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( बचपन में ही, प्रृज्य पितामह (प०रामानन्द मिश्र) ने सैकड़ों देवस्तुलियों 
स्वं वैवाहिक शाखोच्चारों कौ कण्ठस्थ कराके, संस्कृत माषा के प्रति मेरी अमिरूचि 
उत्पन्न कर दी थी | कक्ताय छः से आठ के बीच, जब शिष्यमण्डह में विक्मान उनके 
साथ, दौ बार मुफे श्रीमदुमागवत की अमृतमथी-क्था (माया टीका) को वाचने का 
सौभाग्य मिला, और जब अपने युर्खों का हतिवृत्त,कणपरम्पर॒या झुनकर यह प्र॒ण 
विश्वास हो गया कि मेरा परिवार पिछले सो वर्णों से देववाणती का शुगार- 
मन्दिर रह चुका हैं तो शेशव की अमिझाबि , जीवन मर के किए अमिट प्रीति 
बन गईं । शिक्षा सम्बन्धी इस प्रसंग में, जीवन की दो घटनाए अत्यन्त महत्तुवपृण 
ह। ड 

“ढाई वर्ष की ही अवस्था मे, जब पुज्य (पिताजी (प०दुर्गाप्रसाद मिश्र) 
का स्वर्गंवास हो गया आर मेरे मावी-अस्युत्थान का सारा मार प्ृज्य पितृव्य 
(ठा० आधाप्रसाद मिश्र) के ऊपर आया, तो मुमके विज्ञान पढ़ने की प्रेरणव मिली । 
क्योंकि मैरे अन्य चाचा लौग, विभिन्‍न शिकवाण-कोटियों में जा चुके थे, किन्तु 
विज्ञान का अध्ययन किसी ने स्वतन्त्ररू्प मैं नही किया था । सम्मवत: परिवार 
घुकसे * हजीनियर प्रमृतिं होने की आशा करता था । मेंने हाईस्कूल तक विज्ञान 
पढ़ा मी, किन्तु इण्टसी डिस्ट में ज्यौं ही यह ज्ञात हुआ कि संस्कृतों के साथ 
विज्ञान मिलना सम्मव नहीं है, त्यों ही जिना किसी से कुछ पुक्के मेने " कछा” सबंधी 
विषय चुन छिय ” क्‍ 

“बी०र०उत्तीण होने के पश्चात्‌ हसी प्रकार जब स्म०२० के लिए विषय 
चुनने का प्रश्न आया, तो सेवावृत्ति का घ्यान रखते हुए, घुज्य पितुव्य ने यथपि कोई 


मी मनौनुकूछ विषय (अंग्रेज़ी ,दर्शन स्व संस्कृत) वरण करने की अतुमति वी, फिर 
भी उनका विशेष जोर संस्कृततर भाषा पर ही था । किन्तु मेंने आप्तकाम होने 
के लिए "संस्कृत को ही चुना । और आज, जब में कक्षा छ से ही प्रारम्भ उस 
दादशवा-धिक अभिरूचिमहायाग की प्रणाहुति में दीक्षित हो रहा हू, सेसी ५ 
प्रतीति होती है, मानों मु समस्त पार्थिव-आनन्द-वैमव प्राप्त हो गया हे 
[ मेरा शौध-कार्य ठीक चौबीसवे महीने में पूरा हो रहा है | इन 

वर्षा में सात-दिन जितना परिश््म किया, सम्मवत: मावी जीवन में उतना कमी 
न कर पाऊंगा । यद्यपि, स्म०ए० परीक्षाा में, समस्त कछा निकाय ()शे४ 2०० ) 
में,लगातार दौ वर्ष तक (सन १६६४-६५३०) मुफे ' प्रथम जेणी ख्वं प्रथ्म स्थान 
प्राप्त करे का सौभाग्य मिला, किन्तु तब मी प्रयास विश्वविद्यालय में ,मर्सक प्रयत्म 
करने पर मी, कौई छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो सकी । फछ्त: घमामाव में,तंजोंर, 
मद्रास,मंस्नर ,घुरत स्व अन्यान्य स्थान, जहा के पुस्तकालयी में रह कर में, जपन 
विषय का स्मुचित-रूप से अध्ययन कर सकता था, नहीं कर सका । उच्तक अनन 

पर मंगानी पही, सो मी सब की सब आ ने सकी । किन्तु इन सब कठिनाइयों 
के रहते हुए भी न तौ मेरे अध्ययन का कोई अश अधूरा ही रहा और न झुर्के कमी 
निराशा ही हुईं । डूंकि मेरे शोघ-निर्देशक,पुज्यपाद पितृव्य( ढा० आचाप्रसाद मित्र) 
ही रह, अत: अपने अन्य सतीशुयों की अपेक्ञाग, उनकी कछुत्रह्माया में रहन का उुक 
बहुत अधिक अवसर मिला । यवपि, इस सम्बन्ध रव सहवास्र का, उनकी निरन्तर 
कार्य-व्यस्तता के कारण, में कोई नाजायज़ फायदा नहीं उठा सका, फिर मी 
जैसे उद्दीप्त रवि का तापगुण, शिलाखण्डों में तथा वीपार्चिका गुण नयनों में 
स्वत: संक्रान्‍्त हो जाता है, ठीक वेस ही उनकी अध्ययन सम्बन्धी रकतानता, बिना 
कहे ही, मुफ प्रेरित करती रही है । बस्तुतः इस प्रोढ़ अवस्था में मी उनकी छमन, 
परिश्रम स्व॑ अध्यवसाय, किसी अमिरूचि-हीन विद्यार्थी को भी प्रवण्ठ जिज्ञाप्न बना 
सकते हैं । इस सत्र में ही ढगातार तीन शोघ प्रबन्धों का प्रत्यज्ञर-निरीक्षण' करने 
के पश्चात्‌ ही वे मेरा कार्य देख सके हैं | अतः मर परिक्ररूपी हेम को हेसकार की 
ही मांति '“मृषण “रूप वैने का सारा जैय उन्हीं को है 39 


'अन्योक्ति के उद्भव और विकास का आलोचनात्मक अध्ययन करने में 
प्रथम दो अध्यायों में, अनेक विद्वानों के मतों की आलौचना, सरक बार या कई बार, 
करी पह़ी है । वस्तुत: रैसा करने में कोई व्यक्तिगत स्वारस्य नहीं था, प्रत्युत 
वे आलोचनारं, अपने विचार से, युक्तिपरक होने के कारण विद्वतु समाज के समक्ष 
आनी, आवश्यक थीं । प्राचीन आचारयों का मताछौचन भी, निरपेञ़ा रीति से ही 
किया गया है । प्राय: प्रत्येक्ष समस्याओं कौ मालिक रूप से ही सोचने का प्रयत्म 
किया गया है, फिर भी प्राचीन संस्कृत काव्यशा स्त्रियों स्व उनके टीकाकारों का 
प्रतिपद अनुवर्तन किया गया है | क्योंकि, बिना आधार के आधेयस्थापना की कल्पना 
ही व्यर्थ है | नवीन विद्वानों का, यदि अल्पमात्र मी साहायुय छिया गया है तो 
नीचे पाद टिप्पणी में, उनका क्रणनिर्देश अवश्य हे | सम्मव है, कुछ स्थानों पर 
रैसा न किया गया हो, किन्तु उसका यह माव नहीं हे कि हमे उनका 'जावानों 
अपहरण करे की इच्छा रही, वस्त््‌ उसका रहस्य यह हो सकता ह कि मेरी 
'चिन्तन-शेठ्ी उनसे मिलती हे । वस्तुत: में वहा निरपेद् रहा हूं, बिना यह जाने 
कि दूसरों ने मी उस विषय पर कहीं " कुक लिखा है । चिन्तन साम्य तो 
किसी मी देश के साहित्य में, देखा जा सकता है, क्यौकि वह असम्भव नहीं हि ॥) 

स्क ज्ञातव्य तथुय यह है कि लिखित अन्योंक्ति साहित्य तथा उसके 
मान्य कवि शीजक पाचवां अध्याय जब प्रणत: टाइप हो चुका, तब संयौगवश 
मुफे सक अवाचीन किन्तु महत्ुवपुण सपग्रह ग्रन्थ ओर प्राप्त हुबा, जिसका नाम 
ह-- विदयाकर-सहय्रकप्‌ | इस ग्रन्थ के अन्यौक्ति-वाइ ०वय सम्बन्धी योगदान को 
देखते हुए इसका संज्िप्त विवरण परिशिष्ट संख्या २ के रुप में दे दिया' गया है । 

.._ उस संजिप्त उद्यार के साथ, प्रस्तावना समाप्त करता हूं । किन्तु 
उस वातावरण खवं उन व्यक्तियों का उल्हेख करना मी अपना कर्व॑व्य समझता हूं, 
जौ प्रकारान्तर से इस कार्य में सहायक रहे । पूज्यपाद,अध्यक्ष महोदय -- 
(पं० सरस्वती प्रसाद जी चतुवेँंदी) रवं विमाग के अन्य समस्त ऋंद्रेय गुरूजन मेरी 
सैतसिक-श्रद्धा स्व विनीत - आत्मनिवेदन के अधिकारी है, जिन्होंने वस्तुतः मगुफे 
इस कार्य के यौस्य बनाया | विश्वांबच>छ#७ पुस्तकालय के अधिकारी श्री ज्रिविदीजी 


हिन्दी साहित्य सम्मेढ़न में पाण्डुलिपि अधीक्षक श्री वाचस्पति गैरौछा रुवं अन्यान्य 
स्थानीय ग्रन्थागारों के कर्मचारी-गण यथासमय अपेज्षित सहायता देने के कारंण मेरे 
श्रद्वामाजन है | शौचशाला के समस्त पमित्रगण रुवं अन्य स्नेही बन्धु जिनमें से अधिकांश 
मुक॑स ज्येष्ठ होते हुए मो, अपनी ही कोटि का समका कर, अपार स्नेह करते रहे, 
वे सब-के-सब मैरे प्रीति पात्र है । शौघ प्रबन्ध के टाहइपिस्ट श्री रामहित जी ज़िपाठी 
का तो में हृदय से आमारी हूं, जिन्होंने मेरे निराश रहने पर मी, मेरा कार्य पृण 
कर देने की शर्त बदी ओर अपनी प्रतिज्ञा के ही अनुसार, रात-दिन रुक करके, केवल 
इढ़ महीने में प्रबन्ध ग्रन्य॑ को तेयार कर दिया । 

इस “ प्रबन्धे को लिखकर अब म॑ अपने गन्तव्य-स्थान को पहुंच गया हू । 
अतस्व यदि इसे विद्ददृवर्ग को, मेरा अध्यवसाय सार्थक प्रतीत हुआ तो समकूंगा कि 
मेरा प्रयत्म वास्तव में प्रयत्न ही रहा, ' प्रयत्नामार्सा नहीं | इन शब्दों के साथ 
प्रस्तुत शौघग्रन्थ कौ “मां मारती" के श्रीचरणाँ में समर्पित करता हू । 


रक्षाबन्चन पविनयावनत-- 
सत्यसदन राजेन्द्र प्रसाद मिश्र 
२६, बक्षरामघपर हाउस, प्रयाग एम०२० (संस्कृत ) 
३० अगस्त, १६६६ डईै० । 
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विषय पृष्ठ संख्या 
प्रस्तावना 
विषयाजुक्र्मा णका ञ्य्र- 3. 
प्रथय अध्याय -- विषय-प्रवेश ९-६६. 


अधिक पाएं च्रकाक अमक जाल का आज करमीकि भय 


१- प्रस्तावना- अन्यौक्ति,अमभिव्यक्ति की सक कछाविशेषा | 
२- अन्योक्ति क्‍या है? अन्योक्ति का सेद्घान्चिक रुव 
व्यावहा रिक स्वरुप | 
३- अन्योक्ति की प्राचीनता-समस्त वेद स्व पुराण- 
साहित्य(रूपक-प्रतीक स्व संकेत) । 
५- अन्यौक्ति तथा -- 
(अ)“रूपक ( “०१०५ ) प्रतीक स्व संकेत ( 5प7५र्ण ७ «) 
(ब) द्ृष्टान्त( १००४४. )आख्यान ( (०४८. )तथा 
घ्येयपरक कथा ( *७॥४६ . )। 
(स) व्याजोंक्ति( #“ंप्णभु-.. ) तथा अधित्ञप ( 5०/५. ) 
(व) प्रहेलिका तथा अन्य चित्रकाव्य ( १९४०४५६ ०४४,०४५ 
0भंवर०ॉ८८ ॥0५०४(0७७ . )क्या इन सब का परस्पर 
तादात्म्य हे ? 


ए>“न्योक्ति के पर्याय-अन्यापदेश ,अप्रस्तुत-प्रशंसा (अप्रस्तुत- 


 स्तोऋषप्रस्तुतस्तुति)समासो क्ति ,उननन्‍यौ क्ति,, उमयोक्ति , 
प्रस्ताव; (परौक्ति-सन्ध्यौक्ति' एवं गर्मोक्तिः १) 
वज्याजोक्ति | 


(आ) 


'विषजद्ञ पृष्ठ सख्या 


ड्ितीय अध्याय. -- आचार्य मरत का छक्षण सिद्धात तथा अन्योक्ति का उद्मव ६४-१८. 


आया बहता आकड आए आलाक बह आम जगा का भा्रा। महक साहा अाक आफ अर आज पान क्राक आाछके. आई क्र पका भ्रक्ाक आयकर ग्राहक पाक आआ अब अतः. ग्माके दनमी॥ जाकर आफ आाकड का. भा. बादाक पाक याडी. मा माह आाकाक साधक अधा।. फाके जा समन भा धाम आय आक्ाक भक्त धायाक बालक 


१- ठक्षण की सामान्य हुपरेसा । 

२- नाटयशास्त्र में काव्यततुव :छन्‍दोविधान,वृत्ततक्षण, 
एस रव मावनिरुषण जोहशाध्याय--काव्यदोज , 
काव्य-गुण ,का व्यालकार स्व काव्यलक्षणा | 

३- मरत का छक्ताण-विषयक मत ,छक्षणा की उपयोगिता 
स्व सख्या,पर्वी स्थिति । 

४- अमिनवगुप्त-कृत छक्षण-व्याख्यान : वशपतक्ञी-सिद्धांत 
लक्षणों की परम्परा तथा संख्या-विशषयक वेमत्य, 
लक्षण खव॑ अभिनय, क्षण रव काव्य,आधुनिक 
विद्वानों के छक्तण-विषय-मत । 

पू- लक्षण स्व अप्रस्तुत-प्रशशा-अलकार :मनोरथ-छक्षण , 
अन्यायदेश ,अप्रस्तुतप्रशसा का परवर्ती सर्वपान्य स्वरुप, 
छठक्षणा में उसके तत्व ।मट्तात रव अभिनव के साच्य । 

६- मूलभृत छच्ाणों का विवेचन प्रधान सवं गौण सूल । 

तृतीय अध्याय. -- अन्यौक्ति का सेद्वान्तिक-विकास (प्र॒व मम्मट युग) १:२४- (४४१. 


जाबकः प्रणाम जात अंधक' मावरे भा अ्राक भव वाला आफ़क सलाक. आामाला काम अएक अंजकी परम चाहा! मकान करइंकि आचोकि! (शक काया अंक आबढ़! अदा आपके: सावन अयाकक आपके! धमाके दा अल अधा कलओे अभा३ #मा अनाज माला आकके आफ आभका अाक आफ कांकाएश पमकाक 


१-अन्योक्ति' की सर्वप्रथय आलकारिक मान्यता 'ैचाविनु? 
आचार्य मामह स्व उद्मट | 

२- अन्योक्ति की सेद्घान्तिक परम्परा में सक्ष नवीन मोड़ । 
आचार्य दण्ठी की समासौक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशसा।मोज 
द्वारा वण्डी का मतानुकरण । 

३-अन्यौक्ति' उपमा-प्रपचौं के हूप में | आचार्य वाभन का 
मत-निद्ु्पण  त्रिक साम्य-पद्वति | 

४-अन्योक्ति,, रसक अमिनव नामकरण के रूप में : आचार्य 
ऋद्रट का योगदान।रद्रट कृतअर्थालकार-विमाजन तथा 


अन्योक्ति नाम की साथकता ॥छड्रट-कृतब् प्रयास की 
सफछ्ता । न्‍ 


विषय पृष्ठ संख्या 


ध्‌- पुवमम्मट युग के अन्य आचायय तथा अन्योक्ति | 
आचार्य आनन्दवर्घन स्व कुन्तक के सिद्धान्त 
घ्वनिकार द्वारा अन्योक्ति का वर्गीकरण | 
चतुर्थ अध्याय. -- अन्यौक्ति का सेद्धान्तिक-विकास (मम्मटोचर युग) 20०-२६५ 


सगे उाक्रा ऋका साधा॥ वाकां+ बाका बराक अधवोक गहोक अंक कमान आया अमल भायदाए आवक. बाद आधाक याका> आधा भाक आदाक अधाक आना यो ऋ्रआक वाहक कक अल काम! सवाके प्राय अयके कक फामात मदद आम. जाहाक आमांक। काम. आजा ऋजों अमा॥ फरार खाक आांतलिकि आकोडि 


१- घ्वनिकार कृत अन्योक्ति वर्गीकरण का मम्मट्युग में 
विकास--राजानक तिलक रुव मम्मट । 

२- आवचाय॑े मम्मट द्वारा व्यवस्थायपित अन्यौक्ति' का बहचम 
स्वरूप | कारण-निबन्धना ,कार्य-निबन्चना ,सामा न्‍्य- 
निबन्धना , विशेष-निबन्धना रव सारूप्य-निबन्धना । 

३- अन्यौक्ति-विषयक मम्मटीय-व्यवस्था: एक आलौचना त्मक 
दृष्षिकोौण । 

(99“बप्रस्तुत- वर्णन का ओचित्य 

(ख) सम्बन्धत्रय का स्वरूप 

(22 श्ठेष छू रुवे समासोक्ति विषयक तथुय 
(घ) बाच्य के त्रविध्य का विचार 
(892साधर्म्य-वैधर्म्य का विचार 

(च) अन्यापदेशध्वनि | 

५- कअन्यौक्ति स्‍्वं 'प्रस्तुताकुरों अलकार :मेद-अमेद (आचार्य 
अप्पयूुय दीजित का मत ) । 

५- आचार्य मम्मट के अनुवर्तियों द्वारा अन्योक्ति" का विवेचन 


नवीनताश | 
(क)पण्डितराज जगन्नाथ के पूर्ववर्ती आचार्य गण 
(ख) ,, 3३ के परवर्तों आचाय गण 


_&; सिस्कृत-का व्यकषा सत् में प्रख्यात, अन्य अल्कारों से अन्योक्ति 
का सम्बन्ध | 


मकि अमांक कमि आधाक का माह भा शाम 


सकः सायाक लक मावाक जडक भरा सदक अभक वादा यम शराहक आह जम जया भाव अवाक आह वा आया धाक आयाक कक सवा साखक व्याप्त भंग आधे भ्कक अनार जा मना ज्माक काका आम वायदा धरदाक अधिक क्रम जक बाकक अत भक्त चमक बाक 


१- लिखित अन्यीक्ति-साहित्य तथा इसक तीन रूप«- 
(क) सग्रह-ग्रन्थां मे प्राप्त अन्यौक्तिया 
(ख) काव्य-ग्रन्थो मे प्राप्त अन्यौक्तिया 
(ग) स्वतन्त्र अन्योक्तिग्रन्थ । 
२- सस्कृत साहित्यकेप्रमुख संग्रह ग्रन्थ तथा उनमें अन्योक्ति- 
'निबन्धन |--अन्यौक्तियों के विषय स्व उनके प्रणता । 
३- काव्य के विविध रूप तथा उनमे प्रतिपादित अन्योक्तियां 
स्वरूप- विषय रवं कवि । 
४- स्वतन्त्र अन्योक्ति- ग्रन्थों का प्रारम्भ रव उनकी परम्परा | 
-- सक आलोचनात्मक दुष्ष्टिकौण । 
ए- अप्रकाशित अन्योक्तिर ग्रन्थों का विवरण । 
-- संदिग्ध अन्यौक्ति रचनार । 
६- आधुनिक अन्योद्धक्ति- वाहु०्मय । 
बष्ठ अध्याय -- अन्यौक्ति साहित्य का काव्यात्मक स्व काव्यशास्त्रीय विवेचन 2५$-४०८. 


पहाडि! जद! अति आमकि भाव सिकि कोतरओ! अतकाः अमन का अंक अआइक सात काम व्याद्रा आवक आंग्रंक अंश) सा कायल बूथ आउक शामक ऑमिक सकी संधाके आस सालबिए अधधा: सकाके गहिं अमाक आयिंक जॉविकः अमत: वाममंक समन! आम आाधी। अंग! भय भय भा आडे अधक भामक अधि अल आरिक' सजग डक आडकि नामक धमकी भीशिके 


१- काव्य स्व शास्त्र में भेद (आचार्य राजशेखर का मत ) 

२- अन्योक्ति के काव्यात्मक स्व काव्यशा स्त्रीय विवेचन का 
तात्पय | 

३- काव्यात्मक विवैचन -- 
(क) अन्योक्तिज वाइण्मय में व्यक्ति स्व॑ सपाज का चित्रण 
(ख) अन्योक्ति- वाहइण्मय मैं प्रकृति स्व प्रणय का चित्रण 
(ग) अन्यौक्ति- वाइण०मय में प्रतिबिमम्बित, जीवन के विविध 

ख्व्प । 


(उ) न्‍ 
विषय * घृष्ठ सख्या 


४- काव्यशा स्त्रीय विवेचन -- 

(क) अन्योक्ति- वाइण्मय में शव्दशक्ति विवेचन 

(७) अन्योक्ति- वाइण्मय में गुण-दोष स्व 
अलंकार विवेचन । 

(ग) अन्यौक्ति- वाइण्मय में रीति रूवं वृत्ति विवेचन 

(घ) अन्यौक्ति- वाइण्मय में वक्नोक्ति स्व - 
ओचित्य विवचन । 

(ड०)अन्योक्ति- वा इण्मय में रसपरिषाक | 

सप्तम अध्याय. -- अन्योक्ति का मृल्याकन 


(0४-५८ ४८ 


१- मृल्याकन की आधार-शिला : मनुष्य तथा उसका जीवन । 
२- अन्योक्ति वाइण्मय में " सत्य शिव सुन्दस्पो की स्थापना - 
(क) सासारिक सत्यौ का प्रतिपादन । 
(ख) छलौककल्याणा का माव | 
(ग) काव्य-सोन्‍्दर्य । 
३- अन्यौक्ति के वैशिष्टुय । 


परिजिष्ट “- (क) ग्रन्थ-सूची 
(ख) विदाकरसहमस़कप्‌ 


जब 9 प्रछाक 


प्रथन अध्याय 
बन 


विजय - प्रवेश 


प्रथम अध्याय 
न < 


विषय - प्रवेश 


९2542 5<७०९०६७९७ २७०८७ 


देवताओं के स्वमाव के विषय में हमारे शास्त्रों में रक अत्यन्त महत्वपुण 
बात कही गई है -- परोक्षाप्रिया हि देवा: प्रत्यज्ञाह्ििष: | इस आमाणक का अन्य 
चाह जौ भी अर्थ हो, किन्तु इसका रुक तात्पर्य, यह भी अवश्य प्रतीत होता हे कि, 
किसी मी बात को, विशेषत: उनन्‍्मन बना देने वाली कट बात को, प्रत्यक्ष, अर्थात 
सीच-सीघ न कह कर, परौक्ष रूप से ही कहना अधिक संगत होता है | दिव्य अथवा 
सात्त्विक वृत्ति वाढे, उदारेता पुछ्तजों के लिए , स्स प्रसगों में यही उचित भी है । 
" सत्य ब्यात्‌ प्रिय ब्ूयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियप्रठ इत्यादि विधान प्रस्तुत करने में, स्मृतिकार 
मु का भी सम्मवत:ः यही अभिप्राय था | मूर्स कौ मू्खे , अपकारी को अपकारी 
तथा कृतघुन को “कृतघुन " कहना किसी मी दक्षा में उचित नहीं कहा जा सकता । यदि, 
इतना होने पर मी, कौई इन सम्बौधनों का अनिवार्यत: पात्र बन ही जाय तो, उसे 
साक्षातत्‌ रूप से न कहकर परोक्षा रूप से कहा जाय, स्पष्ट न कहकर स्केतमात्र किया 
जाय । शिष्ट व्यक्तियों के कथन की यही रीति हे, और हसी रीति को कला भी 
कहते हैं | साहित्य, चाहे वह सस्कृत-सा हित्य हो, चाहे हिन्दी अथवा कग्रेज़ी, इसी 
थे में "कला" झ हे | 
" स्पष्टवक्ताा वचक नहीं हौता है, और यह भी सत्य हे कि * स्पष्ट बर्थातु 
* कटु-सत्यों कसी कौ मी प्रिय नहीं होता । अत: यह स्क विचारणीय समस्या है कि 
उस नग्न-यथार्थ को हम किस माध्यम से प्रकट कौ कि "साथ मर भी जाय और छाठी 
टूट मी न | अतीत प्रह्व युग से ही, जब आये जाति ने पवित्र सप्तसेन्चव प्रदेश में 
पदार्पण किया, जब सरस्वती से छेकर सदानीरा तक का प्रदेश, वेडिक क्रीणयों की 


हो जाते है * इसी प्रस्तुत स्व॑ प्रतिपाच पक्ष को 'अन्यौक्ति” में देखियि -- 
शात्रिगैमिष्यति मविष्यति सुप्रमात मास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजत्री : । 
इत्थ वविचिन्तयति कोशगते ड्िरफि हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ।। 


जीवन के प्रमातकाल (समृद्धिकाल) मे किसी उदा राशय महामाग की वयालुता 
स्वं सहायता से, कोईं अक्विन व्यक्ति ऊंचे उठता हे । (किन्तु अहंकार के घने आवरण 
में पड़कर, वह कृतज्ञता का निवाह कर पाता | उल्टे, उसी उपकारी कौ 'उपेक्षाओ स्‍व॑ 
तिरस्कार माव से ठुकराता है | स्स कृतघुन-नराधम के प्रति, किसी विवैकशील व्यक्ति 
के ये वचन कितने साखान्‌ स्व उपादैय हैं | 

मृक्ता मृणालपटली मवता निषीतान्यम्ब्नि यत्र नछिनानि निटघे विता नि | 

रे राजहस | वद तस्य सरोवरस्य कृत्थेन केन मवितासि कृतोपकार:_।। 
अथांतृ है राजहस, जिस सरोवर में तने सब दिन मृणगलमक्षाण किया, मीठा जठ पिया 
तथा अरविन्दौं का सैवन किया, मछा अपने कस ) से तृ उसका उपकार चुकास्गा ? 
(यदि तू अब उसे 'तिरस्कृत करना चाहता है तो -- ) 

उपर्युक्त उदाहरणा से यह तथुय, स्पष्ट है कि करालो काल्गति तथा 
'कृतघुनता 'सरीखस कटु-सत्यों कौ अमिव्यक्त करने के छिए , इन अन्यौक्तियों से अधिक 
सुगम स्वंसरस सरणि , शायद ही कोई' ओर हो | यही * अन्यौक्ति' प्रस्तुत शोघ का 
विषय है || 


अब यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि अन्यौक्ति क्या है ? 
अथवा हेए किस अर्थ में इस शब्द का प्रयौग प्रस्तुत शोघ-निबन्ध में हुजा है | यदि 
ये , दौनों ही प्रश्न, साक्त स्व सामिप्राय हैं तथा इन्हीं प्रश्नों का आधुल्बूड 
परिशीलन करने के छिर, प्रस्तुत शौघ-प्रबन्ध में कह स्व॒तन्त्र अध्यायों की सर्जना की गईं 
है, किन्तु इस अध्याय में अन्यौक्ति- सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण तथुयों का परिचय 
१- झुमाजितावढी (डा० पीटसन द्वारा प्रकाशित, बम्बई १८८८६ ई०) पथ- ७५४ | 
२- मामिनी-विलास (पण्डितराज जगन्नाथकृत) * प्रस्ताविक-विछास पच-४८ । 
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करा देना प्रसगानुकूह ही होगा । ' अन्यौक्ति का सेद्वाल्त्तिक सव॑ं व्यावहारिक विवेचनी 
उन्ही तथृयौं में से सक है | 


“ संस्कृत-काव्यशास्त्र का उदय, आचार्य मरत के नाट्यशात्त्र से (ई०पु० 
ड्ितीय शती) होता है | इसी प्रदार उसकी चरम परिणति भी पण्डितराज जगन्नाथ 
के लक्षण ग्रन्थ " रसगगाधर' में होती है (सत्रहवीं शती ईसवी) महरत और पण्डितराज | 
का मध्यवर्ती दी सहप्र व ही, स्थुक रूप से, काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों के उद्भव तथा ॥ 
विकास का समय है । काव्यात्मा की मान्यता को ही अपना लक्ष्य बनाकर पनपने 
वाले, जाने कितने सिद्धानत्त इसी युग की विरासत है । मश्रत का रस-सम्प्रदाय 
मामहादि का उलकार-सम्प्रदाय ( छठवीं शती ई०),वामन का रीति-सम्प्रदाय 
(आठवी शती ईसवी), आनन्दवर्घन का ध्वनि सम्प्रदाय (नवी-शती का उत्तरा्), 
कुत्तक का वक्रोक्ति-सम्प्रदाय (दशम शती ई०) तथा चैमन्द्र का आचित्य-सम्प्रदाय 
(ग्यारहवीं शती ई०) सब इसी युग की दाय हैं | 

प्रस्तुत स्थह पर केवठ "अल्कार-सम्प्रदायं पर प्रकाश डाला ज्ञायगा, 
क्योंकि अन्योक्ति के ' सैद्वान्तिक-विवेचनौ से हमारा तात्पर्य उसके आलकारिक-विवेचन 
से ही है | अलंकार-सम्प्रदाय के प्रयुख आचार्य, मेघा विनृ-मामह-दण्डी-उद्मट तथा 
फद्ट हैं | नाट्य शास्त्र मे आचार्य मरत ने अन्य काव्य तत्त्वीं के साथ ही साथ चार 
अलकारों कौ भी मान्यता दी थी-- उपपा, रुपक,वदीपक और यमक । इनमे से प्रथम 
तीन अथालकार तथा कन्त्तिम शब्दाल्कार है । मख्त के पश्चात्‌ मेघाविद्‌ का नाम आता 
है । मेघा विन का काल तथा कृति, यद्यपि दौनो जज्ञात हैं, तथापि आचार्य मामह के 
साचय पर, उनकी स्थिति दूसरी शी ई० के आस पास स्वीकार की जा सकती है । 
मामह ने अलकारों के विषय मैं , अपने किसी पूर्ववर्ती आचार्य का हवाला दिया 
है जो केवठ पांच अल्कार (अनुप्रास सहित मरत प्रोक्त चार उल्कार) मानते थे । न्नूकि 
मामह स्वयं जद़तीस अलंकार स्वीकार करते हैं, अत: निश्चित हे कि , पांच उलकारों 
को मान्यता देने वाले आचार्य मरत-मामह से मिन्‍न तथा उन्हीं के मध्यवर्ती रहे होगे ॥ 
१- अनुप्रास: सयमको रूपक दीपकोपम । 
हइति वाचामठकारा : पचवान्येरूदाइता: ।।काव्या० २।४ 


भामहालकार मे उल्छिखित उन्‍्तरंग साक्ष्यों के आधार पर हम यह मान सकते हैं, कि 
वह आचार्य मेघा विनर (या मेघाविरुद्र-- डा० पी०वी० काण) ही थे | इस सन्दर्म 
में दातव्य गुक्तियां मी तृतीय अध्याय में प्रस्तुत की जायेगी । 

भामह के ए्र्ववर्ती कुछ रैसे मी आचार्य थे, जो अर्थालकार मानते ही नहीं 


थे | वे केवल, सुप, ( १५७४४५५ ) तथा तिदइु० ( ७८४०४. ) की 
व्युत्पत्ति ( [/०४६०१४: ) मात्र को वाणी का अछकारं मानते थे । रुूपक 


हा [पा नध ९ श्र ल्‍् धर ०५ 
प्रभूति बठकारों को मी वे बाहय ही मानते थे । बाह्य का जर्थ , सक आलोक्नक के 


शव्दा म -- 
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किन्तु आचार्य मामह ने, स्पष्टत: इस मत का प्रतिरोध किया, और 
यह मत उपन्यस्त किया कि , शब्द झुवं तर्थ दोनो, समवेत होकर ही "काव्य के हैं , 
अत: व्युत्पत्ति, किसी सक़ की न होकर दौनों की ही होगी | अतस्व अलछकार भी 
स्क के न होकर दौनों के -- शव्द स्व बर्थ के -- होगे | भामह ने यह तथुय भी स्पष्ट 
किया कि सौशब्दुय मात्र ही ( 'फेके७- हुणताप्शं४णा. ०|ह ७०४१६, ) बलंकार नहीं 
है, प्रत्युत "वर्थव्युत्पत्ति मी + ( ६६८८४७॥६- रू ४००६. )| पृर्वपक्तीी आचार्यों ने, 
वस्तुत: धलकार सम्बन्धी घारणा को ही गछत रूप में समा था ।ै ब्रकि वे * काव्य 
को शब्द-सगठन मात्र मानते थे, अतः काव्यालकार का स्वरूप मी "सीौशव्दुयो 
( ((00/00४42८०-. €७४४८७७ ५5 . ) रुप में ही सम्भव था | 

अलकारों से सम्बद्ध, पर्वपत्तियों के ' बाहयवावी-सिद्धान्ततों का सपुलोन्च्रृठन 
करके, माभह ने सर्वप्रथम अन्तवादी-सिद्धान्त का श्रीगणशश किया । उन्होंने अलकारों को 
१- रुपकादिमलंकार बाहयमाचक्षते परे|झुपा तिडणच व्युत्पत्तिं वाचा वाहनन्त्यलंकृतिव ॥१8 


तदेतदाहु : सौशब्दुय नार्थव्युत्पत्तिरीहशी | शब्दा म्रेल्लालकारमेदादिष्ट बयत न:।१५ 
““ (काव्या०९१) 


२- औशकरराभ शास्त्री, काव्यालंकार टीका (बाल्मनोसा सीरिज नं०५४,मढ़ास१६५६४०) 


काव्य का बअन्त्तस्तत्व ( %शए५४४५१७००००५ १४-०५ ) माना । जैसे, कान्‍त होकर 
भी वनिता का छुख, पृषणत के अमाव में छुशोमित नहीं होता, ठीक वैसे ही काव्य ह 
की मी रुूपकादि अठकारों के अमाव से -- 
रूपका दिमलका र स्तस्यान्यबह॒धोंदित : । 
न कान्तमपि निभ्चणा विभाति वनिताननम ।९१३ काव्या० 
किन्तु उलकारों का यथोचित मूल्यांकन क्या आचार्य दण्डी ने । सप्कृत 
काव्यशास्त्र में दण्डी रुक क्रान्तिकारी आचार्य के रुप में मान्य हैं | माभह द्वारा ) 
स्थापित मान्यताओं को, यथास्थान विदीण करके, आचार्य वण्डी ने अलंकार-शा स्त्र ! 
के सक्ष-एक अंग कौ, विस्तीण थाह मे, शुप्र-पारद-विन्दु की मांति सजी दिया | ' 
दण्डी ने ही सर्वप्रथम अठकारों को काव्य का शौभाकारक घर्म स्वीकार किया -- 
*काव्यशोमाकरान्धमानल्कारान्प्रचच्षते ।।' 
-- काव्यादर्श २।१ 
इस प्रकार आचार्य दण्ठी ने अल्कारों कौ काव्य का आत्मतत्वं स्वीकार किया | वे 
काव्य के शौमाघायक अथवाउत्कषाधायक तत्व न रह कर शौभाकारक तत्त्व बन गए । 
दण्डी की यही मान्यता, तब से लेकर आज तक, वलंकार-सम्प्रदायों का मैझवण्ड 
बनी हुईं है । आचार्य वण्डी ने कुल ३७ अल्कार स्वीकार क्यि | 
वामन यचपि रीति को ही काव्यात्मा" मानते थे, किन्तु अल्कारों के 
प्रति उनकी आस्था, बहुत थी | यही कारण था कि अलंकार को सीचे-सीघ, काव्य 
का शोमावर्द्धक तत्व न मान कर, उन्होंने प्रकारात्तर से माना । उन्होंने काव्य को 
ग्राहय माना, क्‍यों ? अलंकारों के कारण | किन्तु ये अलंकार उपमा ,रुपक,यमकादि 
नही, प्रत्युत कुछ और ही थ | “वलकार से वामन का तात्पर्य था "सौन्दर्य से , 
अर्थात्‌ काव्य का स्वमावगत-सोन्दर्य | यही सौन्दर्य रूप अल्कार,करणव्युत्पत्ति के बल 
से, अर्थात साधन रुप होकर उपमादि का सूचक बनता है -- 
सौन्दर्यालकार: ।१॥१२ 
अलंकृतिरलंकार: ।करणक्युत्पत्या पुनः अलका रशब्दौ5 यपुपमा दि - 
वर्तत (काव्यालंकारखसूत्रवृत्ति) 
इस प्रकार, वाभन द्वारा सौन्दर्य रुप में अलंकार को काव्य की उपयोगिता 
का मूठ कारण मानना, यह सिद्ध करता हे कि वे उलंकार को यदि काव्य की आत्मा 


नहीं तो आत्मतुत्य ही कोई विशिष्ट-तत््व अवश्य मानते थे । वामन ने काग््य के 
उत्कषाधायक तत्त्व के रूप में कुठ ३३ उलकार स्वीकार किया । । 

उद्‌भट सव॑ झद्नट, अलेकारप्रम्प्रदाय के इन दोनों आचायों का सारा मनौबह 
प्रायण अलकारों के विकाप्त सवं विस्तार की और रहा । आचार्य उद्मट ने 
'क्ाव्यालंकारतारसग्रह में इक्तालीस तथा रद्रट ने 'काव्यालंकारं में छुछ इकहत्तर 
अलकारों का विवेचन किया । पूर्व-मम्मट-युग के अन्य आचायाँ में राजानक कुन्तक तथा 
मौज आते है, किन्तु अलकारसम्प्रदाय का एक युग रूद्नट के ही साथ समाप्त होता है ।. 

अलकार-मसम्प्रदाय के किसी भी आचार्य ने स्पष्टतः यह घोषणा नहीं की 
कि “अलकार काव्य की आत्मा है और यही, इस प़म्प्रदाय की सबसे बढ़ी कमी मी 
है | दण्डी ने य्थि 'शोभाकारक शब्द में 'कू घातु का प्रयोग करके, अलंकारों के 
काव्यात्मत्व को सिद्ध करे का प्रयत्न किया, किन्तु " कर्तृत्व तथा आत्मत्व” में रेक्‍्य 
स्थापना का प्रयत्न मले किया जाय, परन्तु है वह असम्भव ही । किन्तु इतना तो 
निश्चित ही है कि मामहादि आचार्यों के उठ॒ुपार "अलकार ही कार्य के सर्वस्व है । 
यदि रैसा न होता तो वे रसादि तत्त्वों कौ भी उलकारों में ही क्यो विहीन करते ? 
रैसा भी तर्क नही दिया जा सकता कि वे , काव्य में रसादि का सुल्य नहीं सममते 
थे | वस्तुत: जता कि आचार्य रूस्यक स्व जगन्नाथ ने स्वीकार किया है, वे रसादिकों 
का महत्त्व समफते थे कि " रस-प्रतीति ही काव्य का चरम लक्ष्य हैं किन्तु च्रृकि 
अलकारों के बिना वे काव्य की सत्ता को ही सम्मव नहीं समकते थे अत: रसप्रतीति का 
माध्यम मी रसादि अल्कारों को ही स्वीकार किया । आचार्य जयदव ने सकेतत: 
अलकारों को ही काव्यात्मा स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दौं में कहा कि -- 
* उंगीकरो£ति यः काव्य शव्दा्थावनलंकृती असी न मन्यते कस्मा५( प्शमनल कृती ।। 

““(चन्द्रा० १।८)टीकक 

टीकाकार गागाभट ने यहां आचार्य का मत इस प्रकार स्पष्ट किया है -- अलेकारादि- 
समनियतमवका व्यत्वमिति भाव: ।। इससे अल्कारों के काव्यात्मत्व में कोई शका नहीं 
एह जाती । उपर्युक्त विवेचन से यह तात्पर्य निकला कि " अलंकार सम्प्रदार्य' सस्कृत - 


साख. भाका अपना फेंक साधा भमालं+ भला अकोक पा भा आयी 


रसगगाघर- पृ० ४१४ काव्य माला सस्करणा। सन्‌ श्यथ्८ है० 
२- जर्थशक्त रलका रो यत्रा प्यन्य: प्रतीयत अनुस्वानौषमव्यग्य' स प्रकारोउपरो घ्वनें+।२४ 
रुपका दिरलका रवगों यो वाच्यता श्षि : स सर्वोँ गम्यमानत्व जिमप्रवमप्रत्ना प्रदर्शित: ।॥२६ 


बअठ्कारान्तर स्थापि प्रतीता यत्र मासते तत्परत्व न वाच्यस्य नासी पार्गाँ घ्वनेमत! ।॥२७ 
“-(घ्वन्या० छद्वितीयोचोौत 


काव्यशा प्र में वह च्म्प्रदाय विशेष हें, जिसके संस्थायक्ष अथवा उन्‍नायक आचायाँ के 
मतात्ुपार " बल्कारं ही काव्य का सर्वस्व है » जात्मतत्व है । इस विषय में मामह. 
दुण्डी तथा वाभन का मत ऊपर निरुमित किया जा चुका है | परवर्ती युग में , 
घ्वनि-सिद्धात का उदय होने पर यचपि अलकार-विषयक, उपर्युक्त मान्यता जाती 

रही, तथापि आचार्य आनन्दवर्घन ने अलंकारों को ज़िविध-घ्वनि में अन्तर्मुत करके, 

इसकी क्राव्यात्मकता कौ जीवित रखा | बलंकार्सों का वास्तव में अर्थ मी यही है कि 
वे केवल काव्यालंका[श' के उपकरण मात्र नहीं है वस्त॒ जहुदय-साभाजिकों के रस्ताप्छुत 
हृदय मे, स्क अदभुत रणरणक उत्पन्न कर्क, वेमाविक-उद्दीपप्ति के माध्यम से एस 
चर्वणा] कराना मी उन्हीं का काम है | इसी कारण परवर्ती युग में मी अलंकार 
विषयक, माहात्म्य उसी रुप में आचार्य जयदेव स्व अप्ययय दीज़ित वादि द्वारा 
स्वीकृत किया गया । 

/ उसी प्रख्यात अलंकार-सम्प्रदाय रूपी वनमाला का सक पावन-प्रस्नन 
"अन्योक्ति' है जिसे हम “अग्रस्तुत-प्रश्ता| अथवा " समासोक्ति" आदि नामी से भी 
जानते है | अलकारों की जो सराणि, नाटयशास्त्र से प्रारम्भ हुई थी, वह अमन्‍द स्व॑ 
अट्ट गति से उन्‍नीसवी शती ई० तक विच्मान रही, किन्तु उसका सम्प्रदाय अर्थात्‌ 
काव्यात्मा रुप में उसकी मान्यता, मम्मट के पूर्व ही रुक प्रकार से स्माप्तप्राय हो गयी । 
माभह ,उदुमट तथा वामन ने तथा वक्रोक्तिवादी राजानक कुन्तक ने मी 

अस्तुत-प्रश्सा रुप में तथा आचार्य वण्डी ने "स्मासोक्ति रूप में “अन्यौक्ति' को 
स्वीकार किया । मौज ने भी अन्योक्ति को दण्ही के अनुकरणा पर समासौक्ति” रूप 

ही माना किन्तु उन्होंने इसकी तीन अमिनव संज्ञाओों को और स्वीकार किया के ।अन्योक्ति 
उनन्यौक्ति तथा उमयोक्ति]आचार्य मम्मट के बाद यच्पि ये दौनौं ही नाम प्रचलित रहे, 
किन्तु तत्त्व जेसा कि यथा प्रसंग झुस्पष्ट किया जायेगा, दोनों का रक ही है । 

प्रश्न यह है कि जब “ अप्नस्तुतप्रशशा" नाम ही स्थापना की दृष्ष्टि से रा 

प्राचीन है, तो फिर “अन्यौक्ति' के प्रति इतना मोह क्‍यों ? इसका सत्ञप में स्क, 

१- अर्ीश्षक्तिरककूरि इत्सादि। 

( च० साह पर दिमा मग्मा उछ्धए , पंख्यादो ) 
२- ब्रष्टव्य चन्द्रालीक १॥८ 
३- स्विपेणीच्यत तस्मात्समासोक्तिरिय ततः सेवान्योक्तिएतन्यो क्ति: 
उमयो क्तिश्च कथुयत ।। ४॥४६ सरस्वती ० 
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ही उतर प्रस्तुत किया जा एहा है कि अन्योक्ति” नाम अप्रस्तुत-प्रशत्ता की मांति केखल 
अलकार-विशेष के ही अर्थ में संकीण नहीं है, वस्त्‌ " अलंकार तथा रुक स्वतन्त्र वाइण्मय 
दोनों का परिचायक है | प्राचीन काल से ही, छोक रूढ़ि की अपेक्षाग परम्परा को अधिक 
सम्मान देता आ रहा है, क्‍यों,परम्परा का प्रत्यक्ष स्व साचापत्‌ सम्बन्ध मनुष्य के 
दुनन्दिन व्यवहारों से है | अत: यथ्पि हुढ़ि अपने स्थान पर परन्परा ते अधिक बलवती 
अवश्य होती है तथापि लौकातुमोदन उसे नहीं प्राप्त होता है | अप्रस्तुत-प्रशसा तथा 
अन्यौक्ति के बीच मी प्राय: यही व्यवस्था देखने को मिलती है |* अन्योक्ति लौक- 
व्यवहारातुकूछ होने के कारण ही अधिक प्रचलित स्व प्रख्यात है । सक तथुय यह मी है 
कि अन्यौक्ति' की प्राचीनतम संज्ञा, अप्रस्तुत-प्रशशा नहीं, वस्त्र "अन्यापदेशो हे, जो 
यथाकथचित, आचार्य मस्त मे मी पूर्व साहित्य तथा छोक दौनों में विच्मान थी । 
अन्‍्यौक्ति के पर्यायों का व्याख्यान करते समय, हस विषय में स्थायी तत्त्व उपस्थित 
किये जायेंगे । 
जैसे पपीहों की पुकार, उनन्‍्मत्त कलठकण्ठी की कूक, सहकार मजरी तथा अलछस 

'विछास आदि वेजिष्ट्यों से समुपेत क्रतु " वसन्तो कही जाती हे, ठीक उसी प्रकार 
अप्रस्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुत गम्य का व्यजनयाबोघ, विशेषणों की कसमानता, इतिवृत्त 
की समानता तथा अन्यापदेशत्व आदि वेशिष्ट्यों से युक्त अलछ्कार अन्यौक्ति (या अप्रस्तुत०) 
है । किन्तु जैसे तथाकथित गुणों से विम्व्षित ऋ्तुराज स्कस्थ या सकुचित न रहकर 
समस्त मृमणडह में, सक नौरश की मांति अपना स्कच्छत्र साम्राज्य स्थापित कर देता हे, 
कवि की हृत्तनत्री ककृत हो उठती है, वियोगियों की यातनायें प्रारम्भ हो जाती है 
तथा समस्त छोक मे वसनन्‍्त दृष्ष्टिगोचर होता हे, ठीक उसी प्रकार अन्यौक्तिः मी जब 
कतिपय छक्षणा के बन्चन तोड़कर अपनी सेद्घान्तिक कारा से बाहर था जाती है तो 
उसका भी स्क स्वतन्त्र रूप "लौक-साहित्थो के रूप में हमें दृष्ष्टिगोचर होता है । 
१- द्रष्टव्य, नाटयशा र्त्र, षोठशाध्याय, (मनोरध कुक्षण की परिमाषा) 
२- हिन्दी कवि रत्माकर का स्क पच देखिये:- 

कुजन लगे हैं पिक पंचम रसीले राग, गूजन ठगी हे मोर संघ सुधराई से । 

कहें रतनाकर रसाठल बार क्लामि उठ, फूलि उठे झुमन अनन्द अधिकाई में ॥। 


साजन लगे है साज सुखद सजोगी गन, बाजन लगे हे बाज बिसद बधाई में । 
दनन्‍्त लागे चापन ,वियोगी कहि हाय,हन्त ,सन्‍्त लागे कापन वसनन्‍त की अवाड़े में।। 
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अन्यापदेश नाम को " प्राचीनतमों कहने का मृत: यही अमभिप्राय है कि आलंकारिक- 
मान्यतायें तो भरत रवं मामह से ही प्रारम्म होती हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि 
अन्योक्ति. (अप्रस्तुत०)अलंकार- विशिण होने के कारण, मरत के पूर्व नही थी ? नहीं, 
अन्योक्ति: , अन्यापदेश के रुप में ,मावामिव्यक्ति की व्यजनामयी सक कछाविशेष के हृप 
में अथवा व्यवहार रूप में मस्त के पूर्व भी थी । उनन्‍्यौक्ति इतनी प्राचीन है, जितना कि 
जन-जीवन | क्योंकि जन-जीवन का , सच्चा प्रतिनिधित्व अन्योक्ति ही करती है | 
* अन्योत्ति" नाम का सर्वप्रथम उल्हेस, लक्ष्य शती में उत्पन्न आचार्य झद्रट 
ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार में किया । ग्रन्थ के आठवें अध्याय में रूद्रट ने ऑपम्यपुलक 
“अूलक हकक्‍्कीस अलंकारों का व्याख्यान किया है । जब वक्ता प्रस्तुत वस्तु को स्वरुपत: 
(स्वरूप विशेष से) अन्य रुप में प्रतिपादित करते के लिए, उसी के समान अन्य वस्तु का 
अभिधान कौ तो वहा "बपम्य' होता है | झद्रटाल्कार के टीकाकार नमिसाध्ठु के शब्दों 
में, हम स्थूछ रूप से उपमानोप्मेय भाव की प्रतीति को ही "ऑपम्यतत्वों कह सकते है | 
औपम्यपुलक वर्ग में कुल २९ अलंकार है -- उपमा-उत्प्रेचाा-हूपक-अपहतुति - संशय- 
समासौक्ति-मत-उत्तर-अन्यो क्ति> प्रती प-अर्था त्तरत्यास-उमयन्यास-प्रा न्तिमात-आ दी प- 
प्रत्ययीक-दृष्टा नत-पूर्व-सहो क्ति-सघुच्चय-सा मय तथा स्मरण | 
उपर्दक्त विवरण से यह सिद्ध हे कि जब अन्योक्ति भी औपम्यपूछक वर्ग के 
अलंकारों में से अन्यतम है, तब फिर उसमें मी “ अन्यवस्तु का अमिधा् अथवा उपमानो- 
पमेयमाव' अवश्य होगा | होता यही है,अनन्‍्यौक्ति में उपमानों द्वारा उपयों का, 
व्यंजनया बोध होता है | व्यंजनया बोध होने का कारण यह है क्ि अन्यौक्ति में केवढ 
उपमान मात्र (जिंप हम अप्रस्तुत, अप्रकृत, अप्रासंगिक, उघुख्य आदि मी कहते है ) का 
ही शब्दश: अमिवान होता है, अर्थात वप्रस्तुत-पत्ता ही वाच्य होता हे । किन्तु उपमेय 
पक्ष (जिस हम प्रस्तुत, प्रकृति प्रासंगिक, मुख्य आदि कहते हैं ) सर्वदा, वाच्य न होकर 
व्यंग्य ही रहता हे | धाचार्य रूद्रट के अनुसार -- 
असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमयप््‌ । 
उक्तेन गम्यते पस्मुपमाननेति ,सान्यौ'क्ति: ।। ७४ 
(छद्झलकार, अध्याय ८) 


आाकडी कआाक आज हमरा अधझा लजांव आधार कांवार अंक मगर आधार वा अकलंक आम आज 


दापम्यप््‌।।:१ (व्रटालकार) । 


यत्रौपमानी पमेयमा के हा. 


२- व: श्रोत: प्रातीतिको वा तदौषम्य मित्ति तात्पर्य । 


बिक... 
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अर्थात्‌ जहा असमान विशेषणाौं वाला (किन्तु) समान इतिवृत्त(कथानक) वाला उपमेय 
वाच्य-उपमान द्वारा गम्य होता हे, वहा ' अनन्‍्योक्ति' होती है ।उदाहरणार्थ-- 
मुक्त्वा सहीलहस विकसित कमलोज्ज्वल सर: सरसद्र । 
बकहुलितजल पत्वलममिलषसि सखे| न हयौडसि  ॥। 

अर्थात है राजहस | फ़ूछे हुए क्मलौं के कारण, घवल प्रतीत होने वाले तथा क्रीडारत 
हसो से मुक्त, स्मणतीय-सरोवर छोड़कर (जो तुम) ब्शुलों से कर्दमाक्त छोटी बावढी 
में जाना चाहते हो, (हस कारण) हे मित्र | तब तुम हस नहीं हो |(क्योंकि हंस तो 
आजीवन स्वच्छ-परोवर में ही रहना चाहता है) यह वणना$ अप्रस्तुत-पक्ष" की हुई, 
जो कविसरम्भगोचर नहीं है । 

किन्तु प्रस्तुत उदाहरण अन्योक्ति”का है | यहा, कवि ने सक रेस व्यक्ति 
का चित्र उर्पास्थत किया हे, जो सब विन, गुण-शील युक्ता तथा यपवित्र-प्रणय वाली 
अपनी पतिव्रता पत्नी में ही निरत रहा, किन्तु अब (किसी कुसंगति वश) किसी 
चरित्रहीन वेश्या के प्रति आकृष्ट ह | यह तो, सक विशिष्ट वर्ग की बात हुई । किन्तु 
इस अन्यौक्ति को हम अन्य मी साभाजिक-तत्त्वों में चरितार्थ कर सकते हैं, जैसे किसी 
सच्चरित्र व्यक्ति का साथ छोड़कर ढम्पट व्यक्ति! की संगति करना अथवा प्रर्वपुरूष 
द्वारा प्रारम्भकियि गए घर्मकर्म को तिलाजछि देकर, घर में अध्माचरणा कर्ता या करवाना 
आदि । परन्तु इन - सभी स्थानों पर, इस अन्योक्ति का सक ही आशय रहेगा - 
किसी व्यक्ति का अपनी सम्मान्य-स्थिलति से, किसी कारणवश, परिस्खलन | 

स्क् प्रश्न उठाया जा सकता हे, वह यह कि जब अन्यौक्ति में प्रस्तुत स्व 
अप्रस्तुत पक्ष में, विशेषण सब के सब असभान होते हैं तो फिर उपमान से उपमेय 
का अवगम, होता कैसे हे ? इस प्रश्न का उपन्यास तथा निराकरण दोनों ही फझूद्रट 
के टीकाकार थधाचार्य नमिसाघधु ने मढी माति किया है न्‍ । अन्यौक्ति में उपेय की 
(प्रस्तुत पच्चा की) दो विशेषतायें हैं --(१) उप्मेय के विशषणः उपमान के विशेषणो 
से सर्वथा मिन्‍न होते हैं । उपर्युक्त उदाहरण में ही, सढीठ हसादि विशेषण ,व्यक्ति- 
१- ननु यकसमानविशेषण तत्कथ तेन गम्यत इत्याह-समानेतिवृत्तमिति ।समान सदृशप 

हतिवृत्ञमथशरी र यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत उपमानतुल्यव्यवहारघुप्मेयमतस्तेन गम्यत 
इत्यर्थ! । 
+« (नर्मिसाधु कृत टीका) 


2 
विशेष (जो उपमेय है) के विशेषणत्े से स्वया पृथक्न है | नमिसाशु के शब्दीं में -- 
न हि पुकछूष: सरो मुकक्‍त्वा पत्वक्ममिलषति । 

(२) उपमेय का इहतिवृत्त, उपमान के इतिवृत्त के स्वधा समान होता है । 
उपरक्ता उदाहरण में ही ,' व्यक्ति विशेष का अनुरक्ता। ख्वं शीलवती पत्मी को हो ड़कर 
वश्यासवन रूप कथावस्तु ठीक उच्ची प्रकार की है, जैसे -- स्मणीय सरोवर को हो ड़ुकर 
हस का ,बावली- सेवन | 

इसी हतिवृत्त का साम्य, उपमान द्वारा उपसेय का व्यजनया बोच कराता 
है | क्योंकि 'अन्यौक्ति” में कवि का सारा प्रयत्न प्रासंगिक वृत्त के ही स्पष्टीकरण 
में रहता है किन्तु वाच्य रुप में उसे उपस्थित करके नहीं । क्योंकि उस रूप में वणना, 
प्रस्तुत करने में कोई वेशिष्ट्य नहीं, कोई उक्कतिवेचित्नय नहीं, कोई नवीनता नहीं । 
परन्तु कवि तो ड्रा त्तदर्शी होता है, उसकी वाणी का तो स्कक्‍पात्र प्रयोजन ह सुचाझ 
काव्य की सजना ओर राजानक कुन्तक के शब्दों में इसी प्रकार के काव्याभृत रस से 
पाठक के हृदय में चतुर्वगा तिशायी, चेतसिक-चमत्कार उत्पन्न होता है । 

इतना तो निश्चित ही ह कि प्रत्यक व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता | 
क्योंकि कवित्व का स्कमात्र कारण है प्रतिमा, वह प्रतिमा जो स्मृति (व्यतीत विषयों 
से सम्बद्ध ) मति ( आगामी बचितनपरक) तथा बुद्धि (तात्कालिक हक, से सम्बद्ध) 
तीनो से ही विह॒त्गाण तथा नवनवोन्मेषशा लिनी प्रज्ञायुक्त होती है । वह सर्वजनसामान्य 
नहीं, और इसी कारण उससे प्रद्नत अमिव्यक्ति मी, घ्वनिकार के शब्दों में " अलोकसामान्य 
ही होती ह | इस शवित के रहने पर ही, साधारण सा अमभिषेय बहुमुसीन वचिद्दयों के 
साथ, कवि के मानस-पटल पर स्मुदित होता ह | 

शैसी दशा में प्रतिमावात्र कवि के समक्ष स्कमात्र "कर्तव्यों यही रहता है कि 
वह धपने बक्तव्य को किस चातुरी से युक्त करे कि पाठक, क्षणमात्र के छिए विन्‍स्पित 
हो जाय॑ | क्योंकि अकैछा आनन्द तो संगीतादिक से भी प्राप्त हो जायगा, अत: उस 


मो आया जया काल! भायाक द्रकाओ अलकि कराक अत विलीकी अब अभी जका भा आानाक 


१- फलमिदमव हि विदुषंतर शुत्रिपववाक्यप्रमाणजशास्त्रम्य: यत्सस्कारों वाचा वाचश्च 
सुचा छका व्यफला :।११3 (रुूद्रटालका र) 
२- चतुवंगफला स्वावम प्यतिक्रस्य तदिवदास । 
का व्यामृतरसना न्तश्वम त्का रो पितन्यते ॥।--वक्रौक्ति०प्रथमो न्‍मेष का०४५ 
३- काव्य तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिमावत: ।॥--कार्व्याठकार मामहकृत , १।४ 
स्मृत्रिब्यतीतविषया मतिरागामिगोचरा बुद्धिस्तात्काहिकी प्रोक्ताा प्रजाश्रिका लिकी मता ।। 
ध्‌- प्रशा नवनवोन्मेषज्ञालिनी प्रतिमा मता ॥|--आाचार्य मटतोंत (काव्य कौतुक) 
६- 5 कक स्वती स्वादु तवथंबस्तु निष्यन्दमाना महता कृवीनास । 
बयान जम रअच््ज्जनी स्फुरन्त प्रतिमाविशेषम्‌ ।।ध्वन्या०प्रथ्मोच्रोत का०६ 
७- मनसि सदा झुसमाधिनि विस्फुरणमनैकधाभिधेयस्थ | 
बअक्लिष्टानि पदानि व बिमान्ति यस्याभमसों शक्ति: ।॥१॥१५(द्रय०) 
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स्थिति में क्राव्यानन्द का वशिष्ट्य ही क्‍या न्‍ ? अन्यौक्ति के प्रसंग में मी कवि का बहुत 
कुछ दायित्व इसी कोटि का होता है | इसी कारण वह प्रस्तुत-पक्षा को अम्निधया न 
व्यक्ता करके व्यजनया व्यक्ता करता है | व्यजनया कक्‍्यक्ता करते पर कोई भी तथुय अपनी 
प्रकृशक्ति से कई गुना अधिक वेग वाला हो जाता है | इसके दो कारण हैं -- रक तो 
घुछष कौ छज्जित अथवा अपमानित करने के लिए अश्रस्तुत-हतिवृत्त का निबन्धन तथा 
दूसरा, प्रत्यज्षत: न कहकर परोज्चरीति से सकेत | 

वेदर्भी-रीति की प्रशंसा में पदुपगुप्त (परिसिठ) ने " नवसाहसाकचारित (प्रथम 
सर्ग, श्लो० ४५) में स्क, महत्त्वपण बात कही है -- 
। *निस्त्रिशवा रासहरैन यजा वदर्भमार्गण गिर: प्रवृत्ता: 
च्रंकि वेदर्मी रीति का व्यजना के साथ नीर-क्षीर सम्बन्ध है, अत: अन्यौक्ति में 
प्रतिष्ठित व्यजना के बारे में मी यही कहा जा सकता है कि निस्त्रिशवारा के समान 
प्रवृत होने वाढी, यही व्यंजनामयी उक्ति,, अन्यौक्ति को काव्यजगतु में सवत्कृष्ट स्थान दे 
देती है । सिद्धान्त रुप में अन्‍्योक्ति का यही संचिप्त किन्तु स्पष्ट स्वरूप हे । 

वसन्त क्रतु रव॑ वसन्त-साम्राज्य का दृष्टात देकर प्रवानुच्छेद में ,अन्यौक्ति 
अलंकार तथा अन्योक्तिर साहित्य का पार्थकृय जज़ाने का पहले प्रयत्न किया गया ह । 
इस विषय में कुछ अपेज्षित सामग्री अमी शेष है । अन्यौोक्ति के सेद्वान्तिक-स्वरूप का 

ः अभिप्राय उसके आलकारिक स्वरुप से है | इसी प्रकार उसके व्यावहारिक स्वरूप का 
९,” तात्पर्य उसके स्वतंत्र साहित्य से है । सिद्धान्त स्वं व्यवहार ( '॥ए०्तू व्णप्व॑ #ण४८८६, ) 

दौनों परस्पर सापेक्ञा, पद हैं, दोनों में अन्चय-व्यतिरिक सम्बन्ध है | जहां किसी मी 
पदार्थ से सम्बद्ध कोई सिदान्त हौगा, वहां उसका अलुवर्ती व्यवहार अवश्य होगा आर 
जहां कही व्यवहार होगा वहा उसके मूल में कोई न कोई सिद्धान्त मी अवश्य होगा । 

अन्यौ क्ति नाम ग्रहण करने के कारण तद्विषयक सामग्री प्रुवच्िच्छेदो में 
संकलित कर चुके हैं किन्तु अन्योक्तिः का यही स्वरूप सब दिन नहीं रहा । आचार्य वण्डी 
तथा मोज ने हसकी संज्ञा स्व सिद्धान्त के विषय में कुछ सुधार अवश्य प्रस्तुत किया, 
१- संगीत और काव्य के आनन्द का मेद, कविवर्य श्री नील़कण्ठ दीजक़ित ने ( 


(्‌ खठारहती पी 'ईसर्वी ) इस प्रकार दिया आओ 
करण गत जशुष्यति कण स्व सगीतक सैकतवारिरीत्या । 


. आननन्‍्वयत्यन्तरनुप्रविश्य स्क्ति: क्वेरव सुघासगन्धा ।। 
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किन्तु वह यथयेष्ट नहीं था । आचार्य आनन्द वर्घन (नवम शती ई०) ने सर्वप्रथम उसके 
तीन भेदों--सापान्य विशेष माव, निमर्मित्तेमित्तिक माव तथा साम्य माव -- का 
व्याख्यान किया | प्रतीहारेन्दुराज ने मामहाल्कार टीका में इसके एक भेद की तथा 
अभिनव ने ध्वन्याल़ौक की टीका मे उपर्ुक्त तीनों भेदों का विधिवत प्रतिपादन किया । 
अभिनव ने उदाहरण प्रस्तुत करके हन्हीं मेंद्रों को पांच हुयपों में व्याख्यात किया, इसका 
व्याख्यान कार्य यथाप्रसग तृतीय अध्याय में होगा । इस प्रकार मम्मटाचार्य के पूर्व समय 
तक अन्यौक्‍्ति का केवह यही स्वरूप हमारे समझा रहा --अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत का 
बांध | किन्तु मम्मट युग में राजानक तिलक ने सर्वप्रथम इसके पाचों भेदी का विस्तृत 
व्याख्यान, उद्मटालकार की स्वकृत टीका में किया ओर उन्हीं के समसामयिक आचार्य 
मम्मट ने राजानक तिलक प्रोक्त पांचवे प्रभद " सारूप्यटनिबन्धनों का पुन: दौ दृष्ष्टियो 
से बोढ़ा विभाजन करके अन्यौोक्ति का कात्र इतना विस्तृत कर दिया कि जाने कितने 
अन्य उलकार भी इसी मैं विहीन हो गए | वाइण०्मय की दृष्ष्टि से अन्थीक्ति का यह 
पविमाजन अत्यन्त यथार्थ रव सृक्म है | इस प्रकार मम्मट के युग तक अन्यौक्ति का विस्तृत 
आयाम जानने के छिरए बधोनिर्दिष्ट सूची दी जा रही है *- 

के ही की (अप्र स्तुत०) 


फनी बाकी सात सकल ्रयाल बासदा_पाकाक सवाकक धातम आए. जमा. आफ वमगका २७१ वावाक पांग्रके. का काम! काम अ्कड वाकात फासक अशोक परकाएा भातात्रा शाम सा समकः भामाक भवथ+ धरका ग्रमात प्लशए ओ्षाक सका अमाय+ साधक. अभाफ' #ाा+. अामाक. भवाक भाथाए साथमक. फ्रामामा ग्राम।. धका. पमाक, -उपलात.यांगद॥ मोगा. वाभाओ. आआाक धकक वार. कब. एक पका. बाशांओं! कमा आमॉक. पाक चनामए भाशाक 


६ “आय जलुत 2२-कारण प्रस्तुत कार्य३-सामान्‍्य प्रस्तुत४-विज्ञेष प्रस्तुत ६४-तुल्य प्रस्तुत तथा 
अप्रस्तुत धप्रस्तुत विशेष अप्रस्तुत सामान्य बप्रस्तुत तवन्य तुल्य अप्रस्तुत 


जओओे काएकः चमक आमंम शाबन शोक आधा आपने सकल भा कॉडल इंकाक पाशमर प्रॉलाक' अमा॥ 4000 वंश कक गा भाक्रया। सकरमा४ आधाह भहभाए बोली. कप सका. का: प्रा+ फंक वाआह वोलान चादर मालात साकाक वकाएए भातक भा पाता सदाक कमाना. फीकी आधाक जा बाला लाहाहों संधा॥ साथा अाम्या सकल आयथक जाआा॥ भकरी. आधा वलए भान। आफमा भात्राओ काया श्ाकार जडसा वागादि भरामाक आतंक समा बताता धान. पालं॥ चमक 


| 
-श्कैषमुठक२-समासो क्ति३-सादृश्य मात्र ४-वाज्ञार्थ में ४-वाज्सार्थ में प्रतीयमान ६-आशिकरूप से 
मृद्क प्रतिीयनयान जअर्थ का अध्यारोष वाच्यार्थ में 


सा बर्थ का प्रती यमानार्थ 
साम्य साम्य मुल्क बात का वध्यारीप 
अनध्यारोप 


इन मेद-प्रभदों का सोदाहरण व्याख्यान तृतीय स्व चतुर्थ अध्याय में प्रस्तुत 
किया जायगा । किन्तु इतना अवश्य कहना है कि राजानक तिलक द्वारा उद्मावित तथा 
१- सविस्तर द्रष्टव्य-- उद्मटकृता का व्यालका रसा रसग्रहों ५३१४ का राजानक 'तिलककृत 
व्याख्यान तथा मम्मट प्रणीत काब्य प्रकाश, दशमो ल्लास, अप्रस्तुत-प्रशंशा अलंकार । 
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बी बुर 


मम्मट छारा पल्लवित अन्योक्ति का यही स्वरूप आज तक मान्य है | इन्ही भेदीं में 
उसका समस्त वाइ०्मय , उच्तठी समस्त इकन्‍्द्रथक झाढ़िया, परम्परार, नवीनताये तथा. 
कन्य विशेष तायें मी समाविष्ट है । अतस्व अन्योक्ति की सेद्वान्तिक परम्परा को 
' स्थायी स्व एटिकाऊ हूप देने में जहा पुर्व-मम्मट-झरुग के आचार्यों को जैय है, वहीं उसकी 
वाइण्मयीन परम्परा को भी मर्यादित रुव॑ विकसित करने का सारा जेय तिलक रव॑ मम्मट 
का ही है | 

सस्कृत-साहित्य का पल्‍्लवग्राहि ( वेदिक साहित्य, घराणादि) तथा गहन 
दौनो ( काव्य नाटक आदि) ही रीतियो से अध्ययन करके हम इस निष्कष पर पहुचते 
ह कि उनमे प्राप्त होने वाला उन्योक्ति-वाहण्मय प्राय: सारूप्यनिबन्धना की ही कोटि 
में आता है । धप्रस्तुत प्रशंसा के प्रथम चार भेद सुख्यत: उसकी तकनीक ( 2«्थी००५७४. ) 
या उसकी शारीरिक बनावट से ही सम्बद्ध है । इसके विपरीत सारूप्यनिबन्धना की कोटि 
चृकि लोकामिव्यक्ति के अत्यन्त समीप तथा अनुकूल है, अत: अन्योजित के स्वतन्त्र-वा इप्मय 
में उसी का सदुमाव है । 

हा० संसारचन्द्र जी ने अपने शोध प्रबन्ध (हिन्दी काव्य मे अन्योक्ति) के छठे 
अध्याय में अन्यो'क्ति के विषय मे लिखा हे --' अलकार सम्प्रदाय के आदि प्रवर्चक्त मामह 
(५५०ई०) माने जाते हैं । ,,,.... इनके अनुसार अप्रस्तुत-प्रशा के सामान्य विशेष, 
कार्य कारण स्व सारूप्यनिबन्धना ये तीन भेद हैं जिनमें से अन्योक्ति अन्तिम भेद में 
समाहित होती है । इस उदुगार के साथ ही साथ उन्होंने काव्यालकार की ३।२६ 
संख्यक कारिका मी उद्धुत की है । किन्तु उनका यह मत उद्मावना मात्र हे क्‍्यौंकि 
आचार्य आनन्दवघन के पूर्व तक अन्योजित का केवल स्क् ही स्वरुप आचायों को मान्य 
एहा | उस स्वरूप अथवा संज्ञा के विषय में मले ही प्रान्तियां हुई और इसी कारणवश 
मज़े ही अन्यौक्ति-स्वरूप-विषयक दो विचारघाराये चल पढ़ी, किन्तु किसी मी रूप 
में उसकी बर्गीकरण सामने नहीं आया । 

शोघकरत्ता द्वारा उद्धत कारिका भी मामहालकार में उस रुप में नहीं मिलती 
साथ ही साथ हछन्दौमग होने के कारण वह गलत मी प्रतीत होती हे । यदि आचार्य 


आयात साफ भाकाः पराा७ अयोश अत बाको फंड! पंधोक फिर. सका! ऋकाफ- सत्रोकि जामांध मम अोषक पक चाहा वहा अंक अयाया 


१- पंजाब विश्वविदयाल्य द्वारा पी०स्व०डी० उपाधि के छिए स्वीकृत प्रबन्ध ।राजकमल 
प्रकाशन, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित, प्रथ्म संस्करण, १६६० ईं०, पृ० २७५ | 

२- दो विचारधाराओं का तात्पर्य --१- मामह द्वारा उपदिष्ट अप्रस्तुत-प्रशशा की स्वतत्र 
घारा, २- वण्ही द्वारा उबद्विष्ट, समासोक्ति" घारा से हे जिसके अनुसार अन्योफ्ति 
का विलयन समासौक्ति में हो जाता है । 
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उद्मट के विषय में रसा मन्तव्य होता तो उनके व्याख्याता राजानक तिलक के संबंध 
वश कुछ हद तक इस तथुय को स्वीकार भी किया जा सकता था किन्तु मामह के विषय 
मे रेसा मत 5 88 » कोीतृहल के साथ ही साथ आश्चय का भी विषय बनता है| इस 
विषय में आगे चलकर कुछ आलोचनात्मक दृष्ष्टि से प्रकाश डाढा जायगा | यहा 
प्रसगोपात्त इस तथुय को स्पष्ट करने में , केवल यह स्वार॒स्य है कि घ्वनिकार के युग 
तक “अन्योक्ति' निर्विकार रुप में ही रही तथा अल्ंकार-शास्त्र में केवल अलंकार रूप 
में आईं । तब तक के आचार्यों ने अन्योक्ति को केवल अलकार की ही दृष्ष्टि से देखा । 
साहित्य की दृष्ष्टि से नहीं । इसके विपरीत अमिनव /तिहक स्व मम्मटादि ने इसके 
दोनों ही पहलुओं का सर्वप्रथम विश्लेषण किया अलंकार तथा साहित्य रुप में || 

अन्यौ'क्ति के इस व्यावह्यारिक अथवा वाड्ण्मयीन विश्लेषण के पश्चात्‌ 
हमें यह भी देखना है कि हसकी व्या्ति कहां से कहा तक है । इस घारणा के उदित 
होते ही ऋग्वेद की ऋ्रचाओं से लेकर आज तक का बहुविध साहित्य दृष्टि-पथ में वा 
जाता है | वेद का वाक सूक्त मण्हुक सृक्त तथा इन्द्रवृत्त वृत्तान्त, उपनिषदों का 
शरीर-रूपक, पुराण का भ्रमरगीत रामायण -महामारत के विविध दृष्टान्त , 
दशविधरुपक, महाकाव्य सण्डकाव्य, कथा आख्यायिका, चम्प तथा सग्रह ग्रस्थ , 
सब के सब अन्यौक्‍क्ति का सौभास्य सूचक पदक (9०44० ) हुगार, हमारे समता आते 
हे 

पर्वानुच्छेदों में युक्तिपूर्वक स्पष्ट किए गए अन्योक्ति के पारिमागषिक 
दृष्ष्टिकौण से जब हम वपने प्राचीनतम साहित्य पर ध्यान देते हैं तो यह तथुय शका- 
'विविक्त रुप से स्पष्ट हो जाता है कि अन्योक्ति के तत्त्व बक्ष पृप्गात: अध्वा बशत: 
वेदों में मी निबद्ध किए गए हैं । आधुनिक शोघीं के आधार पर यह सिद्ध हो छुका है 
कि आये जाति किसी बाहरी प्रदेश से ही मारत में आई और सर्वप्रथम सप्तसन्धव प्रदेश 


आगाए. धाके अंक आंगन मलिक पालक. प्ामाक आधा ब्रा आगीर' अंक्रोक अंशाने वयम्क प्काा0 पंशरोशल श्रताक जाना 


द्रष्टव्य, ऋग्वेद १०।१२५(वाह्पुक्त) ७।१०३(मण्हुक मुक्त) तथा १॥३२,२।१२ जादि 


(इन्द्रम्नतत ) ५ हे ४ 
२- द्रष्टव्य, कठौपनिषदु, अध्याय स्क,वल्ली ३,श्छीक ३-४(गीताप्रेस , गा रखघुर सस्करण- 


३- ओमदमागवत, दशमस्कन्च वध्याय ४७ (गीता प्रेस , गोरखपुर तृतीय संस्करण) । 
४- सुमाजित-रत्मकीश, डुदुक्ति कण मृत, शाबूघर-पद्धति युक्ति-प्रुक्तावडी तथा 
सुमाषितावढी जादि | 
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में ही बसी । मोहन्जौवड़ो तथा हरप्पा की सुदाईमें प्राप्त ध्वंसावशेषों तथा खनन 
कार्या ध्यक्षा ओयुत राखछदास बनर्जी आदि विद्वानों की घोषणओों के अनुसार यह 
तथ्य भी प्रामेण मान्य ह कि आया के पूर्व हमारे देश में द्रविह्ठ या दास संज्ञक कौई 
जाति रहती थी | इस विषय में अपार साहित्य तथा प्रमाण रहने पर मी, कसी 
भी दैशी अथवा विदेशी विद्वाद का उद्धरण न देते हुए केवह यह कहना ही अपेक्षित 
है कि सैसी स्थिति मे जब आरयों ने *आयावती बसा कर अपना जीवन सर्वप्रथम 
प्रारम्भ किया, तब उनके समचा अनगिनत दिव्य नवीनताये रही होगी | मारतवषः 
की नदिया, प्राची का झ्र्य, अतुरागिणी उषग, विविध प्रकार के पशु, दासों की 
समस्या, यहां के प्राकृतिक उपादान आदि आदि । उन्होंने जब प्रमातकाल में तप्त 
ताग्रपण की प्रज्ज्वलित आमा से हसे सूर्य कौ उगते देखा होगा तो स्वमावत: ज्ञण 
मर के लिए उनकी आँखे प्रेम के कारण मप गयी होगी » शीश कुक गया होगा 
और मुस्त से कुछ अन्फुट,अव्यक्त घ्वनि, निकछ पड़ी होगी । यही अंव्यक्ता किन्तु 
श्रद्वाभावयुक्त घ्वनि ही परिस्फुट एव परिपक्व होने के बाद क्रग्वेद की करवा बनी । 
प्राकृतिक उपादानों से आत्मीयता होने के कारण ही वार्य क्रोषियों ने 
अपनी डिव्य गीतियों में, उनका भी मानवीकरण करने का प्रयत्न किया । सोम 
जिसका पान उनके छिए अपृत के समान था, वह पत्थर जिससे वे सोमामभिषव करते 
थे, वह कुश, वह य्रृप और मृगढ्ाल, जिसका वे यज्ञ में उपयोग करते थे,सब को उन्होंने 
सजीव प्रतिमा के रुप में स्वीकार किया । प्रकृति के जिन २ उपादानों के प्रति उनकी 
श्रद्दा हुई, उसी-उसी को सर्वश्रेष्ठ गुणों से झुक्त करके उन्होंने अपना हितेषी माना । 
आयो की इस पद्धति के बहुपुसी परिणगम हुए । अनेक दैवों को मान्यता 
देने के कारण बहुदववाद ( ८५ (४६७ 567 'पोष्पिंडा॥/:. 2$किंसी रुक को सर्वश्रेष्ठ 
मानने के कारण वरिष्ठदेववाव ( #०ण/नॉप्छ६त0 त (कछाठोप्पिएा४-) तथा उन सब को 
किसी सक ही महा शक्ति से सग्रथित मानने के कारण बहुदेवनिष्छ स्केश्वरवाद 


ल्‍ 8& 
( 'व्भीथ॑गै5 7(णा० ०६0...) जैसे वेदिक मतों का उदय हुआ न्‍ । इसी प्रकार 
प्रतिपाथ रुप में प्राकृतिक पढ़ार्थों के साथ ही इनका निबन्धन करते समय अनेक विध 
प्रतियादन शैल्षिया मी उदित हुईं -- कहीं वृत्तान्त का अमिधया प्रतिपादन कहीं रुपका त्मक 
प्रतिपादन ( 2९४०४ ८०६. (जा2० 5४४०७ - 


) ओर कही केवल सकेतों अथवा प्रतीकों 
का प्रतिपादन ( ५ पु" 0०९०४ ८००५ ०५ 


) | 
यही प्रतिपादन शैलियाँ , वेदिक साहित्य में अन्यौक्ति तत्त्व की सर्जना 

करती हैं | यद्यपि रुपको, सकेतों अथवा प्रतीकों का हम अन्यौक्ति के साथ न तो 
तादात्म्य ही मान सकते हैं और न अन्योक्ति मे उनका अंतर्भाव ही कर सकते हैं, जैसा 
कि डा० संसारचन्द्र जी ने माना और किया है, तथापि वेविक-युग में अन्योक्ति की 
प्रवपीठिका अथवा (यूव॑रंग,प्रस्तावना,पूर्वरूप) ' प्रवाभासों के रूप में उस स्वीकार किया 
जा सकता है । इन सब का अन्यौक्ति के साथ साम्य क्या है ओर भेद क्या ह, इन 
दौनों ही प्रश्नों की व्याख्या अगछे अनुच्छेदों में की जायगी । किनन्‍्हु प्रस्तुत स्थठ पर 
इतना कह देना उचित ही है कि स्थुठ रूप से वदिक रुपकों या प्रतीकों में अन्यौक्तिः 
तत्व मिलता है | स्थुु-रूप' कहने से सस्‍्कमात्र अभिप्राय यह है कि सृच्मरीति से विचार 
करने पर तो अन्यौक्ति के तीन प्रमुख तत््व हमारे समक्ष आते हैं :- 

(१) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विश्षणा में असमानता । 

(२) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के इतिवृत्त मे साम्य | 

(३) वाच्य अप्रस्तुत द्वारा व्यग्य प्रस्तुत का व्यंजनया बोध । 


सकॉकि': आए अाा। माक आफ श्रावाक आग शक अल आओ बहता साजालः शक पालक संग काकक अंधे! #ीका कमी आता आजा आम अमंक पालक 


१० ७ ७/४८७॥४-० ९ ध्नाप्ाप्णप्रशाप गाष्टरणु (७ (७९०४९ 4०5 45५ (0००४, 04 4 ॥॥ / ग 
ऐ 5थ्छाहड , 7 (पु ०्णार्ण ७ गुम #शर्णष्प्ञा। 67 /॥वॉफ्शपेफिषा0 ७: | १४५ ० 
जादज॑ंत५ ० थु ०्बं।. 6६ ॥८४ ४6५ २०4०८ 65 धर #र्ई जज डॉणवे(प &(>थ्वरेण) 4 आध्छि 

ण्ध्ण्‌ ९नाता ४0. ०णर्फप्णाड एाए गरम ,+ ०5०९९ ०४ 6 0४७४७ पग, अध्क्णॉषिशा . 
-_$ (७० ७५ का. शैश्ञाष्णप भू ऐपपॉए ०५ फड ॥ग्एएफा, , कप छ गा वकील कद 
(५४ ५९००४ थ , ७७७ (६ एाप4४४० ० शाप १णा60/ ८५४०थए डो25॥ जा 0९4९८ (पु हे 
(७ ज्ञा०, पर ०णाहोदैंधड ० एए एंथकीड 00००5 64५४5 मु ७ $०शॉ५७0क्‍६ गण ा 
हिध्जोबोएला& हु ७ ०५ 5५ए४एा७४ कृश्ण ५३९ - एीए७ (0/04%7०% ३ गण हक हक 

७७ पै७ ८णा८फुएन५ ॥ब (ऋत ) (जाप जप इणाए ठभ७६ ठ७ 5०) न कह तल पद 

जप एप 77000) #वर्फ ला (वा काप्टे 4८८०४र५०॥॥ 8 उ८. १४५०४ 8 व + मासात 
(४ए७आ ५ श [2१६९ गुड 200(/ ०० मूँ; (६40८ (0305५ ७७७ पड >जब कक 
](लर्जा०/शा० (०४५४५ छा गए ते, ए॥ ५: १७आा [५6॥66९०. ८ताएद॑ 0०९४४, 49$70५&४व, ए। 

७ ॥४+ ० र्भ्‌ (७ %एए ( अआठि ) _... २%छ७है.- #एॉफ/:०तताएता।द॥ा० (एश्तं९ शा्री१०९०१४ 2 


( छैछइताट5 इि०८वार्ल, 5०ैणा _ै पैपुआ78 ऐैग्णा" ७ *९ न फय म हज 
38. 
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अब इन छक्षणों के आधार पर ही हमे अन्योक्ति का अस्तित्व देखना 
चाहिए | स्सी बात मी नहीं है ककि वदिक वाइठ्सय में इन तीनौ लक्षण से युक्त 
कोई उक्तिः नहीं मिलती । आवश्यकता तौ इस बात की है कि हंप उसका विधिवतु 
अतुशीलन करके सक स्पष्ट निर्णय दें | जहां तक रूपकों, सकेतो स्वं प्रतीकों का प्रश्न 
है, हम इनमें " तकनीक मात्र अपनाने के कारण अन्यीक्ति तत्त्व का अस्तित्व कह 
सकते ह किन्तु वे अंश प्रणत: अन्यौक्ति ही हैं, ऐेसा निर्णय देना या तो हमारे 
आत्मगौरव का परिन्नायक होगा अथवा अपरिपकव ज्ञान का | 
कम संहिता, समस्त विश्व की प्राचीनतम ज्ञान-सम्पत्ति है | अत: सर्वप्रथम 
वहीं से अच्तन शौध की मी प्रारम्भ होनी चाहिए | यच्पि वेद अपोझृणेय हैं, 
तथापि क्रीषियों द्वारा कण्ठस्थ करने तथा कराने की रीति से ही, उनका परिरक्षण 
स्व परिविर्धन होने के कारण उसका आंशिक दायित्व उनके ऊपर था ही जाता है । 
रसेकतानमानसता की स्थिति मे » आय क्रीषयों ने समाधिस्थ होकर ततत्‌ विषयों से 
सैसा गम्मीए-तादात्म्य किया कि उनके समस्त गुण, उनकी समस्त विमृतियां ,क्रीषयो 
के मानस-पटल पर स्वयमेव प्रकाशित सव॑ं अंकित हो गई । प्रकृतिस्थ होने पर क्रीषयों 
ने स्वयं अपन को, उस विशिष्ट देवता विषयक गुणों रव वैमवों से मरा प्रा पाया 
उन्होने गुण तथा वेमव रुपी ज्ञान की इस पवित्र थाती को कहीं 'छिहा नहीं ,क्यों कि 
बह तो स्क "दिव्य ज्यौति के रूप में, उनके मस्तिष्क में स्‍स्थिर हो चुकी थी । अत: 
केवल पीढ़ी-दर-पीढ़ी वे उस ज्ञान को बाटते मर रहे । क्रषयौ मन्त्द्रष्टार: न तु 
कतार: का यही तात्पर्य है । 
अपूर्त प्रत्ययों ( ४० 00.4 (४24६ . ) तथा प्राकृतिक उपादानों 
से सान्निध्य होने के कारण , ऋग्वेद में प्रतीकात्मक पद्धति आई और ग्रही पद्धति 
बहुंत कुछ उसी रुप में घुराण-युग तक निरन्तर बनी रही । ऋग्वेद में तो रेसे स्थल 
असंख्य है जहा , रूपका त्मक अथवा प्रतीकात्मक रीति से मावा'मिव्यक्ति की गई है | 
* इन्द्र तथा वृत्र॑ सम्बन्धी आख्यान जो अपने प्रतीकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो चुका हे, 
ऋग्वेद में कई बार आता है | प्रथम मण्डह के बच्तीसवे म्कक्त की दूसरी कक के जतुसार 


आधा; सका! अभधाह समा ऋका पयामा.. कमाल आज; कया आधा ताजा जाला धतात. अ्रधा' व्यम्क 


१- द्रष्टव्य, ऋग्वेद १३२, २।१२ 
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इन्द्र ने पर्वत में आश्य हेने वाढ़े सर्प को मारा तथा, सरित्‌ घाराजों को उपके चंगुल 
से छुढ़्ाकर प़रपुद्र की जोर प्रेरित कर दिया । इसी मण्डरू तथा सक्त की ग्यारहवीं 
कर्क के अनुसार इन्द्र द्वारा वृत्र व तथा जछ को स्वतंत्र करने का प्रसंग पुन: आया है। 
किन्तु यहां वृत्त की उपाधि अहि के स्थान पर "दास रुप में आईं है | वृत्र रू 
द्वारा निरुद्ध जहराशि की उपमा पणियौं द्वारा निरूद्ध गायों से दी गई है । 

श्रीमद्मागवत के छठे स्कन्‍्च में भी ( अध्याय सात से तेरह तक)वृत्ताइुर 
की कथा आईं है | रक बार इन्द्र पर कुषित होकर देवगुरू बृहस्पति स्वर्ग-लौक से 
बाहर चढ़े गए ।हन्द्र ने देत्यों के मय से, क्रम के आदेशाउुसार त्वष्टा देवता के, 
पसमज्ञानी पुत्र विश्वरुप को अपना नया पुरोहित बनाया । किन्तु विश्वरूप आशिक 
रुप से देत्यों का पच्ता लेता था, इस कारण इन्द्र ने कुछ छुद् होकर उसका शिरच्छेद 
कर दिया । पुत्र-बध से संतप्त त्वष्टा के क्रोध की सीमा न रही उन्होंने अपने यज्ञ- 
प्रभाव से स्क 'विकराल वेष वाला , महाबल़ी तथा इन्द्रशब्च दानव पेदा किया, वही 
वृशच्नांसुर था । वृत्र के अप्नार बल से मयमीत होकर देवयर्ण , विष्णा की शरण में गर 
आर ७त्त में उन्हीं के मन्तव्याउुसार महि दधीचि की हड्डिडयोँ से बनाए गए वज़ 
द्वारा हन्द्र ने मयानक संग्राम में उसका बंध किया । 

किन्तु ऋग्वेद में इसके विविध-रूपक प्रस्तुत किए गर हैं | इन्द्र द्वारा, 
वृशत्र-वघध , रूप दुष्टान्त का स्पष्टीकरण, आचार्य सायण ने मेघपरक अर्थ लेकर किया 
है । उक्त वेदिक सृक्त में वे कहैस्थानों पर अपना मत दुहराकर पुष्ट करते हैं -- 
"तेन व्नैण मेघे मिन्‍ने सति स्यन्दमाना: प्रद्नवणयुक्ता? आप: समुद्रमज: सम्यगवजस्मु : 
प्राप्ता! । तत्र दृष्टान्त: । वाशज्रा वत्साद प्रति हम्माखोपेता घेनव इव | यथा 
घनव' सहसा वत्सगृहे गच्छनति, तदुवर्त (१॥३२।२) + +॑ + 
वपां यद्विब् प्रवहणद्वास्मपिहितं वृत्रेण निरूद्धभासीत्‌ तद्विबढ प्रवहणद्वाएं वृत्र 
जघन्वानू, हतवानिन्द्रौ5पववार ,अपवृतमकरोतु (१॥३२।११) 


-पहन्नहिं पते शिक्षियाण त्वष्टास्म वजच्न स्वय ततक्षा । 

वात्रा इव घनेव: स्यन्दमाना अज: समुद्रमव जम्मुराप:।। 

-दासपत्नीरडिगौयपा अतिष्ठस्निछुद्धा आप: पणिनेव गाव: । 

अपा बिह्मपिहिंत यदासीदु व॒च्ष जधघन्वां अप तद॒ववार [| 

-हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रव हन्द्रशत्री विवधस्व मा चिर जहि विद्विषम। ११ 
अथान्वाहायपचनाइुत्थितो घोौरदशेन : कृतान्त इबलौकाना युगानन्‍्तसमय यथा ॥॥१२ 


यनाव॒ता हमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रप्र्तिना स व वृत्र उति प्रोक्त: पाप: पर्मदारूण:।। १८ 
-- (भीमदू्माग० ६।७8-१३) 
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हस प्रकार सायणाचार्य के मतातुसार इन्द्र तथा वृत्र का यह इतिवृत्त 
एक व्याकालीन प्राकृतिक दृश्य का प्रतीक है । इस वृत्तान्त की रुपकात्मक मान्यता 
सायण की अपनी उद्मावना नहीं, प्रत्युत जैसा कि उन्होंने इप मृक्ता की दश्म कक में 
उद्धृत किया है --उत्र यास्कः ।,,...... #ःबशद्वरिन्‍्द्रो 5स्य शमयिता वा शातयिता 
वा तस्मादिन्द्रशद्च: । तत्को वृत्री, मेघ हति नेरुक्ता स्त्वाष्ष्ट्रों5सुर: इत्यैतिहाजिका : 
(निरुक्त २।१६) इति । 
उपयुक्त विवरण से यह खिद्ध होता ह कि याप्काचार्य (ई०पृ०७००) के 
युग तक वदिक अथावगम की दौ पद्धतिया प्रचलित हो चुकी थी -- निरुक्त-पद्धति 
तथा इतिहास अथवा पुराण-पद्धति । किन्तु यदि हम आधुनिक दृष्ष्टि से विचार करें 
तो सनातन,पाश्चात्य तथा आर्यप्माजी परम्परार हमारे स्मकज्ञ आती हैं ऑर तब 
इन्द्रवृतत का यह वृत्तान्त सक ओर प्राकृतिक रूपक प्रस्तुत कगा -- मर्य द्वारा 
हिमालय की विशाल हिमराशि का पिघलाया जाता । 
इस दुष्ष्टि से ऋग्वेद में सरमापणणिन संवाद युक्त (१०।१०८) विश्वामित्र 
नवी-सवाद-म्लक्त (३।३३ ) , सार्पराज्ञी मृक्ता (१०।१८६) मण्डुक सक्त (७।३०३) 
वाक या देवीसृक्त (१०१२५) आदि सब के सब प्रतीकात्मकता के ही दायरे में आते 
हैं । वाकृमक्त में अम्भुण क्रीषा की कन्या, परनब्र्म के साथ अपना तादात्म्य स्थायित 
करके, उदगार व्यक्ता करती है, उसका यह कथन -- 

"अह राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम आदि 
स्वय उसका नही, प्रत्युत क्रध्म की ही शक्ति का प्रस्तुतीकरण है | चाहे हम वाक्‌ 
सक्त कौ उस प्रस्तुत-ब्रह्मयतैक्षित व्याख्यान का प्रतीक माने या संकेत माने, दौनों ही 
सम्मव हैं | इसी प्रकार का स्क विस्तृत, साथ ही साथ उहफा हुआ, गुढ़ रुपक, सुर्या- 
सावित्री (क्र०१०।८४) अपने ही विवाह-वर्णन के रुप में प्रस्तुत करती है 

यधपि मन्तब्राद्मणयोवैदनामधैय्र के रूप में ही "वेद को गृहीत किया 
जाता है, किन्तु जब विस्तृत अर्थ हे में हम वेदिक वाइण्मय का ग्रहण करते हैं तो 


आय. फमाक मंकाओ सॉमकिं शक अभा# असम मरा गांहा॥ मादा, अमल आजा; अरयामर मदन! प्रथा फरमान 


१- #० ०४ $०(/६ ००७०५ ह७.. त्रध्णए५००७० 7600 ४ (५०१ अकत्क कक पर 
(६. लाइश्षग्रवाप 00 ५ ००6 “3. +०७ 
७ +०6: 56 ९तकशाकापहा: 68 [6 फरएप्णा 7 णाष्शा ७ए डे ' हक 
6 *्काप्शतप 0९८एएलपट६ जा ७ [१८५5 ७जी७७ ७ 7४७८ ठा+407र्ग:4 वतण जा हलक ऋशु/णा5 , 
क 0 पैदा. , ४.७० हूशणणे ऐ. किकाणणो हु जाए #ह भोण्दछ इथेदुा०-- वी ७७ /- 4०७ 4 
ल्थ 5.०5 (४. एएए व (एचिजिव ७० >ै#ध्ता मन कण ६५८८७०॥९ण०५ ३०००४५३८ फटपव , 
॥७ के भू सिकु्कि बहाव जवणक्राप- -- ०4. रिटािक द्ेघितााधअाव/ा॥, € 804: ) 
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संहिता ,ब्राह्मण,आरण्यक ,उपनिषद तथा उमस्त वेदाग- (शिक्षा।,कल्प,निरूक, 
व्याकरण ,जोतिष हछन्दोमी उसमे अवबुद्ध होते है | आरण्यक तथा उपनिषद्‌, 
प्रायेण वदिक ब्राह्मणों के ही अशम्रत हैं | प्रातिशाख्य(शिक्षाग्रन्थ), कल्पप्तत्र (कल्पग्रन्थ) , 
निधण्ट (निरूक्तग्रन्थ) वष्टाध्यायी प्रमृति ग्रत्थ(व्याकरण) तथा ज्यौतिष-छत्द सबधी 
ग्रन्थ साथ हो इनका समस्त साहित्य मी वेदागों में ही आता है | इसके अतिरिक्षा 
इतिहासवेद (क्र०) घतुवेद (यजु० ) ,गा न्चववेद (स्वाम ०) तथा बवायुवेद (अथवें०) ये चारो 
उपवेद भी वदिक साहित्य के ही अंग हैं | अतः इन वेदागौं में मी अन्योक्ति का 
अस्तित्व देख लेना उचित ही होगा | 
घपुण्ठकोपनिषद्‌ (तृतीय मुण्ठक,प्रथम सण्ड) में वृज्ञ ख पक्चिद्यय क माध्यम 

से निहरूपित,आात्मा-परमात्मा का विवैक्क, इन वदिक ( क्रग्वेद) दृष्टान्तों से कही 
अधिक स्पष्ट तथा अन्यौक्ति' के मी अधिक समीप है । यह दृष्टान्त इतना प्रमावशाली 
तथा यथाथर्थवदी है कि परवर्ती वाइण्मय में मी अविकल रूप में वह प्रतिपादित होता 
र्हा न्‍ [ 

दवा सुपणा सथुजा साया समान वृत्ञा परिषस्वजाते । 

तयोरनन्‍्य ; पिप्पल स्वाइवत्ति उनश्नन्नन्‍्यों अमिचाकशीलति ॥। 


यहा (उपनिषद्‌ मे ) वास्तव में प्रसंग है, आत्मा-पर्मात्मा के पार्थक्‍्य 
प्रदर्शन का । अत: यही इतिवृत्त प्रस्तुत है । किन्तु वृक्ष तथा पक्षियों का वृत्तान्त 
अप्रस्तुत या अप्रासंगिक है, साथ ही साथ वाच्य मी है । इन दोनों तत्त्वों के 
अतिरिक्त शैष बचा अन्योक्ति का तीसरा प्रुख्यतम तत्त्व -- अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत 
का व्यंजनयाववीध | इतिवृत्त साम्य के कारण यहां वह भी सम्मव है, अत: यहा 
रूपकात्मक अन्यौक्ति' मी मानी जा सकती हे | 

प्रस्तुत पद्च में दोनों " सुपणाा का अर्थ आत्मा तथा पस्मात्मा से सजा? 
का अर्थ "साथ रहने वाढे , सरवाया का तात्पय समानाख्यान वाले(आत्मा- 
पर्मात्मा का ही जञश होता है ) से है | तथा वे रक ही वृक्ष अथात्‌ शरीक में 


१- द्रष्टव्य श्रीमदुभागवत ११॥११॥६ तथा गीता १५॥।२,३,४ । 
सुपण7वता सदृशी सरवायों यदृच्छ॒यतों कृतनीड़ों च वृद्धा । 
स्कस्तयो! खादति पिप्पलान्नमन्यों निरन्‍ना४पि बलैन घरुयान्‌ ।। 
“« आीमदुमा० 
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रहने वाढ़े है | “पिप्पढों का अर्थ है -- कर्मनिष्पन्न तथा उुछ-हु/ख् छत्षणौ से बुक्ता 
फह | उनश्नन्नन्यः का स्केत नित्य-शुद्ध-बुद्ध-घुक्त स्वभाव वाढे ईश्वर के छिए ह । 
हस प्रकार स्क पत्ती सप्तारी-जीव का प्रतीक ह तो दूसरा संसार-घुक्ता ईश्वर का 
प्रतीक । माक्यकार श्रोशकराचार्य जी के भी अतुनार इस पद में सुख्य(प्रस्तुत) वस्तु है -- 

' तत्वनिधारण' किन्तु वह स्ाक्ावत्‌ रूप से न कहा जाकर रक दूसरे ही प्रकार से 

(रूपक के माध्यम से) व्यक्ता किया गया है | 

वेदों तथा उपनिषदों में थ्रतिपादित यह प्रतीकवाद घीरे-धीरे वेशच 
माव को प्राप्त होता गया | पाराणिक साहित्य में, इसका स्वरूप , पहले की 
अपक्षाग और मी प्राजल एव परिनिष्ठित हो गया | यद्यपि, उदाहरण के छिर 
पुराण की विशाल संख्या हमारे समझ है, किन्तु सक हो उदाहरण से यह तथुय 
स्पष्ट किया जाता है । समस्त पुराण-साहित्य का रत्नप्रृत, श्रीमदुमागवत जिसे वेद 
रूपी कल्पतरू का परिपक्व फल कहा जाता है, समस्त मानवीय व्यवहारों का मंडार 
है । मगवान कृष्ण की मधुर लीलाओ से औत-प्रौत, हसका वज्षम स्कन्वो प्रमर-गीत 
का प्रसंग (अध्याय ४७) प्रस्तुत करता है । प्रणय में हबी गोपियों को छोड़कर ,कृष्ण 
मथुरा चढ़े जाते है, कर्मचषात्र में उतरने के लिए | किन्तु बचपन की सस्तियां,राघादिक 
गोपिकार तथा यशौदा का मातृ-हृदय उन्हें रह-रह कर उन्‍मन बना देता है । वे 
उद्धव से सनन्‍्दैश मैज॑ते हैं- ब्रजवासियों को समकाने के लिए | उद्धव मी गौपियों कौ 
श्रीकृष्ण का " परक्रारूप। समफातना चाहते है किन्तु गौपियों की उफनती हुईं प्रणय 
सरिता में योग के शिलाखण्ड रूक नहीं पाते | गोपियां 'मौरें के बहाने कृष्ण की 
निष्छुरता के लिए अत्यन्त मर्मस्पर्शी स्व हुदयावर्जक उपाठम्भ प्रस्तुत करती हैं । 
श्रीमदुमागवत का यही कंज “ प्रमर-गीतो कहा जाता है । एक चित्र देखिस-- 

'किमिंह बहु घड़हण्प्रे गायसि त्वं यदूनानधिपतिमगृहाणामग्नतोन :घराणम्‌। 

'पविजयसखससीना गीयता लात्प्रसंग: च्ामितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टा :॥१४ 


अंध। ऋरााओ थक माया सके प्रभात फभाक जबाह खामा आय, अऋभाक्त धमकी वंधधाऊ' आऑमनो अजकका मायाल' भाड़ 


१० प्राघान्येन तत्वनिर्धारण च प्रकारान्तोण क्रियत ।अत्यन्तदुखगाहत्वात्कृतमणि तत्र 
मत्रपतों मन्त्र: परमार्थवस्त्ववधारणार्थपुपन्यस्यते (तृतीय मुण्डकारम्भ) 

२- निगमकल्पतरोर्गलित फल शुक्मुखावमृतद्रवसयुतम॒ । 
पिबत मागवतं रसमालय मुहुरहों रसिका मुवि माठुका: ।। 
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वर्थात्‌ हे समर, कहां तो हम वन में निवास करने वाढे,अकिवन व्यक्ति और 
कहा श्रीकृष्ण ,यदुओं के अधिपति | फिए उनका “पुराण” अर्थाद चरित्र हम लोंगौ के 
समक्ष क्यों गा रहे हो ? और यदि गुणगान करना ही था तो मघुयपुर की हलनाओं 
के समक्ा, उनका प्रसंग सुनाते, जिनके उरोजों का रोग विनष्ट हो चुका ह(अर्थात्‌ जो 
नित्य मनमौहन के साथ रण कर रही है) प्रसन्‍न चित वाली वे अवश्य ही तुम्हारा 
अमीष्ट पूणे करती || यहां स्पष्टत: अन्योक्ति के तत्त्व विदमान है । भगवात्र कृष्णा 
तथा प्रमर के विशेषणार में साम्यामाव, इतिवृत्त में स्ाम्य तथा अप्रस्तुतवाच्य ढारा 
प्रस्तुत की व व्यजना, अन्यौक्ति की ये तीनों ही वृत्तिया इस पच में द्रष्टव्य ह | अत 
इसका प्रस्तुत परक अर्थ इस प्रकार होगा -- 

है श्याम (उद्धव के मुह से) कहां तो तुम यदुओं के सर्वस्व | आर कहां हम 
लोग वनवासिनी, दरिद्र अबछाएं | तो फिर क्यों, हमारे समक्ष, अपनी बाते 
(उद्धव द्वारा प्रीषित सन्देश) सुना रहे हो ? यदि छुनाना हो हे तौ मथुरा की 
युवतियों को सुनाओं, जिनके साथ निरन्तर स्णा करके जीभान्‌ ने उनके छुचों का 
रोग ज्ञात कर दिया ह । प्रसन्न चित्त वाली वे तुम्हारा अमीष्ट प्रा करेंगी || 

प्रस्तुत श्लौक़ के प्रत्यक्ष पद व्यजनापृुण ह | अधिपति तथा अगृह शब्द 
का सुस्पष्ट विरोध तथा ' षडडिप०्ध्र (प्रमर का प्रेम स्थिर नहीं होता हू, यह 
बात लोक प्रसिद्ध ही है ) शब्द का उपादान, सब के सब मानो गौपियो की घनी मृत 
अन्तर्व्यथा को प्रकट करने में बढ्ध परिकर हैं । अस्तु, यह उदाहरण सर्वात्मना, 
अन्यौोक्ति पद्धति का ही अनुकरण करता ह । इस उद्धरण के साथ ही अब अन्योक्ति 
की प्राचीनता दिखाने का प्रसग समाप्त होता ह । कूयो कि पत्छवग्राहि रीति से 
. ऋग्वेद ,मुण्हकौपनिजद्‌ तथा त्रीमदुमागवत के उदाहरण प्रतिपाथ तथा प्रतियादन शेढी 
दोनौं ही दृष्ष्टि से युगान्तर म्ूचक है । वेद में अन्योक्ति का जो रूप हमने ' प्रतीक या 
हुपक॑ में देखा » उसी को उपनिषद्‌ु मे अस्फुट या किचिल्स्फुट-अन्योक्ति के रूप में 
तथा युराण में स्पष्टत: अन्यौक्ति के रुप में प्रा त्त किया । प्रतिपादन शे्ती के इस 
नव्य परिवर्तन से अच्यौक्ति तत्व का विकास स्वयमव उदुमासित हो उठता है | 


आदाए सपा आालहे केमका मीगल! संधााम बंद्ा# अापती माई फाथाक बढ साथ आज मना 


?- द्रष्टव्य, इसी अध्याय का श्लोक ६ 
अन्यैष्वर्थकृता मत्री यावदर्थबिठम्बनग्र । 
पुम्मि: स्त्रीज्ञ कृता यदुवतु सुमनास्स्विव घटफ़रदे? ।<६ 
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इस प्रकार प्राचोन साहित्य में "अन्धौक्ति” का स्वरुप क्रमश: अस्कुट, 
स्फुट, स्फुटतर और स्फुटतम छूप पे प्राप्त होता है | पहले ज्ञ का अस्तित्व वेदिक 
गूढ़ो कियो में तथा दूसरे,तीसौर तथा अन्तिम का औमदुभागवत स्व रामायण प्रमृतति 
ग्रन्थों में प्राप्त होता है । किन्तु जैसा कि आचार्य रूद्रट के प्रामाण्य सहित 
अन्योक्ति का स्वरुप व्यवस्थित किया जा चुका है, उससे " अन्योक्ति" एक निजी 
वशिष्ट्य वाही वस्तु सिद्ध होती है | उप्ततों अपनी मर्यादायें तथा पारिमानषिक 
'विशेषताय है जो कि रुपक प्रमृुति समान तत्वों में कमी प्राप्त नहों हो सकती । 
अतरव हृपक,सकेत, प्रतीक तथा पहली तक को भी इसी में अन्तर्मृूत करते हुए डा० 
संसारचन्द्र जी ने अन्योक्ति का जौ स्वरूप निश्चित किया है, उससे अनेक आहन्तियां 
पेदा हो जाती हैं, इसी कारण अब स्क् नवीन प्रसंग का श्रीगेणश किया जा रहा 
है | इस विषय में रक सुस्पष्ट स्व तर्कयुक्त घारणा यह ह कि कोई भी वस्तु, अपनी 
मयांदा में रहकर ही त्री-छाम कर पाती है ।' अन्थोक्ति" यय्पि जनसमुदाय के बीच 
इतनी प्रचलित तथा सम्मानित है कि पग-पग पर हमे उसके रहने या न रहने का 
विचार करता पड़ता ह । किन्तु रैसी दशा में शौधकर्ता का कर्च॑व्य है कि वह उस 
वस्तु विशेष का नीरक्ीर विवक प्रस्तुत कर, रैसे अवसरों पर चामाशीलता, परचम 
अध्यवसाय तथा गहन चिन्तन की अपेज्ञा रहती है । हुबने उतराने से केवल अपना 
खोखलापन व्यक्त होता है, कौरई आदर मी नहीं प्राप्त होता । काव्यालकार 
(रूद्रट्वूत ७।७) की टीका में टीकाकार आचार्य नमिसाघ्ठु ने रसास्वादन के लिए 
'बिहुवठ महाकवियों का स्क,व्यग्यचित्र इस प्रकार सींचा है -- 


गणयन्ति नापशब्द न वृत्तमग चाय न वार्थस्य । 
एसिकत्वेनाकुछिता वेश्यापतय: कुकवयश्च |] 


अत! इस दाष्टान्त्तिक सत्य की जवनिका में बैठकर यदि कौई विद्वानु यश्ञ की कामना 
कौ तो उसके लिए सक कठोर-परीक्षाग का विधान है और वह परीक्षाग है "विस्तृत 
अध्ययन के साथ ही साथ सयत ठेखनो । हिन्दी के प्रख्यात आचार्य डा० रामचन्द्र शुक्छ 
ने शायव इसी कारण कुछ लिखने के पूर्व उसे छू बार सौचने की सछौह्ठ दी थी । 

डा० संसारचन्द्र जी का शौघ-कार्य यय्यापि हे तो हिन्दी माजा से सम्बद्ध । 
किन्तु उसकी दो तिहाई सामग्री सस्कृत तथा थग्रेज़ी साहित्य से मी सम्बद्ध है । 
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प्रतिपाथ सम्बन्धी यह विवशता उन्होंने स्वयं पुस्तक के " दो शब्दों (यृ०६) में स्वीकार 
की ह । हिन्दी भाषा में, धन्योक्तिजविषयक जो भी योगदान शोघकर्ता का है, वह 
हमारा आलौच्य विषय नहों किन्तु मस्कृत स्व उग्रेज्ी-गहित्य से सम्बद्ध उनका अन्यौक्ति 
विषयक मत अवश्य ही परीक्षणीय है । इस दृष्ष्टि से ही प्रस्तुत शोघ-प्रबन्ध में उनके 
मतों का यथोत्ित निरूपण किया जायगा ताकि मतवैषम्य न रह जाय, अथवा वदि 
रहे मी तौ रुक चुदूढ़ आधार-शिला यर || प्रतीकादि तत्त्वों के मूच्म ज्ञान के छिए 
अग्रेज़ी स्वं संस्कृत साहित्य के वन्‍्तराल में पहुंचना आवश्यक है,क्योंकि प्रतीक-यौजना , 
दौनों ही साहित्यों में अत्यन्त प्राचीन प्रक्रिया है | 

किन्तु यदि तुलनात्मक दृष्ष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि 
वेदिक-वाइ०्मय में उपनिबद्ध संकेत अथवा प्रतीक पद्धति विश्व के किसी मी प्राचीनतम 
वाइण्मय की उपैक्ञाग अधिक प्राचीन है । अन्तर केवल यह है कि तस्कृत-साहित्य में, 
चाहे वेद पुराण ख्वं अन्यान्य शास्त्री में वर्णित प्रतीक पद्धति हो ओर चाहे प्रबोध- 
चन्द्रोदयादि नाटकों में वर्णित,किन्तु उसका सैद्धान्तिक दुष्ष्टिकौणा सेकमी अध्ययन 
नहीं किया गया | कथा,आख्यायिका स्‍्व॑ पहलछलियों तक का विवेचन हमे मामहादि 
प्रणीत लक्षण ग्रन्थों में प्राप्त होता है, क्योंकि वे सब के सब काव्य के अंग माने 
गये है । किन्तु प्रतीक-सकेत का गुण ,अलठकार स्व रस के समकदा कोई विवरण किसी 
स्वतन्त्र ठक्षण- ग्रन्थ में नहीं मिलता | इसका स्कपात्र कारण यह हे कि मारतीय 
अलंकार-शा सत्र मे स्थित जितने मी विवेचन हैं वे सब-के-सब काव्य की ही दृष्ष्टि से 
सम्पन्न हुए है | अलंकार ,गुण , फल रीति,रस,जौचित्य, अमिधा प्रमृति शब्द-शक्तिया 
लक्षण,दोज इत्यादि समस्त काव्य तत्त्व किसी-न-किसी रुप में शब्द रव अर्थ(काव्य) 
से सम्बद्द होने के ही कारण,छक्षण ग्रन्थों में ,निबद्ध किये गये हैं | प्रतीक और सकेत 
यौजना वस्तुत: च्स्कृत काव्य-शास्त्र में व्याख्यात,ब्ुुकछ अलंकारों में ही अन्तर्मृत हों 
जाती है और उसका अधिकांश तो अन्योक्त में ही प्राप्त हो जाता है । सम्मवत : 
इसी कारण माभहादि आवचारयों ने इन तत्वों का पृथक विवेचन नहीं किया । इसी 
प्रकार अन्य व्याख्यय तत्व मी किन्हीं न-किन्हीं काव्य अथवा नादय तत्त्व में ही 
अन्तर्तृत होने यौग्य हैं | यथावसर, इसे प्रदर्शित किया जायेगा । वग्नेज़ी साहित्य में 
इसके विपरीत इन तत्त्वों का अध्ययन पृथक रूप से सक्ष विशिष्ट काव्य पद्धति सर के 
स्तर यर किया गया है | हा० संसाखन्द्र जी ने मी »ख्ू तथा 5४४४५ आदि. 
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तत्त्वो का विवेचन ग्नेग़ी साहित्य की ही दृष्ष्टि स किया हैं | डा० संसारचन्द्र जी ने 
प्रतीक, संकेत तथा रुपक सब को अयोक्ति का ही स्वरूप माता है | इस विषय में 
उमस्त शोधग्रन्थ में बिना उुनरावृत्ति की उपेक्षा किए, उन्होंने उनेकश: अपना मन्तव्य 
उर्पास्थत किया ह । किन्तु उस विस्तृत विवेचन में कहो मी उनका खसिद्धान्त पक्ष 
स्पष्ट नही हो पाता | हमारा अभिप्राय यह है कि तुलनात्मक रूप से विदान शीक्षक 
ने कही भी अच्योक्ति तथा रूपक( 2४०4०. ) का पृथक स्वरूप नहीं प्रस्तुत 
किया है | हा, +छतीय अध्याय के (अन्यौक्ति स्वरूप और महत्व) पृ० ६८ पर 
उन्होंने " प्रतीक तथा सकते शब्दों की व्याख्या, कौश सवं माषा-विज्ञान की दृपिष्टि 
से अवश्य की है | उनकी हन समस्त -विवेचनाओं का स्कमात्र छच्य है -- ' सकेत,प्रतीक, 
रूपक तथा प्रतीकात्मक समस्त रचनाओं को भी 'उच्यौक्ति' से अमिन्‍न स्वीकार 
करना | पृ० १४८ (द्वितीय अध्याय ) पर उन्होने छिखा है -- 


इसलिए हमार विचार से प्रस्तुत-वप्रस्तुत का विवाद न उठाकर, अन्य 
अर्थ की प्रतीति में अन्‍्योकित पद्वति कौ स्वीकार कर लेना चाहिए | साकेतिक कथाओं 
के अतिरिक्त आजकल प्रतीकात्मक माषा में छिस्ली जाने वाढी मावाक्ष्मक गीतिकाये 
भी अन्यौक्ति-पद्धति में उन्‍्तर्मुक्त होती हैं, क्योंकि वे प्रबन्धतत ह । पद्धति से 
उनका तात्पर्य अन्यौक्ति का मुक्तत्बद्ध न होकर व्यापक बन जाता हे(द्र०पृ०१४७, 
अध्यायारम्म, अन्यौक्ति पद्धति का स्वरुप शीषक ) 
पृष्ठ १५६ (चतुर्थ अध्याय) पर महामारत तथा उसके सकेती शीषक में 
उनका सक वक्तव्य इस प्रकार है -- स्वयं मगवदुगीता जो महाभारत का ही रुक 
माग है ,उपनिषद्‌ कही जाती है | उपनिबद्‌ रहस्य को कहा जाता ह ओर 
गीता का रहस्य यह है कि वह प्रस्तुत कौरव पाण्डवो के रेतिहासिक वृत्तान्त की 
पृष्ठमित्ति पर मानव-जीवन की आध्यात्मिक समस्‍या और उसके हल की और मी 
सकेत कर देती है | इसलिए महामारत रुक बुहदु अन्थौक्ति है ।' 
पृष्ठ ६५-६६ पर (तृतीय अध्याय वदों में अन्यौक्ति' शीजैक) शख्लेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ४॥५ (उजामेका लौहित शुक्लकृष्णग आदि) तथा क्रग्वैदी ४।५८।३ 
रे द्रष्टव्य, पु० १२, १४,४०,४७, ५६ , ६१ , ६८-७६ ,८०-८२ , ६२-६६, १४७-१७० 
(समस्त चतुर्थ अध्याय)पृ०१८२ -२७४॥ (प्रथम संस्करण १६६० ई०) 
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(चत्वारि शुगा स्त्रयो बत्य पादा आदि) पद्चों की प्रतीकाल्मक्ात्मकता स्वीकार करने 
के बाद भी उन्होंने विवेचनोपसहार में लछिा है -- इसी तरह संसार की मी चक्र 
नदी आदि के हुप मे कितनी ही अन्योक्तिया उपनिषदों में मरी पढ़ी हें(पृ०६७) 

इस प्रकार उपयुक्त उद्धणों से यह स्पष्ट ही जाता ह कि उनके अनुप्ार 
प्रतीक पद्वति तथा अन्यौक्ति पद्धति में कोई बनन्‍्तर नहीं इस तथुय की स्थापना के 
'छिए ढेसक का स्क़ मन्तव्य और बव्धय है | प्रथम वध्याय में पृ० १४ पर " अन्यौक्ति 
पद्वति' शीबक़ की व्याख्या में उनका कथन है -- इस तरह वहां तो अन्योक्ति 
कवि की रुक प्रकार की शी ही बन जाती है औए वह अपने प्रस्तुतो को छिपा हुआ 
ही रखकर प्रतीको और स्केतों द्वारा उनको अभिव्यक्त करता है | जैसा कि हम 
रहस्यवाद-कायावाद में पाते हैं | पद्धति स्रे अभिप्राय अन्योक्ति का सुक्तक रुप में 
प्रयौग न होकर व्यापक रूप में प्रयोग होने से है । 3ग्रेजी में इस रलिगरी ( 2//*4०४६ ) 
कहते हैं | थागे चलकर उन्होंने इसी प्रसंग में यह भी तथुय स्वीकार किया है -- 
पफोबठ ( ७०५७ ) ,फड्ल ( ककै७ )यामोटिफ ( ॥५“७. ) 
भी रठिगरी के ही छोटे रुप हैं | अच्तु -- 

ठा० ससारचन्द्र जी ने अपनी इस मान्यता के बल पर समस्त वेदिक 
साहित्य मे प्राप्त, प्रतीकात्मक तथा सकेतात्मक रूपको को अन्योक्ति रूप माना ह । 
इतना ही नहीं, वस्त्र मानवीक॑करणात्मक समाज्ोक्ति' ,अभिज्ञानशाहुन्तरुप् की नानन्‍दी 
तथा मुकरिया पहैलिया मी उनके मतातुसार घृणेत: अन्यौक्ति' ह | किन्तु प्रश्न यह है 
कि क्या उनकी इन उद्भावनाओं को मान्यता दी जा सकती है ? इस विषय में उनके 
ग्रन्थों के अध्ययन के ही जाधार पर हम दो निण्णय प्रस्तुत कर सकते ह-- रक्ष ती यह 
कि -- 


१-द्रष्टव्य,शौघप्रबन्ध का तृतीयाध्याय,पृ०६८ (मुन्दरकाण्ड मे हम छका का भी मानवीकरण 
पाते हे--छ्ितीय सम ,श्लो ०१८, २०तथा ४०। इस तरह हमको आदि महाकाव्य रामायण 
मैं समाक्नीक्ति #म में अन्‍्यौक्ति के दशन हो जाते ह) + + है 

२- द्रब्टव्य वही, पृ० १००(इसकी :शह्चुन्तता की : या सृच्ष्टि: ब्रष्ट्राह्मा युदू प्रारम्मिक 
मगठल-गी तिका ही अन्योक्ति हे) इस विषय में उन्होने प्रमाकर माचवें+व्यक्िति आर 
वाहइण्मय पृ०२० का साच्य भी विया ह । 

३-अध्याय ३,पु०१०९ पृहकरकई पहेलिया एक प्रकार की अन्योक्तिया ही हुआ करती है । 
+ + + भुकरी में पहली अथवा अन्यौोक्ति का अवविकास ही रहता है उसलछिस 
इस अरघ-अन्यीक्ति कहेंगे | 


2 0 


प्रतीकात्मक ढूपको को अन्योक्ति-पद्धति में समाविष्ट 
करना ठेखक का छुछ अतिशयोक्तिप्रणा विवेचन है, जिस 
हम प्रामाणिक युक्तियों से सिद्ध करके, दोनों 
पद्धतियों की सरणिः स्पष्ट कर सकते हैं । 

दूसरा यह कि -- 
पहैलियों ,मुक॒रियों तथा नान्‍दी पाठों कौ मी वेघड़के 
अन्योक्ति मान ठैना लेखक का एाहस मात्र है, क्‍योंकि 
उनका क्षात्र अन्यथोक्ति से सर्वथा दृए सखव प्ृणत: 
विविक्त है । 


वस्तुत: शोघकर्ता की सन्चविग्ध मान्यताय ही उसके विवचन को शंका स्पद 
बना देती है । स्सा प्रतीत होता हे कि डा० संसाखचन्द्र ने शौघ ग्रन्थ के अनेक अश 
माउठुकता में ही लिखे हैं आर इसी कारण उन जशीों में अनपद्धित अतिशयौक्तियों रव॑ 
अवा छित प्रशास्तियों के माव दिखाई पड़ते है । ग्रन्थ में कही-कही पर अपने ही छारा 
प्रत्याख्यात विचारों को दूसौ स्थान पर समर्भित किया गया है | अत: इसके पूर्व कि 
उनके शौध प्रबन्ध में वविच्मान उपर्यक्ता दौनों समस्याओं पर कुछ विचार किया जाय, 
एक उदाहरण में लेखक के विरुद्ध मतों का उपन्यास देख लेना ठीक है जो कि 
अन्यौक्ति से ही सम्बद्ध ह । क्‍योंकि इस प्रसग में रक विशिष्ट दृष्ष्टिकौण का रुक 
स्पष्ट सकेत मी प्राप्त हो जायगा | तृतीय अध्याय के पृ०६१ पर डा० ससारचन्द्र जी 
ने छिख्ा है --' कुछ समीक्षक अन्यौक्ति का भाव-व्यजना अथवा रसानुम्न॒ति में यौग 
ने मान कर उसकौ वस्तुध्वनि और सिद्धान्त प्रतिपादन तक सीमित ख़ते ह,किन्तु 
उनके इस विचार कौ हम स्कदेशी कहेंगे | 

यद्यपि थौड़ी ही विवक-बुद्धि से सौचने पर इस वक्तव्य का खौखलापन 
स्पष्ट हौ जाता हे, क्योंकि वक्तव्य क के दौ मुख्य तत्त्व , परस्पर इतने विरूद्ध 
हैं क्‍कि आश्चर्य होता है, हनके प्रतिपादन पर । मला बताइये जो वस्तु (अन्योक्ति? 
स्क् सुदृढ़ सिद्धान्त पर आधारित हे तथा वस्तुष्वनि देने में सर्वथा समर्थ ह, उसका 
मावव्यंजना अथवा रसानुप्तति मे योग केस न होगा $ जब कि घ्वनिकार ने स्वय॑ 

" प्रतीक्षान ुनन्यदेव आदि द्वारा वाच्यातिशायी प्रतीयमानार्थ की स्थापना करने 
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के बाद ही उस व्यग्यार्थ का ब्रविध्य स्पष्ट किया है --स हयर्थों वाच्यप्तारमर्धयाज़ि प्तं 
व स्तुपात्मलकारसादयश्चेत्यनेकप्रमदप्रमिन्‍नो दर्शयिष्यते । य्वेष्ला च तेज प्रकारेष्ना तस्य 
वाच्यादन्यत्वप्ु | (घ्वन्या०ण्कादरिका ४ की वृत्ति ) 
ओर इसी प्रसग में लौचनकार आचार्य अमिनव ने मटुनायक के उस सिद्धान्त 
का प्रबह खण्डन भी किया हे, जिसके अनुसार वे घ्वनि को काव्यात्मा नहीं मानते थे । 
उनका मत था “काव्ये5शत्वं न रुपृता' वर्थात ध्वनि काव्यात्मा नहीं हो सकती, हां 
अशमात्र हो सकती है । किन्तु चूंकि वे " अमिवा तथा मावना" इन दोनों व्यायारों मैं 
'मिन्‍न रशवर्वणा त्मक भौजकत्व व्यायार मानते थे,अत: रैदी दशज्ञा पे रस ध्वॉनि को 
निबंध उनका स्वमत-विरुद्ध प्रतिपादन हुआ । अभिनव ने तुष्यहुज॑नन्यायेन , मट्नायक 
का आक्रोश ' वस्तु तथा अलकार ध्वनि पर मान लिया, किन्तु ज्यों ही उन्होंने 
* मौजकत्व व्यापार द्वारा मु नायक का सण्डन किया , उठी समय तत्काल इन दोनों 
घ्वनियों की रसात्मकता मी सिद्ध कर दी -- यदूचे मट्नायकेन, ,,... वस्त्वलकारध्वन्यों 
रसध्वनिपर्यन्तत्वमेवेति वय्भव वच्याम त््तत्र तत्रेत्मास्ता तावत्‌ । (छोचन) 
इस प्रकार  रसघ्वनिपर्यन्तत्वमेवों में " ्वकार के प्रयोग दारा, आचार्य ने 
' बस्तुध्वनि की रसतत्परता पर मुहर छगा दी । और जब वस्तुध्वनि का मुख्य लच्य 
रसानुमव ही कराना है तो,मावव्यंजना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि रस 
की तुलना में माव,सर्वदा अनुयायी तथा गौण ही रहते है | अब बताइये कि कोन सझेसा 
समीक्षक होगा जो अन्यौक्ति को वस्तुघध्वनि तथा सिद्धान्त प्रतिपावन तक परिसीभित 
करता हुआ भी मावव्यंजना तथा रसाजुम्ृति में यौग ही न मानेगा १ 
दुसरा तर्क, इस वाक्य की व्यंजना से सम्बद्ध हे, अर्थात्‌ अन्यौक्ति का क्षेत्र 
रसानुम्तति तक विस्तृत होना चाहिरु | किन्तु हा० संसारचन्द्र जी ने यय्यापि वस्तु्वनि 
सम्बन्धी कौई भी विवरण न प्रस्तुत न करके, उक्तमत वाह़े विल्ठाद का केवल यह 
कहकर सण्डन किया है कि -- 
* प्रतीकों द्वारा किसी वस्तु के व्यग्य बना देने मात्र से काव्य का प्रयौजन 
सिद्ध नहीं हौता । व्यंग्य कौ सदा सौन्‍्दर्यप॒ुण और अनुमति प्रधान होना चाहिर | 


जैलादे॥ जाकर माह बाकायो। शभाक भधकंक जगाबर अआमाण विमंधाड अका आमााद अधााथ समीमा। आला ऑमलक पाफाकी 


१- मुख्य रे5पि ते५हिण्गत्व प्रास्॒ुवन्ति कदाचन । 
ते मावशान्त्यादय: । अंग्रित्वं राजानुगत विवाहप्रवृत्तम॒त्यवतू (काव्य प्र०४।३६) 


। 


तभी वह थ्वनि-कोटि मे आस्णा,जो काव्य का प्रमुख तत्व कहलाती है | इसलिर अन्योक्ति 
की अप्रस्तुतवोजना रैसी होनी चाहिए, जिस्स रफदीपप्ति हो और वह पाठकों कौ 
आनन्द्विभौर कर दे । (तृतीयाध्याय, यू० ६२ ) 

तथापि ढा० ससारचन्द्र का अन्योक्ति-विषयक प्रस्तुत मत वस्तुतः अमिनन्‍दनीय 
है । किन्तु धाश्चर्य तो इस बात वा है, जिन प्रतीकों के विछद्ध उन्होंने अपना यह 
अन्यीक्ति सापेज्ञ मत प्रस्तुत किया, उसी को युन: अन्योक्ति से अमिन्‍न कैसे स्वीकार 
किया ? इसी प्रकार जिन पहेलियों को (अ०३ पृष्ठ १०६ ) उन्होंने यह कह कर सम्मान 
दिया है -- 

' पहेलिया रुक प्रकार की अन्योक्तियां ही हुआ करती हैं आदि उसी के प्रति 
पृष्ठ ६२ पर लेखक के ये शव्द हैं --' हां, बुछ अन्योक्तियां रेसी मी हुआ करती हैं, 
जिनमे प्रयोक्ताा का अभिप्राय प्रस्तुत वस्तु को छिपाकर दुरूह प्रतीकों द्वारा ही अमभिव्यक्ता 
करना होता ह | उनमें कोई हृदय की अत्घ्भति अथवा रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता, 
केवल बुद्धि का चमत्कार रहता है | रैपी अन्यौक्तियों को हम पहेढ़ी वर्ग के मीतर रखेंगे | 

यह वाक्य अपने में ही असंगत सा प्रतीत होता है । क्योंकि इसमें जिन शब्दों 
में पहेलियों का अपकष अंकित किया गया है » उससे यह सिद्ध हाँ जाता है कि अन्यौक्ति 
पहेलियों की अपेज्ञाग कोर्ड हतर-उत्कृष्ट तत्व है और यदि हम अन्यौक्ति की “ रसध्वनि- 
पर्यन्तता" पर विचार केन्द्रित करके लेखक का प्रवोद्धण देसे, तो लगता है कि वास्तव 
में अन्योक्ति का, पहेढी जैसे चित्रकाव्य से कौई साम्य नहीं है | अतः --शौघकर्ता विद्वान 
मौलिक रुप से पृथग्पुत, इन तत्त्वों के बीच कोई लच्मण-रैसा नहीं खोच सकता है | रैसा 
प्रतीत होता है कि सिद्धान्त स्व वस्तुध्वनि में ही सीमित अन्थोक्ति को ,सर्वगोचर ,सर्व- 
ग्राहय सवं सायाम बनाने के ही निमित्त लेखक ने प्रतीकों रव॑ पहेलियों को भी अन्यौक्ति 
के घेर में खीच लिया । किन्तु, अवधेय तत्व तो यह है कि वस्तुध्वनि उत्तमोत्तम काव्यी 
का स्वरुप है जब कि पहली आदि चित्रकाव्यो अथवा अधम काव्य के जग हैं । अत: 
वस्तुध्वनि युक्ता अन्योक्ति के साथ, चित्र काव्यांगी का संयौग, उसके अपकष का ही 
कारण बनेगा (क्योंकि 'राखे मेलि कपूर में हींग न होत सुगन्ध ||) न कि उत्कर्ष का । 
समस्या यह है कि आखिर ये प्रतीक अथवा संकेत हे क्‍या ? इनका स्यक से 
क्या सम्बन्ध ह,फेडल,पेरुल तथा मोटिफ कैसे रूपको के अंग विशेष है | सेथपरका 
.. अन्यौक्ति से क्या साम्य हे? इन प्रश्नों का हल पाने के लिए हमे थोड़ी देर के लिए 
अंग्रजी-सा हित्य में उतरा होगा । 
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भग्रज़ी साहित्य का जन्म उदय लगमग ६५० ई० से प्रारम्भ होता है । जैसे 
हिन्दी भाषत्र का अवतरण , प्राचीन नाथपन्थी यौगियों की अपम्रंश से निकत कर 
हुआ उसी प्रकार अग्रेग़ी साहित्य के घूल में मी. क0०६०- ५०४०७ ॥/8५००/७ सा 
चोवहवी शत्ती तक चासर( <६७४८८० ।350-#00 3.0) तथा सत्रहवीं शती तक उ्पेन्सर 
( ००.६४५- ॥5882. - 8११ .9.). ) रव मिल्टन ( ॥५५४08 ।608-74 9 0-) ने हम 
याहित्य को पतल्लवित किया | सन्‌ ६६६० से १७७२ तक का समय 9ग्रेजी साहित्य के 
इतिहाए में वाहण्मय की दृष्ष्टि से. निबरोएए७ रु ॥०५ ७४००००४ . कहा 
जाता है के इसी युग में हाहडेन ( 00५4४॥७-630-07 9.0. ) जैसे प्रतिमाशाढी कवि 
गढा हुए | 

इस स्थल पर शेक्सपियर ,शेढ़ी ,कीट्स ,बाहरन तथा वईसवर्थ आदि अनेक 
स्वनामघन्य महाकवियों को जानबृफा कर सनन्‍्दर्म-बन्धन में नहीं बाघा गया है , क्योकि 
किन विशिष्ट नामों को उपर्युक्त अनुच्छेद में उद्धत किया गया है , वे उस वाइणप्मय की 
किसी न किसी विशेष परम्परा में प्रसिद्ध हो चुके हैं । और वह परम्परा भी उसी 
अतुपात में "अन्योक्ति' के साथ प्रसिद्ध हो चुकी है । चूंकि परम्परा ही घीरे-घीरे 
रूढ़ि का मी रुप घारण कर ठेती ह, अतः अब उसी कोटि की कत्तिपय रूढ़ियों 
की व्याख्याप्रस्तुत की जा रही है । 

प्रतीक तथा सकेत दोनों प्राय: पर्याय रुप मे प्रयुक्त किये जाते हैं । अंग्रेजी 
में इसके लिए 5प7४००.  जशुब्द आता है, जो कि ग्रीक माया के उधुणकै०९०७ 
शब्द से निष्पन्न हुआ है । 5५७” (सित्र ) का उर्थ है परक्पर या सरक साथ 
(.. ०दृर्धी७॥.. ) तथा #4(७०७! (बहिन) का तात्पर्य हे, प्रदाप (6 #िण्प्ण ) 
हस प्रकार परे शब्द का तात्पर्य ह ” जो कही फैंका जाय, अथवा किसी का प्रतिनिधित्व 
करे, सृवक बने । संकेतों द्वारा किसी वस्तु की झूचना देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है । 

* प्रतीक स्व संकेतों शब्दों के मी थर्थ प्राय: इसी प्रकार के ह । स्कैत का 

तात्पर्य संस्कृत में "ज्ञापन अथवा ज़ूचना से है ।क्राव्यप्रकाश (द्वितीय उत्छास की ड्ितीय 
९-० द्रष्टव्य- 3भीक्ष॑ण्पप मे ६740. (िकरएा,. शेप 7 (न्‍तमापंकरा। - 
२-० किए 5पृरर ८00४० ? [ (एछव्राएीवणा४? ६ | ) 
३- द्रष्टव्य - ($०/४६॥६१६ 00४७6. (०४० फ्रनणकएू ?' १80 . 

([ 9!470 पु (५८० ताए रिक0एा5 6 [५०७०4 न्‍्प्णा #काता कण गनॉप्ण €गफरलजएए 70०णोरे श्षेट . 


00 
का शिका) में आचार्य मम्मट ने झंकेतित बर्थ का उत्हेख लिया है -- 
' साज्ञात्सकेतित यौ'5क्ममिपते स वाचक:' 
यहा संकैतित से तात्पर्य हे * अव्यववानेन गृहीता्थ ( ८०७एशोप्टव०काए्ण8) चूंकि 
सकेत किसी भी वस्तु के स्थानायन्न होने पर उसका यथार्थत: प्रतिनिदित्व करता है, अत: 
इसी नियमित भाव के कारण हसप्तका लक्षणात्पक प्रयौग , प्रेमियों के मिलन ज़्थान के लिर 
भी प्रचलित हो गया । इस कारिका के पर्ववर्ती उदाहरण-श्लोक की वृत्ति ने आचार्य 
मम्मट ने इसी अर्थ में संकेत का प्रयौग किया है -- अत: सकेतथानमतदिति कयाचित्कचि- 
त्प्रयुच्यते | हथी माति * प्रतीक भी चिहनो या प्रतिनिधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
अग्रेज़ी माषत्र का जन्म 204/०- ९०४०४ |&एण७७ ( 680- ॥066 2-0-) 
से हुआ, यह पहले ही कहा जा चुका है । प्रस्तुत-साह्त्य, वदिक साहित्य की हो 
माति अभिषा प्रधान तथा घर्मचिन्तनपरक एहा । सक उदाहरण से तत्कालीन काव्यधारा 
स्पष्ट हो जायगी -- सजा ७ (६७ (०० ७ ५ (०44०६ । 
५४० 0 50:] ऐै७ टीपू मु 0७५४. 
(८४ ७ ए७ (६०0४४, १ ४७ 0/:50णार्ट00 0थैए९७७ ण ५९७६, नाव 
5१३६: ३७६७६ ८७ औ बहू] कह [थक नं (०-९०4॥ ५. ०८४४५ 
नुँ (कुक , तए आई ऐ पिपकु 


ह 


इस साहित्य के बाद ही चागर का युग जाता ह, जिसने कार्य के विविध 
अंगी के प्रणयन के साथ ही साथ अंग्रेज़ी साहित्य में " रूपक काव्यों का (2/0ुलांटर्ण ०शा७-) 
भी सवधन किया । रुपक का अर्थ आचार्य घननन्‍जय ने दशहृपक में "नाटका्दि से किया है । 
किन्तु इसकी अन्वर्थनगामता आरौषड़िया में है | घनन्जय के ही शब्दों में -- 

*अवस्थातुकृतिनांट्य रुप दृश्यतयौच्यत । 
रूपक तत्समारोपात्‌ दशवव रसाअयम््‌ ।॥। वश० 

पर्थात्‌ राम-छक्षण-सीता आदि के स्थान पर नटौं कौ उनके गुणी से युक्त करने के 
कारण अथवा नटों पर राभादि के व्यापारारोप के ही कारण इसे रूपक कहते है । 
यदि हम, रुपक के इस लक्षण को गहराई से सौचे तो प्रतीत होगा कि प्राय: प्रत्येक 


आई फ्रमकत अल! कांकों धरमाकी फोम मामभाओ. आधा, लममाा आशिक व्रधओं॥ भंग शाम 
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ज्यक, चाहे वह वेदिक-सस्कृत ज्ाहित्य का हो चाहे उग्रेज़ी साहित्य का, इसी बर्थ 
मे रुपक है| रुक बात ध्यान में एहे कि * सस्कृत नाटक  रूपको का ही रुक भेद मात्र 
है, किन्तु अपने व्यक्तिगत वैज्ञिष्ट्यों के कारण वहों रूपको से सर्वथा पमिन्‍म है । 
इसी” रूपक शब्द का अग्रेज़ी पर्याय शब्द 7४/«4१०४॥ है । जोकि 
ग्रीक शब्द '०(७१००४०: से निष्पन्न हवा हे । ४/४९०५5' का अर्थ हे " अन्यो 
( 0०५०. ) तथा 54०४७४७४७! का अर्थ है कहना ( '७ 5०८(६ .' ) 
इस प्रकार २४४५१०४४१? . का स्ामान्यार्थ हुआ अन्य (रूप से) कथन । यदि हम 
सस्कृत हृपक (आरोप ) खं उंग्रेजी 20/५4०७५' की तुलना करें तो स्पष्टत: दौनों 
में शैक्‍्य ज्ञात होगा । अन्य रीति से क्थनोपकथन तभी सम्मव है जब प्रकृत वस्तु पर 
अप्रकृत का आरोप किया जाय | जब यही विधान, अपने संचिप्त रूप में अथवा शब्द- 
वाक्य गत होता है तौ हम म्राधारणत: 'प्रतीकों या सकेत ( 5भुतर्छ०. ) कहते 
हु और विस्तार रुप में अथवा प्रूणत: प्रबन्धगत होने पर इसी का कथाएरक़ रूप " रुपको 
( 72/७१०४प. ) की सजना करता है | 
* हुृपको का लक्षण (चेम्बस डिक्शनरी के अनुसार) 2 ८७०८फैएण० ० गण 
#५७॥4 ७॥6ंए॥. ४७ फाप्ण्य्‌ूथ.. कु ण्प्थीण! भी उपर्युक्त तथुय को पुष्ट कर 
देता है | डा० संसारचन्द्र द्वारा उद्धत स्तदिवषयक छक्षण मी देख लेना उचित 
होगा 7७ ०७१०१ ५ ० १०६०/६४८ व००प्णि 0। ४-४० प्रा ००५, 5 5९५७६ 
गूँ ब्वेजा८. 00. इपूजएीण( ६ मूँ. ७ 2वैप्ता , पर पे वीएा३र्वध नुणि। व७ 
प्र #९ ४ ण 2९४६ 0०८४७ -” (१ए6४४र?5 १0७७० जाशिप्यॉगगार्प्ण, 0! पा 50५ 0: 6 8.) 


कक, 


प्रतीक सकेत ( 5पुणरण्ण. ) तथा रुपक ( 2४४»4०४७ 9) के 
व्यक्तिगत छत्नण तथा व्याख्यान से स्पष्ट है कि रूपक रुक प्रकार से सामान्य 
( ५०४७  ) है तथा प्रतीकादि उसी के उपसामान्य या विशेष ( ५9«८८६. ) 
हैं | सक अगी हे तो दूसरे दोनों उसके अंग हैं । प्रवातुच्छेद में ही यह बता चुके है कि 
चासर ने प्रधान रूप से रुपकों की तथा रूपकात्मक काव्यां की रचना की । आगे चलकर 
उसी का अनुसरण टामस आक्लेव (१३७० से १४४४ तक) जान स्केल्टन (१४६० से१५२६तक) 
इविठलिण्डस (१४६० से १५५५ तक) स्पेन्सर लिली-सिडनी (१५४९१ से १५६६ ,१५४४-१६०६ 
तथा १५५४४ से १५८६ तक) मिल्टन (१६०८-१६७४) तथा बनियन प्रमृति प्रसिद्ध अग्नेजी 
कवियों ने किया । 


गाए कालाक चहल! कैंकाका प्रयलक धंमंड आधा आधा आल भी नमक जमा अंडा ग्रंकडं। पगडिर 
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ज्पक काव्य में कवि को अपूर्त भावों को भी सूर्तदूस देने में बड़ा आनन्द 
जाता है | वैसे तो कवि किसी भी माव को लेकर काव्य-रचना कर सकता हे न्‍ | किन्तु 
पफ लता उसकी तमी ह जब उसकी उक्ति में कुछ वेचित्ञय हो । वह वेचिद्यय मी रसगर्भ 
अथवा घ्वनिगर्म होना चाहिए, अन्यथा वह केवल छुछधिं का चमत्कार मात्र बनकर रह 
जायैगा । प्रतीको के माध्यम से छिठी गई कवितारं मानव-मन पर निश्चित ही 
अमिधयाप्रतिपादित कविताओजों से अधिक आकर्षण डाछती हैं, क्योंकि प्रकृत पर किया 
जाने वाला धप्रस्तुत का आरोप अपने में ही प्रबह शक्ति-युक्ता होता है | रात-दिन, 
हम जिन उपादानोौं से प्राय: पृण परिचित हुए रहते है, उनका घुल्य घट सा जाता हे, 
यह स्क बहुसमशित सामाजिक-सिद्धान्त्त है । किन्तु वे उपादान जो हमारे चिन्तन-क्षान्र 
में नहीं आए रहते, हैं सक्ास्क आने पर मस्तिष्क में विद्युत की मांति प्रमावतरगा से 
कार्य करते है । ओर जब, प्रसंग हो किसी और का तब पर भी वे अपरिचित माव 
स्कास्क आ जाय, तब तो फिर पाठक के औत्सुक्य क्ौतृहह रुव काव्यानन्द की कोई 
सीमा ही नहीं । रुपकों की प्रशंसा इन्हीं तत्त्वों के कारण सब दिन हुईं है । 
फ्रैता, ऐप 04 कतार ० ७५ 9004 रू ।० शिव्घएण” नामक पुस्तक के पृष्ठ १२६ पर छेखक डबूल्युए 


स्चृू० हसन के ये शव्द रुपकों के सम्बन्ध में उत्हेसनीय हैं -- > #०थ: जो ०६७०६ ०००६९ 
5७० छजाठए४८ वाप्सी0०4 भुँ जाटएटटॉफिंव. +४ 30008. क९८०४५६९ छा ऐै४७ ६७००३ ७ ८दतए 'फीपटए 
तए. णाााइ९ ०4एचार्थ-०९६ | जिक्ाएरबफाबु 00कवक १4७७ एज5 2८, (पशा० - 


*. ७ 000५ 0५५७७ + के -विश्वप्रसिद्ध छेलक सठमण्ड स्पेन्सर का स्क 
रूपक प्रणाता ( 74०२४ ) के रूप में मुल्यांकन करते हुए श्री कैजा मियो 
साहब लिखते ह -- १ 6८९5 4१४ [५ 5णास्‍ १४ठ0४6. (एणए७ ०६५ है: 4. 4४(५५०भं&6 
० $०4 नाम पै७. छाती १4४० , हैं दा(#क ँ4६झेता क पाप] थू 4छांवृ , जप, १७ 
5शर्क €वाधतंज७ गुणा, गा शव :०००॥ पा इसी प्रकार सक स्थान पर विद्धाद 
लैसक ने पुनः रुपक विषयक सक महत्वपूणा घारणा व्यक्ता की है -- (0००५ ०/र्ष्ध ०णटा 
५१६००, , ५ पु 0 ब्रृष्छ.._ -३ ४६४ श्प्व्य छ भथ्5पलञा०.7 (यचपि यह 
तथ॒य सक व्यक्तिगत कविता मे सम्बद्ध ह तथापि ग्राहय ह) 
केजामिया साहब के उक्त उद्धरणो से उंग्रेज़ी माया में निबद्ध प्रतीकात्मक 
३- जॉ5 फिजादँग, औकाफ ७ - पएशित 0 परभणी ९0यृधं६50(0 0 २४व/३ र्ण४५ आाव॥ १४ #०एश४्थह 
एफ इन्केषु-2 ("७ 94५ ने (७०0०. 00 ४४-॥- मण45४०॥ ,)+०४॑णा। 934. ) 
९.-मावानचैतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत व्यवहार॒यति यथेच्छ झुकवि: काव्य स्वतंत्रतया |कस्यपि 


२- में भाई] _ «व नध५७ 9- 290. 


00 


काव्य-धारा के प्रुख तत्व स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं | झतः यह स्वीकार करने मे कसी 
कौ कोई भी आपत्ति न होनी चाहिर कि केन्द्रस्थभावना डथवा प्रमुस्तत्व( ००४णर्ग ०५ ) 
मावप्रवणता ( “पैशफ ए4४४९४०.. ) सचठनेक्य अथवा विन्यास की स्कछपता 
( ७७७४७ “६५८४०... ) तथा यथार्थाद ( ४०४५७ . ) यही चार वस्तुततत्व 
रूपका भिव्यक्ति के प्राण है । 
चासर की तीन प्चनायें ( *#७ 8०% न 0 ४८॥७५६९ , िएँएआए।एफ ० 7500७ ता 

छुन्पथथ मु 6०७. ) भग्रेज़ी साहित्य की प्राथमिक हृपकात्मक कृतियां ह | इनमें 
से प्रथम कृति » स्क व्यक्ति ( ४०८७८ ० ५०५५४ ) की पत्नी ( 8७०४०० नर +४००१५७ ध्छा ) 
के मरणोपरान्त उसकी प्रशस्ति के रूप मे ,चारर द्वारा स्तर १३६६ ई० मैं प्रणीत की 
गई ।' इस काव्य में कवि स्वयं को रुक प्रणयी के रूप में चित्रित करता है, मानो वह 


उन्‍मन माव से लेटकर कीक्स ( “पूर्थ ) तथा रल्सियन (. 7+व०्युलण०- ) 
की ममस्पशी कथा मेटामाफॉसप््‌ (. ५४० २फ०८ॉ.०६५५ ) पढ़ रहा 


हो । अन्त में सोने पर वह स्वप्नमग्न दशा में अपने को सम्राट आक्टेवियन के समा 
पाता है | किन्तु ज्यों ही कवि उप्तका अनुसरण करना चाहता ह कि सक कापष्ठसण्ड 
में उसे किसी हूपवान्‌ नवदुवक के दशन होते हैं | झुवक, विलाप करता हुआअपनी खोई 
हुई धरम रुपवती पत्मी का गुणगान तथा संयोग के दिनौ मे प्राप्त हार्दिक प्रणयानन्द 
कवि के समच्ष प्रस्तुत करता है ।' 
प्रस्तुत रूपक जया कि केजामिया ने स्वीकार किया है , 9ंग्रेजी काव्य- 

साहित्य का प्रथम रुपक है । प्राचीनतम होने के कारण बनियान के “7४वुःणा?7४ फि्यु८९४5२ 
बथवा स्पन्सर की 75७०७ ६४०७०” की माति इस रचना के प्रतीक उतने उदात्त तथा 
परिनिष्ठत नहीं है तथापि उनकी प्रतीकात्मकता में कोई मी कमी नहीं है । पत्नी 
की मृत्यु से दुःसी ४०७५ » ५८७॥७४' .. कौ ढाढस बचाने के ही घ्येब्व स यह 
रूपक चासर ने प्रस्तुत किया था।इस कविता मे कछणरस की रुक अविरढ उमन्‍व घारा 
बह रही है । अपर्रिचित नवयुवक से भेंट साथ ही उसके द्वारा अपनी विहुप्त पत्नी के 
१- $ ७ पैए सीर्ड ०शा७ छा। ए७ (044६६ ० ९०0 पु काट. ५६५04/5 . 

"० कया एजपली। कए. पैए क०००० मूह. पाएगा, फू: काव॑ हर्टयध ४ ६००५. 
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असख्य गुणों की गणना तथा उऊ्के प्रति अपनो उम्स्त प्रणय सम्पढ़ा छुटा देने का दृदान्त 
ये सब तत्त्व प्रतीक रूप में, उर्नणष ने ६०णाफ के प्रति कवि-स्वेदना की ही 
अभिव्यक्ति करते है । इसी प्रकार चालर के जन्‍्य रूपक मी रक न सक विशिष्ट भाव 
को लेकर लिखे गए ह । 
'फ्रष्प मे #४॥५” में सपनों की सत्यता पर रुक वार्ता प्रारम्भ 
होती हे, निद्रा का € वआकबहन होता है कि इठी बीच स्व स्वय आ जाता है । कवि 
अपने को झुक्र (४०४०७ ) के मन्दिर में पाता है जिसकी प्राचीरों पर 208०५०४' 
की समस्त कथा उत्कीण है | रुक घुनहरा गृदत्र कवि को उठाकर ख्याति के घर 
(. ०५६९ ई #०णा७ ) पहुचा देता है जो कि यार्थिव घ्वनियों से सर्वथा अस्पृष्ट 
अगम्य तथा स्वर्ग में स्थित है | कवि वहां उन समस्त कवियों से मिलता हे जिन्हें उसने 
देखा या पढ़ा था | देवी रुप मे "ख्याति का दशन करके " कवि अफवाह के घर 
( फ्रल्य७ मु २ि००७०४५ ) जाता हे, खबरों की निर्माणा-प्रक्रिया देखने के लिए । 
वहा उस चारों ओर से क्ठठे तथा बच्चे, सन्देश अफवाह के घर की और आते वीखते 
हैं ,घबद़ाहट में कवि के कान शोर-गुढ के कारण बहरे हो जाते हैं । कविता यही पर 
समाप्त हो जाती है । 
हस कविता की प्रतीकात्मकता कैजामियां के ही शब्दों में -- २४: लाइ०पुर्ष्क 
१०५० ८॥०००८३/०८८ 7०८० (०0८७५ , ध्जो५ 4७ णा४४५.4७४ व्णाहघ 4 ४०, &39०९१६ 
(7०७4४ ॥ 4४५/७०४ +॥865ए९ ० (0॥0ाॉ>ठा7 . ९ ४:4.५५९५ 60८८ (वर ०४१ , ७ । ७९ ७४ ््थह 
एपनह॥ ७ भ ३एीजा५. गए 0चै॥० ८ एप्णुग्णादी। ० ०५ कृष्प० ०ा८कैपण४- है 3], 
“७ ०एथव्णावी७)५७०३ मी टड्राइहेन के अनुसार चासर की ही प्रतीक रचना 
है जिसमे पत्तियां कार्यदरचता ,गम्मीस्ता तथा सार्थक जीवन की प्रतीक हैं तथा फ़ूल 
अनियमित विलास या अवकाश के परिचायक तत्त्व है (पृ०१५६) 


"७ ए०णकृष ग॑ (००४ (॥50१9-9-2.. वेंरन७ >२४(०५ द्वारा 
प्रणीत स्क साथिक्षप अथवा विद्वपात्मक रुपक ( >व्यए४८०६ ८९०४4०४४ - ) हे, 
जो कि अलक्‍्जण्डर बास्लि( 90700 860८!“ / ५7५ - ॥852 ) की रचना 


54७४ ०; $%*5” पर आधारित हे । कवि रुक जहाज पर बठकर वा छत प्रदेश 

(... #७ रिका। +ै [एएएण७ ) जा रहाहैकि बीच में हो माग्य के मित्र गण 

(. ]त्तैजाछ7५ इैपऐशादड . ) व्याजस्तुति (0४४७५ ) शका 

( ५४४४९८- ता ५५४९। ८११ ) घृष्टता ( 95 07 ) तथा छल (ए5७) 7०४) 
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उसको परेशान करने ढुगते हैं | कवि हेरान होकर झखुद्न नें कूद कर उनसे पिएड छुड्ाना 
चाहता है कि उसकी नींद छुल जाती है । इस हुपक में आागे बढ़ते रहने वाठे महत्त्वाकाज़ञा 
पुछणष की मनोवेज्ञानिक परिस्थितियों का कवि ने कितना उच्म छल्याक्न किया हे, 
यह झुस्पष्ट है | 

'विलियम इनबर प्रणीत (१४६०-१५२०) हपक उीण “#एप६४- शाप्वे पै७मिलें+ | 
मे जेम्स चतुर्थ तथा मार्गरट ट्यूडर (हेनरी त्प्तम की छड़को) की शादी का झूपक-मय 
वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है जो कि सन्‌ १५०३ ई० में हुईं थी । केजाभियों के शब्दों 


में इस कविता मे. ४४७४४०७० . ने स्काटकैण्द इगलेण्ड तथा-ब्मसेण्ड की सकता 
का रुपक्रात्मक चित्र प्रज्गुत किया था । हरे प्रकार के अन्‍य बुपकों में सकविल (%०्लण/ह५ 
कृत “१५0४८४८०७ ' जौ कि. िठा0670-4४-१०- ५०५९ (चासर की प्रववर्ती 
प्रतीकात्मक कथा ) के अनुकरणा पर छिशी गईं ह तथा स्पन्सर कृत #० #०७०५ ७४७०० 
हु जो कि अपने झुग की सर्वश्रेष्ठ युगान्तरकारों ( 7५४छणफे८-पणणग ) रचना 
मानी जाती है । अग्नेती-सा हित्य में प्रणीत इन हूपकौ के सेद्वान्त्तिक 


स्वं व्यावहारिक विक्लेषण से यह तथुय निश्शकहों जाता है कि इस कोटि की रचनात्रं 
में आरोप का बड़ा महत्व है । वह आरोप'जो अन्योक्ति के प्रमुख तोन तत्त्वों में से सक 
है और जिसके आधार पर ही हम प्रतीकात्मक रचनाओं को अन्योक्ति का प्रारम्भिक 
रुप स्वीकार कर सकते ह । पिछले किसी अनुच्छेद में ही यह बताया जा चुका है कि 
(ठा० ससारचन्दड्र के अनुसार) प्रबल, फेडुल तथा मौटिफ भी रुपक के ही अन्दर आति 
हैं | अत: उपेचित है कि ढ़ हम उनका भी स्वरुपपंदिधा रण संक्षेप में कर के । 
“७५०0७ को हम दृष्टान्त की सज्ञा देते ह । चेम्बर्स हिकानरी के पृष्ठ 
६५८ पर ७8४७-५९ का अथ इस प्रकार दिया ह -- ० तर पति 6 (०-५ ४; 
60०८पु ०६ 5णाएंष्फिवु , ७७, ता४ं4धि (१७९ +१७७८ ६०९३४ ७७ १4[7फ्रार्वह, इना५ तै०लपंए: 
00 ७ बाधौ+ इलाएं 40७ ८७०७: 
अर्थात्‌ किसी सिद्धान्त का हैं निरूपण करने वार्ली ज् कया,मआ उपदेश-परक-कथा । यह 
शब्द, ग्रीक 0०60० या ॥0४-0०४१४४४७ से किकला ह जिसका सण्डार्थे इस प्रकारह-- 
कैा8 + ० ८णाफंब७.... (तुलना) तथा 0४६७५ + शिव । अर्थात 
तुलनापरक-क्था, :ह्हन्छ | सक अन्य शब्दकोश में इसका बर्थ “०४५4०२ या 
क्‍ थक है2 0 0 । से किया गया ह | 
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'७७/ को कॉल्यित कथा उपाख्यान या प्रबन्चकल्नगा कहा जाता 
है अमर-कोष में असम आख्यायिकोयलब्धायी प्रबन्चकल्मना कथा” (प्रथम-खण्ड शछो०५,६ 
के रूप में कथा स्व आख़्यायिका को जो परिमभाषाएर दी गयी है, उतम मा प्रवन्च॒- 
कल्पना को कथा कहा गया है । इतस्व उग्रेज़ी फबुल का मी प्रतियात्र,लक्कूत पाहित्य 
की कथा के ही समान होता है ,शैसा अनुमान हम जर उकते हैं | कया या इस प्रवन्ध 
कल्पना में मानवीयकरण की पद्धति का बढ़ा महत्व हे, क्योंकि इसे वखरी-विहीन 
पोले-भाले जीवों को भो कथाकार मानव को ही मांति चेतनायुक्ता तथा ज्ञाज्ञारिक 
कर्मों में आयक्त प्रदर्शित करता है । उग्रेज़ी गाहित्य में इसका रूप चम्ब्स के प्रमाण से 
स्पष्ट हो जायेगा -- 

9 ऋषाएणदोएए०० , ए५ ५०७०६ पै०३१% ॥0ज-वॉगएए, गाप्ते 5माएीएंताए5ड ४० दएंता।व, 

0७ (०४ १७ ५४०४९ र्म 007०४ 00 शए८००१६ . - 7४4०४ १० «व जाए डक ध्ज. 

फिएजाध्का,. फ७६७४ का, 27५5श00७:- -- #+० एव. एक (0/०० श०४॥० १६०5 

॥७९१५५ ७४४५५ 0700० 0७ ७७ १५०६ ७॥८८ै१#ऑ८५ , जॉगजा४ठ5त॑ ए० जाईणएटॉ ०४ 

०00७५५७९ . - - - - ----- 6 कंपैएणा ०5 आरोप २ी पो0:००१०४७६ इपच्घु ०». ५॥ 

“006 ४७८७' 450९५ . 

--- ९(७॥र्फ का : १350 . 
उपर्युक्त उद्धरण से दो तत्व स्पष्ट हो जाते ह । रक ता यह कि ४७०७ या 
कॉल्पित-कथा की मुख्य विशेषतार है --नैतिक शिक्षा! के लिए अचतन उपादानां का 
भी उपयोग (मानवीग्रकरण) कथा की काल्पनिक्ता, मानवीय छक्षयत्र स्व पत्र क प्रति 
दुष्ष्टि तथा व्यग्यपरता । 30 02/35. 0 हु कि फेबुल को इस पारिमा्फिक मयादा 
न केवल सस्कृत-कथार, (पंचतन्त्र तथा हितोपदेश-बृहत्कथा ) तथा नी'ति-कथाये (कथा- 

सरित्सागर आदि) भी अन्तर्निविष्ट हो जायगी | आर सब बात ती यह है कि संस्कृत 
कथा सक विशिष्ट छक्षण में ही निबद्ध होने के कारण फ डुढ की कोटि में नही आ 
सकती । 

"१५०५३ चेम्बर्स के सावयाहुतार प्राचीन मोटिवा ( “#6४ए०८ .  ) 
वर्धातव्‌ " घ्येयो का ही प्रतिरुप है | मौटिफ का थधर्थ है प्रवान चेष्टा या विचार | 
१९- कया का पारिसाजिक स्वरुप द्रष्टव्य-- का व्यालंकार (मामहकृत) १]२४५-२६ 

काव्यादर्श (वण्डीकृत) १॥२३-३० 
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अत. इस दृष्ष्टि से तो 'घ्येयपरककथा को ही १0०४ का डूपान्तर मानना उचित 


है | पृष्ठ ५६० पर चेम्बर्स ने 74००४+ का वर्थ देते हुर लिखा है -- 
“3४ ०६४ क०४7 ० 77.००७०; 
6 ७क्त७. 6 4४60/॥ हा (०7 करोए(50८८०५९, दल 0४ 6 ००6५७॥ ही ५ ९९६ ७0 ० ठ6/477<7० 


७३०४॥१६ . 2१९. . 
एक अन्य कोशकार ने इसका अर्थ #छहैगार्धाहए तु. 262० ! से किया है | अत: 
"थकफ! का तात्पर्य कथा के केन्द्रथयाव ( (कशति्०॑ कीं०० का ट्रूईड. ) 
अथवा घुख्य तत्व को कहते ह । 
दृष्टात ( १०८७0 ) आख्यान ( #०७० ) तथा प्रयोजन- 
परककथा ( 7४१०४. ) तीनों ही, जैशञ कि अमी निरुपित कर छुके हैं, रूपक के ही 
अग है | हां, यह बात उवश्य है कि दोनों की अपनी-अपनी पृथक मयांदायें हैं । रूपक 


क या. प्रतीकात्मक काव्य (०४/५५००८०४-४००४ ) का चेात्र अत्यन्त विस्तृत है स्लिसमें कि 
दृष्टान्हों , ब्नारइमानें रुव तत्त्व॒कथाओं का अस्तित्व शिना आत्यस्त स्वाभाविक सुवे प्रसगानकक है। किन्तु 


ऐप 


साराथ यह ह कि इन तोता का प्रतिपाच की दृष्ष्टि स रूपक काव्य से बहुत प्रीम्येह | 
पढ़े ही वे रूपक कृति में कवि द्वारा निबद्ध की जाय या न की जाय॑ | मारतीय सस्कृत- 
वाइण्मय में ये कराव्यतत्व इतनी प्रचुर मात्रा में मिहतेक हैं कि उन पर स्वतन्त्रहूपण से रुक 
शोघ-कार्य सम्पन्न किया जा सकता है । 
अब इसी प्रसंग मे दो और पाश्चात्त्य याहित्य-तत्त्वों का निरूपण संक्षप 
में ही कर देना आवश्यक है, क्योंकि रुपकात्मक एचना में उनका मी आशिक सहयोग 
एहता ही है । वे तत्व ह. -- € 2००३. (व्याजीक्ति) तथा $४४५  (अधिप्निथ या 
'विद्वप) एक का सम्बन्ध काव्य के प्रतिपाच से ह तो दूसरे का सम्बन्ध उसकी शैों से । 
चेम्बर्स के अनुपार जेणपु का बर्थ है -- मे १७०४४ मूँ भु४क , ४४०५ 
00.०-९४६ ७ आप ७ ८०७०१ ०७ +७०/४७०॥ 6 धण कु८<वा३/॥ (०४९०६ -0५ 7७०१७ ० ५ 
(०0048, (00००८७९ ५७ ।१०७४१६ (८ 0 2९४९५ (६४075 6 शफस55 णाव॑ एव एल ए७ ०००३ 
पवरष जे हु ये इसका बर्थ अधिक स्पष्ट है -- (0०४४१ ७ मै ०६ एंव; ७ थ$+८६६०४” 
अर्थात्‌ विछद्धार्थ युक्त कथन ही ):०७॥- है । उबत्यु0स्च०हडसन ने «पट ७७९०६ (०एँ॥4४? 
के सम्बन्ध में अपना मत देंत हुए विरोधाग या विरोध-प्रकार ( #फा् कै (कवर्ड. . ) 
के रूप में ऋण” को स्वीकार किया है । उनके अनुसार यह वेपरीत्य ( *णणु॑ ) 
दो प्रकार का होता है-- 
क्‍ (१) बचन-सम्बन्धी जथा ( ७फैणर ऋण्णय.... 3) तथा 
दि मदद मर कक (२) घटना- सम्बन्धी ( फेशशणु ० ५ ॥०एता, ) 
१- ॥ा। 7064 नई #शए॑णण 0-0.4+. 
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कर्मी-कमी मनुष्य अक़ारण ही, कोई बात कह वठता हेआऔर देवयोग म्ले वही वात या 
घटना निकट भविष्य में घटित भो हो जाती हे, तो हम उे मत या घटना का 
वपरीत्य अथवा 'नियति का व्यग्यों कहते हैं | साहित्य ज्ात्र में वही तत्व * 27०७० ' 
कहा जाता है । शेक्सपियर की नाट्यकृतियों णे पढ-पद पर यह देखने को मिलती है -- 
मेकबथ नाटक में राजा इकन की मृत्यु-बेला में मेकबय को पत्नी, अपने हत्यारे-प्ति 
की सफलता पर उप्ते समफाती है -- 
7 नु॥ ८१९ (0७०५ आए०८६ नरक 0९ ०७% , 
॥$ 80 00६९ ७०५३४; 5०, 70 घ्ज९ +6४९५ ५७ ७पक - » 
०4 -.. (३० पुध४ इण०ा७ ७५७१७/ , 
फैन ७७्र्म ६४७ कश्यू ध्ज॑ण४55 6४०१ एट्पण क्‍छताए - ० 
बा - “ मे 0000 छबक टधहड १७ नूं तप 6०४. : 
ग्ैणप० 2480 १६ ४, 


ओर वही हछेही मैकबेथ हत्यारे पति की भयकर करता से विज्ञिप्त होकर स्वय पागल हो 
जाती है तथा अपनी ही कही गयी बातें अब उसी की विरशोधिनी बन गई-ह जाती है | 
प्रवाद्धरण की तुलना में अब उसकी यह चीत्कार देखे -- 

“(७४ 34#6१0%. छगं | 0४४, 0 34५ | "०-०० - - 
धो, जा ४९ *प्वता/5 707 १५ 0९ ८(५८/४ २ __. ]0 ७४२ » 0? ॥#र्था , गाय (076, १७ +67₹ 02 फ्तीव॑ . 


पु०ण ध्ज॥ह ७, ० छा ६ ४08 "०-०८ मश५ ७ १७ ६7:0०. ५ ३९०००, घ। . 3४४ ४७ 
एथादुष्णाए5 भू फिपवतित कह नाक ६७७४ ४४७ 400५ $॥॥्व - 00, ४५, ००) ” 
हडसन ने इसे. कैणण४८-के०्च्पू ? की संज्ञा दी है (०९४००५ _।४४०७०४४७५ ९६ 3०7-) 


संस्कृत नाटय-पराहित्य में मी “पताका स्थानकों के रूप में यह नाटकीय- 
व्यग्य प्राय: प्राप्त होता है | शायद ही कोई ऐसा नाटक हो, जिसमें सकाव ' पताका 
स्थानकों न हो | यव्पि घननन्‍जय द्वारा! उपदिष्ट पताका स्थानक विशिष्ट रूप का होने 
के कारण उन्यौक्ति तथा समात्नौक्ति तक ही सीमित रह जाता हे किन्तु मरत प्रोक्त 
चार मेदों वाला पताका स्थानक पाश्चात्त्य नाटकों की द्विविध 2०७ को अपने में 


किक ओड#क इमाम वाहक) समा पॉवाका अल मना प्रभार आाकाओ िराआइ+.. पांगाक 


१- प्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनी5न्योक्ति सृवक पताकास्थानक॑ तुल्यसविधान विशेषणय्‌ ।। 
वशहूपक १।8४।। 


२- द्रष्टव्य, साहित्य दर्पण, 'घष्ष्ठ परिच्छेद, पृ०३०४-८ तक।कलकत्ता सस्करण' सत्र 
१६५० ई०( सिद्वान्तवागीश कृत टीका) 
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महाकृवि शृद्रक प्रणीत मृच्छुझटिक के तृतीय अक मं, सर्गात सुनकर चाहदत 
तथा मत्रय (विदृ०) के छोटने पर , बेट, वप्तन्तारैना डारा न्याप्त रूप में रखा गया , 
इवणभाण्ड उने देते हुर कहता है -- वार्य मेत्रय| स्तत्छुवणमाण्डक् मम दिवा, तब रात्रौच 


तदू गृहाण | 

मेत्रय -- अचाय्येतत्तिष्ठति ? क्मित्रोज्जयिन्या चौंरों 5पि 
नास्ति, य रत दास्या: मूत्र निद्राचौर नापहरति 
आदि | 


आर ठीक उगी रशात्त, शर्विलक चारूदत के घर में सेघ लगाकर उसे चुरा है 
जाता ह | ही प्रकार के अन्य उदा० प्रतिज्ञायोकन्चरायणा ( इलोक २।८ से सम्बद्ध) 
अभिषकनाटक (श्लो० ५१० से सम्बद्ध ) उत्तरराभचदित (इलो० १३८ से सम्बद्ध) 
मुद्राराज्स (प्रथम अंक व तथा चतुथाक से सम्बद्ध दो पताका० ) तथा वेणीसंहार (श्लो० 
२।२३ से सम्बद्ध) आदि नाठकों मे द्रष्टव्य है | अवधय है कि ये पताका-स्थानक घनंजय 
प्रोक्त पताका-स्थानकों में पृरणत: पिन्‍न है । 

शेष वचा +७०००' अथवा अधिजक्षर्प | इसके पूर्व ही जान स्केल्टन 
की साधिक्षेप रूपक कृति ($47८८०९ ०(९०५००५ ) के विषय में विचार हो छुका है । अग्रेज़ी 
साहित्य में द्राइहेन तथा पोप आदि महाव विद्वपवादी कवि ( 5०४०७०६६ - एन्ले६ ) 
हो चुके ह । ढा० संस्तारचन्द्र जी ने अन्योक्ति की व्यायकता में विद्वप या ५०४० 
का बढ़ा सहयोग स्वीकार किया हे | अत. 84०७ का स्वरूप भी जान 
ढेना आवश्यक है । इस शब्द की उत्पत्ति फ्रैच “5०४४४ बथवा लैटिन ५००७४'.. से 


हुई ह । इसका अर्थ चम्बर्स के अनुसार -- 

“॥ ४४७/ ण्ण्प (०॥॥(० ५9७७७ 0४ क्षुए0 ०९५ ७१ ७९४७९ , १६५०९श००४६॥ 
0०७ए०८६३७ ६ ५ 700 ००७ ७ ४एठभेर , ७ॉटा- 7८ ४६४४ ५४ , शल७0 ए० >धं2०९७ 06 ५६८०४४-- 
१६ ८७७६ ७४/६एएजा७॥ा४ आा0श५ , 500०4870, छ00९/७६ एज ,०७४८ १७७४०४॥ , वणी ए॥७९४७९ ?०९/६ , 


६-९ए०ए७] नुं कशाव्ा( , 00॥एजटरंएत० , ४। 05८७(५- ( ?-8५५- ) 
ऊपर दिय गये इन विवरणो से तथा ६०णटविषयक इन समस्त पयायौ से एक हो 


व्यजना ध्वनि होती है , वह यह कि ५60७ का मुख्य अर्थ है किसी पर विद्गुप 
कसना , सिल्छी उड़ाना' आद्षेप या अधिज्षार्प' । सत्रहवीं शती में, इंगकैण्ड में /विद्वपा त्मक 


९- द्रष्टव्य, शौघ प्रबन्ध, चोथा अध्याय, पृ० १४७ [प्रच्म पढिक्ति| 
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भाहित्य अपनी वस्म पराकाष्ठा पर था| गख्मुरल बटलर की प्रख्यात कृति ४ ५८६४.४5४ (।663 ) 
की आडौचना में श्री कैजामियाँ ने जो ञाभग्री प्रस्तुत की हे, वह कृति विशेष के 
पाथ ही साथ समस्त “४«०४७' . की विशेषताजों को व्यष्ट कर देतो है -- 
4७ $०+४६व१८९ ०|कु (५७०९७ ७. ८०तणै१०5<वै मु; ०१८ फपएणपप७ ७-4 ५४४८७ 
रण थक 47%५/१० 0८ 80५ 04५ है... 6६०४६ 6.5 /५५ 5508. ४०54 ४ 4+054०॥ ग ८५७/7८5४ ८, है $:५॥ु 
र्कष ०४५ ' || गण ५०॥७ ल्‍2(७०४/४८४// 4 ४?२००१ 2820 ५ "ईपथ एन्शा फब्टराहड ०. 
4७७०॥ €प्रप्रध्रज्ञा० मूँ ३०००: , न ४००७४ १७६ | 7७७ - ( 8६2]-28:2 


अत: स्पष्ट है कि 5४४५ का मुख्य उद्देश्य समाज अथवा व्यक्ति में मिथया तौर 
तरीकों , दौो रवं कुरीतियों की क्वींटाकसी करता हो है । 

बटलर के पश्चात्‌ इगलेण्ड के प्रसिद्ध कविद्वपवादियों में जान ओल्डहेम 
(१६५३-८३ तक) तथा द्राइडइन (१६६०-१७०२ तक) आदि आते है । ओल्ड हेम ने 
जे बहु १4०0०४५ जे, मे $वकु८. ५ऐण १७ण॥०७७५ आददि उनेक अधिदापात्मक 
कृतिया प्रणीत की । ह्वाइडेन की प्रख्यात खनाजओं में 2#६०८०७ णभ्५॑ मे्नफाशत०७, * 

( #" 0-6 80- 69. ) तथा #/७ १५४३८६, ७६ 686०70०१५७७९ (॥-0-682.) आदि 

कृतिया आती हैं । 

अब यदि अधिक्षप साहित्य की इन मान्यताओं के साथ. हम संस्कृत माणः 
साहित्य पर दृष्ष्टि डालें तो प्रतीत हौगा कि भारतवर्ष का स्कविष यक साहित्य 
किसी मी अर्थ में कम नहीं है । चतुर्माणी ( उपयामि सारा प्रभुति चार मार्ण ) 
जिसका समय मोर्य तथा गुप्त युग (ई०प० तृतीय शती से लेकर ड०पु० चतुर्थ शती तक ) हे, 
का अध्ययन इस प्रामाण्य के लिए यथेष्ट है । जहां तक शोघ-विषय का प्रश्न है, उसके 
विषय में तो सर्वथा निश्शक माव से यह घोषणंत की जा सकती है कि अन्यौक्ति में 
तो पद-पद पर अधिक्षपों का निबन्चन प्राप्त होता है | इस विषय में केवठ सुक् 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । कोई व्यक्ति विशेष ह तो सर्वथा गुण विहीन न 
रूप है न विया है , न कण्ठ हे, न कोई अन्य ही कला कि वह जनसपुदाय के बीच आदर 
प्राप्त कर सके । उसी के पहोस में मान छलीजिए, कोई अत्यन्त सज्जन, मिलनसार, 
रूप विचाकठ तथा अन्यान्य गुणों से सम्ुपत नवयुवक रहता है | यह सम्मव ह कि पहला 
व्यक्ति दुसौ की नकल करने की कोशिश कर और यदि वह देव-योग में घनी बाप का 
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लड़का है तब तो तब बुछ होने के वजाय मी ठाट-बाट में ततिछ मर भी कमी ने छारुगा। 
से ही रुक प्रस्तुत व्यक्ति पर अन्चौक्ति के माध्यम से कवि अत्यन्त उपहासमयी शैली 
पे छीटाक्सी प्रस्तुत करता ह जो कि परणतः उंग्रेजी ४८०७०" का रूप हे -- 

“हस: प्रयाति शनकेयॉदि यातु तल्य नेसर्निकी गतिरिय न हि तत्र चित्रम । 

गत्या तया जिगमिम्बबंक सषमुठश्चेतों दुनोति सकलस्य जनस्थ नूतम्‌ । 

इस प्रकार प्रतीकों तथा सकेतो ( 5$7८४४  ) से युक्ता 'रूपक  ( +/५० ४ ) 
उसके अग विशेष] दृष्टान्त ( १०४८५. ) आख्यान ( _*ए७ ) घ्येयपरक- 
कथा (. 76००६ ) स्व॑ रूपक के सहयोगी तत्त्वो-- व्याजोक्ति' ( २०४५ 
तथा  अचिक्षाप (.. $40५ ) का यज्षिप्त विवेचन प्ृण हुआ । अब हमें यह 
देखना है कि सस्कृत साहित्य में प्रतीकात्मक रनात्रों का क्‍या स्थान हे,तथा अन्यौक्ति 
से इसका किस प्रकार का सम्बन्ध है | 

रुपकात्मक साहित्य ( 2004॥०४८०४ +०४४४४०७....._ ) की परिधि में 
जैसा कि पिछले अनुच्छेद में व्यक्तिगत मन्तव्य प्रस्तुत किया गया हे, समस्त दृष्टान्त 
साहित्य (00०//०४८ (७०॥७५. ) आख्यान साहित्य ( ४000 /४/०८८७ ) तथा 
घ्येयपरक कथा साहित्य ( 26604-॥ ७०४७५ ) आ जाता है | पहेलियां, मुकरिया 
तथा चित्रबन्ध मी, संघटनावशिष्ट्य के कारण रुपकात्मक साहित्य में ही आगे | 
जहा तक व्याजोक्ति. ( %०० «४र्ध ५४०४५ ) स्व बधिद्षप या विद्गप का प्रश्न हे, 
उन्हें मी हम रुपकात्मक साहित्य में ही अन्तर्मृत कर सकते है, किन्तु दृष्टान्त आदि 
की मांति रुपक के अंग-साहित्य के रुप में नहीं, प्रत्युत्‌ शैहीवेशिष्ट्य ( ५४ (७ ५४०४- 
0४८४ ० »4७. ) के रुप में । यद्यपि व्याजोंक्ति तो अशत: प्रतिपाथ बन भी 
जाती है ("अछठ्णछ मु ओपब्छे०७' के रुप में) किन्तु विद्वप तो झुद्द रुप से प्रतिपादन 
की स्क शैही विशेष है । रैसी परिस्थिति में उग्रेज़ी तथा संस्कृत साहित्य की 
तुलनात्मक प्रतिपाचसमृद्धि के आधार पर ही रक बची निर्दिष्ट विमाजन प्रस्तुत किया 
जा रहा है जिससे संस्कृत साहित्य में परुर्वोक्ता पाश्वात्त्य साहित्य तत्त्वीं की[स्थिति 
ज्ञात हो सके -- 


रूपका त्मक वाहित्य ( औईए4०नर्र८- ॥४०८००७५ 


१-प्रतीक वर्ग ( ५५०५०४८ ) २-आख्यानवर्ग (४०४४४००2.. ३-प्रहलिका वर्ग ( &वदूषग/ 
इस वर्ग में समस्त वैदिक. आख्यान-वर्ग में वृहत्कथा-पूछक इस वर्ग में समस्त प्रहेलिका 
प्रतीक,पुराणने तथा समस्त जतु क्थायर(पक्तंत्रादि) तथा तन्च्लक अन्य रचनाये 
अन्य क्म-साहित्यों के नीति कथाये तथा उपदेश परक (मात्राचआ्युतविन्दुच्युतादि) 
प्रतीक तथा समस्त अन्य काव्याग आयेगे(पालि महाभारत के कूटादि सन्दर्म 
संस्कृत प्रतीकात्मक नाटक प्राकृत की जातकादि रचनाये. तथा चित्रबन्धादि रचनाये 
आरंगे ।'हस सैदेश आदि मी हसी वर्ग में है ) आयेंगी । 

प्रतीक-काव्य मी इसी 

वर्ग में है । 


इनमेस प्रथम दा वर्गों का पाश्चात्त्य मताउुमार स्रद्धान्त्तिक स्व व्यावहारिक 
व्याख्यान पहले प्रस्तुत हो चुका ह | केवल, प्रहलिका वगग के साहित्य पर अन्योक्ति की 
दृष्ष्टि स कुछ और कहना ह । किन्तु यह सब कहने के पूर्व ही हमे उस परवोक्ता मौलिक 
तथा अटल घारणा को सक बार पुन: दुहरा देना चाहिर कि -- समस्त वब्रिवर्गीय 


अलारधमा सरफिलेशा कमा. आफ. प्रभलुसाः कराए. परधापााहो.स्‍ामाप॥. जराबडे।..ऋवलक.धधाातड..चाबद 
अशएक' जाके सबक फमाएछ.. 0यास जाकर. भायाह» उकवोके. क्या. सपायोक.. आफ धक्का अधआाए. धात्राक: भय. सनितेक भय. आह फ्रााक प्मानाए उाक धापकाए कमा छाकाक अदाक माया, वॉक अक वंकांकः. धायां!. तिलवेशा. कदम 'भयाके. ाा+ आगरा... भरी अधाकक,. भायाफे.. कादाके. भार कक. आसकिके. सिवा. भाांक. भाशा. जखाक अदा. कला कमा प्रबंधक. खध्य काजाकः व्यकोकी!': जा धारक. कंजवाक. भमाकक उपंऑके. भाउक. थार, 


वायदा धलाल? कसक अंकगोक आयें कंकाल मत भाव आम आजा? आम प्रश्रए काकलः अंग प्राक फ्ककक:. प्ाइकक आधा. सार, >पाषक अंनिधकि ग्रालाकत 


पहेली तत्व का प्रारम्म मी अन्य काव्य तत्त्वीं की मांति वेद से ही प्रारम्भ 
हो जाता है । स्तौय तथा कोॉषीतकी ब्राह्मण में अथववद (२०१३३) के बुछ मत्रों को 
पहेढी (प्रवल्लिक्ा) कहा गया है । इसी प्रकार बृहद्वेवता (१३५) में मत्रों के सक रैसे 
वर्ग का उल्लेख किया गया है जिसे 'प्रहेलिका' कहते है | डा० रघघवन ने स्पष्टत: 
उन्हें पहैली रूप ( १७०४७ ) स्वीकार किया है । जब प्रतीक या सकेत की रुढ़ि 
इतनी दुरधिगम तथा विलृष्ट हो जाय कि हमे चिन्तनशक्ति के साथ ही साथ अपनी 
नातिक शक्ति ( ॥(०४०४ शिफदर ) भी खर्च कर देनी पड़े, तो वही प्राय: 
पहेली का रूप घारण कर छैती है । उग्रेज़ी में इस 70460”. अथवा '5छंद्ृण्णकहते हैं , 
जिसका तात्पर्य है -- मे ्लर्वाशाक्षाक जो ० पिपब-ं।ा जाध्काएंत:ु ७ 06 (00५ , कफ 

७८४पु 0955७७ , 5४040 ,? 
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वेम्बस ने इस विषय में सक्ष छाज्ञाणिक तथुक दिया है -- अन्चकार मय कथनों ( 7० 
+#९१६ १००७४. ) वस्तुत: पहेली में होता यही ह कि प्रस्तुत पर अप्रच्तुत का आरौप 
करके हम कोई वक्तव्य सामने रखते हैं । छिन्‍्तु तुल्यतविधानता तथा असमानविश्वेषणत्व 
उन्योक्ति के ये दोनों ही तत्व पहैली में या तो प्रणत: नहीं होते या अपरिस्फुट 
तथा व्याख्यागम्य (दुबोंध ) होते है | और जहां तक व्यजनयावबौध का प्रश्न है ,उसका 
तो पहैली में केशमात्र मी नहीं रहता | इस परिक्थिति में मी डा० संस्रारचन्द्र उन्हें 
अधा न्योक्ति_ या पहैढी रुप ही मानते हैं | अमरकौश में प्रहेलिका तथा प्रवहित्का शब्द 
परस्पर पर्याय माने गये हैं | माउठु जी नामक आचार्य ने इसकी उत्पत्ति " वहरू आच्छादने 
घात से मानी है, प्रवहुत आच्छादयति इति प्रवहिकका । उन्हीं के अहुच्चार प्रवह्िब्का 
तथा प्रहेलिका किसी प्रश्न के ' दुर्विज्ञेयार्ी रूप है -- दे दुविज्ञियार्थस्य प्रश्तस्यथ । 
नषधीयचरित (१६।१०२) के टीकाकार नारायण मट ने प्रसगत: प्रवहिरूका की 
व्याख्या हस प्रकार की ह -- सैव दुव्न्रियत्वात्‌ प्रवहिर का गुप्तामिप्राय: प्रबन्ध- 
विशेष: । मोज रवं हेमचन्द्र प्रमुति आचारयौ ने इसे अ्रव्यकाव्य का अगविशेया माना 
है । इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि पहेली विषयक सिद्धान्त, ग्रेज़ी तथा संस्कृत 
साहित्य में समझूप ही है । 

पहेलियों के प्राचीनतम उदाहरण वेद में ही प्राप्त होते हैं, यह तथुय 
ऊभर स्वीकार कर चुके है | पहेलियों का वही घारा-प्रवाह श्रीमदुमागवत प्रभृति ढ्ें 
संस्ार-रूपक तथा महाभारत के कूट-श्लोकों से होता हुआ, वआल्कारिक युग में चित्रबन्धादि 
के रुप में परिणत हो गया । किन्तु यह तथ्य मर्वथा सत्य है कि पहेलियों को कर्मी"मी 
सत्काव्य का स्थान स्व आदर नहीं ही मिला । पहेलियों का मृल्याकन करने वाले 
प्राचीनतम आचार्य मामह हैं(ईूसन्‌ की पांचवी-छठी शी) जिन्होंने यमक अलंकार के 
प्रसस में (काव्या० अ० २ श्लो०१६,२०) इसकी मान्यता पर अपना विचाए प्रस्तुत किया । 
आचार्य माभह तो प्रहेलिका को शास्त्र के समान ,व्याख्यागम्य (इबॉघ) नाना घातुओों 
के अर्थों से गुढ़ तथा व्यर्थ ही यमक का नाम रखने वाली, अत: निकृष्ट कोटि की रचना 
मानते थे । क्योकि पहैली को केवल माथा-पच्ची करने वाला बुद्धिमान जन ही समर्फा 
सकता है मन्दबुद्धि व्यक्तित नहीं । सी रचना वस्तुत: काव्य नहीं होती । 


मक्ाक. ऋंगाए जयंती ध्थाए। अधयओ! कजगीक अंकाग़ार याद ऋधामी गरम आम #ननाक चाथाक आन फ्रेलांक आधा आपका 


१- नानाधात्वथैगम्भीरा यमक व्यपदेशिनी प्रहेलिका साइयुदिता रामशर्माच्युतोत्ते ॥१६ 


काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवतु उत्सव: सुधियामेव हँत दुर्मेघसो - 
हता :।॥२0(छ्ितीय०) 
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आचार्य दण्डी यव्पि मामह के समस्त सिद्धान्तों के निन्‍्यृह समाठोचक थे, 
अत: इसी दृष्ष्टि से उन्होंने प्रहेलिका को मी नामह की तरह सक्दप से नहीं ठुकराया , 
तथापि वे उनकी उपयौगिता को काव्यानन्द की दृष्ष्टि ले सिद्ध न कर डके । काव्यादश 
(३॥६७) में उन्होंने कहा -- 

"क्वीडा-गौष्छी-विनोदेज्ा तज्तेराकीणमत्र्णा । 
परव्यामौहने चायि सोपयोगा!: प्रहलिका : || 

अत: स्पष्ट ह कि पहेलियों द्वारा केवठ गौष्ठी आदि मनोविनोद मात्र सम्भव है, 
किन्तु काव्यानन्द या रसाजुघृति की कोई समावना नहीं । शगी परिस्थिति में हम 
घ्वनिकाव्य की कौटि मे शाने अन्यौक्ति को कसे प्रहलिका से बमिन्‍्म नान सकते 
हे? 

यह ती हुई सिद्धान्त की बात | अब हमे इस तथ्य पर मी थोड़ा स्ौचना 
ह कि क्‍या मामहादि द्वारा तिरस्कृत होने पर मी, प्रहलिका का प्रणयन हुआ या 
नहीं | वेदिक तथा पौशाणिक विलष्ट रूपको तथा महामारत -कूटों के अतिरिक्त 
भामह के प्रामाण्य से सझ्िद्र होता है कि उनके प्रर्ववर्ती किसी , रामज्षर्मा नामक कवि ने 
रक बुहदु प्रहलिका ग्रन्थ बच्युतोत्तर लिखा था (द्रष्टव्य परवॉद्धरणा श्लोक) मामह के 
बाद प्रहेलिका का स्थान चित्रकाव्य के सक विशिष्ट वग "चित्रबन्ध कौ मिला । 
आचार्य रुद्रट के अनुसार चित्रबन्ध वह रचना है जिसमे श्लोक पदुम-मुसल मुरजावदि 
चित्रों के अनुसरण पर लिख जाते हैं , वे विचित्र तथा अक्युक्त होते है | रुद्रट ने 
चक़,सद्॒ग ,मुसठ, घतुर्ष, शक्ति, शूठ , हछ,अतुलौम-प्रतिलरौम ,अधश्रम तथा सर्वतोमद्रादि 
'चित्रबन्धों की परिभाषा र्वं व्याख्या मी प्रस्तुत की है । सस्कृत-साहित्य में 
सम्प्रतिउपलव्य प्राचीनतम पहैलीं ग्रन्थ, विवम्धमुस्मण्डन” ह जिसमें पहेली की सामान्‍य 
परिभाषा प्रस्तुत करने के साथ ही साथ उसके दो भेदों शाब्दी रुव आर्थी का 
सम्यक्ष विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है । विदग्ध मुसमण्ठन के बाद अत्मोडज़ा-निवातसी 
पिश्वेश्वर पण्ठित ने 'कवीन्द्रकणतर्मरण 'नामक प्रहेलिका-विषयक एक अदुघुत ग्रन्थ 
की रचना उन्मीसवी शत्ती के प्रवाध में की हु । विद्वारु कवि ने इस ग्रन्थ में छुछ प्रु८ 

प्रमकार की पहेलियों तथा उसके मेद-प्रमेदा की सव्याख्यचचा प्रस्तुत की है । उदाइस श्छोौक 


अधय। भ्रानफ़ा पं भामाद॑ ज्धक. भधाक ॥028 आधा! बाग: आभार कार चाहा! सड़मला जाना आागका.. ्रंकका अंक, 


१- मगयन्तरकृततत्क़मवण निमित्तानि वस्तुरपाणशि । 
साकानि विचित्राणि च एच्यन्ते यत्र बरक्िंब तच्चिक्रम || ७ ७9 ५।१ 
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ओर भी आश्चर्य सव॑ आनन्वदायक हैं । प्रत्येक दृष्ष्टि से यदि दण्डी के छब्दों में 
पहैली का कुछ मी सदुपयोग ह तो यह ग्रन्ध पठरीय ह | चित्रर॒त्नाकर नामक सक आर 
पहल ग्रन्थ इसी कौटि की रचना है जिस चक्रवाक रवि ने लिखा है | उम्मदत: यह 
ग्रन्थ नवीन है । उसके अतिदिक्ता प्रहलिका विषयक अन्य कोई रचना नहीं प्रास्त हे, 
यथपि सम्भावना ह । अस्तु | 

पूर्व यौजना के बनुत्तार ब्पक्षात्मक्ष जहित्य के तोनौं वर्गों का सेद्वान्तिक 
तथा अशत : साहित्यिक परिचय मी दिया जा चुका | साहित्थिक विवेचन उश्रासगिक 
हान क कारण वणन के छिए अर्माष्ट मी नहीं । किन्तु अब, अन्योक्तियी से उनका 
तात्चिक पार्थथय दिखाने स्व सिद्ध करने क लिए स्थालीयुलाकन्ययन सक बार उुन 
पमस्त साहित्य पर हमे दृष्ष्टि हालनी ह | इस क्रम में पर्व अ्रदशित विमाजनक्रमाठुसार 
ही सर्वप्रथम प्रतीको तथा सकेतो को (वेद से लेकर प्रतीकात्मक नाटक तक) फिर 
आख्यानों को (जन्तुकथा-नीतिकथा) तथा अन्त में प्रहलिकाओं को उद्धृत करके,अन्यि- 
अन्यौक्ति तत्त्वों के साथ उनकी तुलना प्रस्तुत की जायैगी । किन्तु किसी वस्तु को तौंलने 
के लिए सबस अधिक महत्त्व की चीज है, उसका बटखरा । अत: बुद्धि रूपी तुला पर 
प्रतीकादि त्रिविध-राहित्य कौ तोलने के लिए हम  अन्यौक्ति का ही बटवारा का 
रह है, क्योंकि उसी की तुलना में मान्यता देने का प्रश्न है । 

स्क उन्य प्रश्न यह ह कि अन्यीक्ति का क्या मायपदण्ड प्स्‍सथिर किया जाय 
जो कि किसी भी दृष्ष्टि स सकीण न हो सर्वजन-ग्राहवय हो तथा अन्य काव्यविधाओीं 
की तुलना में उसके स्वाभाविक वेशिष्ट्य ( ७फुण००१एपैन५८ 0.०० . 
का परिचायक हो ? मन में स्सी मावना के, उठते ही आर्कीबाल मेकलिश ( #्च:/0च०४क, 

४०७७].७.४०. ) का सस्‍्क काव्योद्गार याद आ जाता है -- 
+ 39०७६ ४७४७४ १७०५ ७८०७ , 

8५४ ६८..९.. अर्थात्‌ वह किसी कौटि की कविता नहीं, जिसका 
कुछ अर्थ निकालना पड़े । व्र्‌ कविता वह ह जो स्वय अपने में कुछ हो | हे इस वाक्य 
९- कार्व्यमाला, अष्टमगुच्छक की दूसरी रचना । निणयसागर प्रेस, सन १६११ ई० 
२- द्रष्टव्य- जनछ आफ दि केरल युनिवर्सिटी और्यिण्टढ मन्युस्क्षिप्ट्स छाइब्ररी* 

बाल्यूम-१३,माग ३, जिवैन्द्रम, १६४४ है: | 
३- मै 7०० ७ऐ- 5००४ ० ५ प्रटॉवाए0॥5 , ९ठै46.4 0५ #थाए०५ ) ०णंर्प॑र्गृह - 'छक्ाऔै०॥ * 
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में अपार व्यंजना मरी हे , जिस सहृदय पाठक ही छान सकता है । वक्ता का ढाक्षेय 
उन कविताओं पर है जो "वर्घ-सापेद्ा' होतो हैं ताकि हम कोशादि की सहायता से 
उसका अर्थ निकाले । कविता तौ वास्तव में उऐ कहेंगे जो स्वयं किछ्टी मर्मस्य्शी माद 
को लेकर उसी में ढल गईं हो ताकि उप्के देखते ही माठ स्वय साकार हो उठे । 

अन्यौ'क्ति को बिना कसी अत्युक्ति के हम दूद्धरी कोटि में रह सकते हैं । 
क्यौंकि प्रत्येक अन्यौक्ति की प्राणभ्रृत रुम्पत्ति है व्यजनगा | यही व्यजना उस्तका स्वरूप 
निसार कर स्फाटिक की भांति निमल कया देती है | अन्योजित में यत्रपि अम्नस्तुत 
वाच्य होता ह और वाच्य हौने के कारण शब्दार्थ का निवन्धन भी उसमें होता ह । 
किन्तु रेसी दशा में मी अन्योक्त में महत्त्व केवह माव-विशष का ही होता हे जो 
व्यजना शक्ति द्वारा निष्पन्न होता है । वह अर्थ न किसी शब्द का उपेज्ञा करता 
ह ओर न किसी अन्य उ्थ की | वह स्वय अपने में कुछ होता है, जिसके पढ़ते ही सहृदय 
पाठक अब हषातिरक के कारण नैेत्रनिमील़न के ही साथ सक अदमृत रणरणक से मर 
उठता ह | उस प्रतीकौ की भाति अप्रस्तुत स्व प्रस्तुत के प्रमाण ज्ञानाथ ग्रन्ध-मन्थन 
नहीं का पड़ता उसे आख्यानों की मगति अपरिचित उपमानोफ्मेय की प्रचुर शब्दवीथी 
में चक्कर नहीं काटना पड़ता और न पहेलियों की तरह प्रुकुचन स्व वेक्क्तव्य के साथ 
बार-बार व्याकरण-कौश ही देखना पह़ता है | 

अत: मिश्चित हे कि यदि हम आर्कीबाल्ड के मत का समर्थ को तो ४४९८' 
की व्याख्या 'व्यंजनासद्माव के ही रुप में कर सकते हैं | वह व्यंजना जो अमिधा रुव॑ 
लक्चणा सरीसी शब्दाश्ति काव्यशक्तियां से सर्वथा विठक्षण शब्दवाच्यता के दायो 
से 'बिह्ु् बहिर्मत, बस्ल्वलंकार तथा रसघ्वनि से संव्तित वेदर्मवाणी के विव्यपाक से 
परिपक्व , स्वमावोक्‍किति ( >ीएा८ा, 4०६००८७४०७ ... ) रव वक्रोज्ति( मे “०णए 

४४४६९४४०४०७ - ) के सान्‍्दर्य से अन्वित नवकूुस रझरूचिरा हल्लादेक्मयी तथा अनन्य 


२- यस्तु स्वपे 9पि न स्वशब्दवाच्या न छोकिकव्यवहार॒पतित: किन्तु शब्दसमप्यमाण- 
हृदयसवा वुन्दर विमातुमावसपु चितप्रा ग्निविष्टर त्या विवासतातुरागछुछुमा रस्वसविदानन्द- 
चर्वणा व्यापाररसनी यहूपौ रस! से काव्यव्यापारेकगीचरों रसध्वनिदिति,सवध्वनिरे- 
वेति,ससव मुख्यतयात्मैति (घ्वन्याण्ठांचन, का०४ की व्याख्या) 

२- द्रष्टव्य- काव्याठका समृत्रवृत्ति,वामनकृत , मूत्र ।0।२२९ के अत्तुवर्ती दो पच । 

३- ,+. मामहकूृत काव्यालकार १॥३० तथा १॥३६ | 


00 

पत्तन्त्रा होती है | 

वस्तुत: व्यजना मस्कृत गाव्य्शास्त्र मे रक ससो शक्ति है जिसके आगे समस्त 
का व्यशक्तिया अथवा का व्यत्त्व हीन स्व धप्रतिम हो जाते हैं | यह सक सती महाशक्ति 
ह जिसके दरबार में “महान ही आ सकते हैं | यदि कोई दीन मी आना चाहेगा तो 
सर्वप्रथः उसका महात्र बने का संस्कार अवश्य होगा । ही करण जहां ही व्यजना 
रहेगी, वही घ्वनि होगी, वहीं वेदर्मी रीति होगी, वहीं प्रमाव-माघुर्य (ओजसन्न भी ) 
गुण होगे, वहीं वक़ौक्ति तथा स्वमावोक्ति जैसे एमणीय काव्यतत्व रहेंगे और वहीं 
रहेगी कवि की शक्ति या प्रतिमा । आचार्य मम्मट ने "नियतिकृतनियमरहितां आदि 
दाशा जिस " मारती का 'जयधौण क्राव्यहौक में गुजाया वह वाणी प्रतीक तथा 
पहैली जैसे साधारण काव्यतत्वों से नहीं समन्चवित थी, वस्न्‌ वह इसी व्यजनाव्यायार 
वाली थी और आज भी ह । 

"*अन्‍्योकिति का प्राणतत्त्व स्थापित करने के लिए यहां सर्वप्रथम व्यजना का 
ही उल्लेख किया हे, क्योंकि ' वुद्धाछुमा रीवरन्यायेन व्यंजना के आदान मात्र से उन 
समस्त श्छाघ॒य काव्य-तत्वी का भी अन्योजित के प्रति सदमाव युस्पष्ट हो जाता हे 
जिनका कि पुवातुच्छेद में अपी व्याख्यान किया है | यथ्पि व्यंजना की स्वरूप-संबंधी 
तथा प्रमाव-सम्बन्धी स्पष्टता के लिए यथेष्ट व्याख्या बपेज्षित ह, किन्तु हम केवल 
उसका सृत्रणात मर करके, इस प्रसस को यही कछौठुते है | चूंकि व्यजना ही अन्योक्ति- 
जीवित है, अत: उसका तथा उसके अमुग्राहक तत्त्वीं का व्याख्यान यथाप्रसंग अन्य 
अध्यायों में होंगा । 

अन्यथोक्ति के अन्य दोनौं तत्त्वों का विवेचन इस अध्यायारम्म में ही किया 
जा चुका है और आचार्य ऊद्ट की परिमाषा स्ल उनका स्पष्टीकरण मी हो चुका है । 
अत: जिस प्रवार कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों से निर्भित छक विशिष्ट शरीए में आत्मा 
का निवास है, ठीक उसी प्रकार अप्रस्तुत वाच्य तथा प्रस्तुत व्यग्य से निर्मित अनन्‍्योवित 
नामक शरीर में व्यंजना रूपी आत्मा का निवास है । जैसे ज्ञानेन्द्रियों का स्थान 
कर्म न्द्रियों के स्थान कर्मेल्क्रियो' से उत्कृष्ट होता है, हाथ-पर आदि की तरह स्थूढ 


१- द्रष्टव्य- मम्मटकृत काव्यप्रकाश, १॥१ (नियतिकृत आदि) 


0 


या व्यक्त न होने के कारएणा ठीक थी प्रकार प्रस्तुत व्यग्य का भी स्थान,अप्रन्तुत 
वाच्य से उत्कृष्ट होता ह, क्योंकि उठी का वौध प्रासंगिक तथा कविसंरम्मगोंचर 
होता है | अतस्व अन्योज़ित के दो तत्व शरीर स्थानीय और स्क वात्मथानीय 
हुआ -- 

(१) प्रस्तुत (वाच्य ) ॥ 


+ शरीर स्थानीय | "| तल््त्घ | 
(२) प्रस्तुत (व्यग्य) १ 
(३) व्यजना व्यापार आत्मस्थानीय तत्व | 


अब इन्ही तत्त्वों से ठुकत अन्योकित के णाथ पूर्वोक्तरुपक्रात्मक साहित्य के 
तीनों वर्गों की तुलना की जायगी । प्रतीकात्मक साहित्य का सौदाहरण विवैचन पहले 
कर चुके है । इन्द्र-वृत्र सम्बन्धी प्रतीक (मेघ अथवा यूर्य) आत्मापस्मात्मा-विवेक 
(दाइुपणग सयुजा० पुण्ठकों० ३३१॥२) तथा प्रमर्गीत (श्रीमद्भागवत १०॥४७।१४) 
संबंधी तीन उदाहरण अन्यौजित के विकार की दृष्ष्टि से उद्धत किए गर हैं । पहले 
मे शुद्ध प्रतीक, दूसरे में अपरिस्फुट अन्यौक्ति, तथा तीझशर में प्रणतः अन्योकित है । 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रतीक के समस्त उदाहरण बअन्योक्ति-युक्‍त 
होंगे ही । वर्त्‌ सत्य तो यह है कि जिन पदों में हम स्फुट अच्योकित पाते है वे 
उदाहरण प्रतीक के है ही नहीं | उदाहरणार्थ वृषम के किए प्रतिपादित रुक 
प्रतीकात्मक पथ देखिए -- 

* चत्वारि शुगास्त्रयो अस्य पादा वैशीब सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिया बद्दों वृषमो रोखीति महोंदेवों मत्यात्र आविवेश |! 
-- केग्वेद ४। प८।३ 

यहां प्रस्तुत यज्ञ के लिए अप्रस्तुत वृषभ का रुपक प्रस्तुत किया है सता सायणाचार्य 
का मत है । किन्तु बार-बार संख्याओं के आने से यह प्रतीक सर्वथा किलष्ट,दुर्बोध 
तथा व्याख्यागम्य होलम गया है | जब तक सायणाच्यय की यज्ञपएक व्याख्या 
अथवा महाभाष्यक्रार पतंजलि की वाणीपरक व्याख्या हमें नहीं प्राप्त हौती, तब 
तक सक शब्द का मी अ्थ लगाना अप्तम्मव हो जाता है । इस पद में चार दौ,सात तथा 
तीन का अर्थ, चार ऋत्विक (होता ,उद्गाता,अध्वर्यु तथा क्र्मा) तीन जंग (प्रात: 
माध्यक्दिन तथा साथ सवन) तथा सात हद (गायत्री आदि) हत्यादि समकाना 


मल फिप्मी 
घोर अमिधा का काय ह | व्यजना का तौ यहा नाभ ही नहीं ॥।,ठा०9 संसारचन्द्र जी 


डा० गाविन्दशरण खक्िुणायत (कबीर और जायसी का रहस्यवाद,म्नमिका पृ०१४ 
का अमाण दत हुए हस पद के विषय में कहते ह -- कुछ विद्वान्‌ इप्त अन्योक्ति को 
अध्यात्मपक्षा की ही ओर लगाते ह । वध्यात्मनान वृषमो किन्तु उनका यह मत, 
सर्वधा निराधार ओर अश्णत है, क्योंकि (तृतीयाध्याय०पृ०६६) अन्योक्ति उतनी 
सस्ती वस्तु नहीं, जितनी कि जिना उसका कोई स्वरूप निश्चित किये, हम समा -» 
बैठत हैं. |व्तुहः उपर्दुक्त उदाहरण पूर्णतः दुर्बध प्रतीक या पचेकि का है. , अन्येक्ति का नही ! 

महाभारत में अन्‍्योक्‍्त तत्त्व का प्रामाष्य प्रस्तुत करते हुए ढा०्मस्ाखन्द्र 
जी न गीता से स्क उदाहरण प्रस्तुत किया ह जिसमे अश्वत्थवृक्षा' के प्रतीकों द्वारा 
ससाए की व्याख्या की गई है । किन्तु तुलनात्मक दृष्ष्टि से श्रीमदुभागवत (११॥१२।२१-२३) 
में वर्णित संसार-तक भी देख लेना उचित ही हौगा । मगवान कृष्ण, उद्धव को 
सदुपदेश देंते हुए कहते हैं -- 

य रा संसाउतरू: पुराण: क्मांत्मक: युष्पफले प्रस्त ।॥२९ 

दव अस्य बील्ल शतपूल खस्जिनाल : पचस्कन्घ: पंचरसप्रसृति:। 

दशकशारों ड्विवुपणनीहडखिवल्कठों डिफलो 5 के प्रविष्ट: ।॥२२ 

अदन्त्ति चक्र फलमस्य गृद्धा ग्रामेचरा स्क्मरण्यवासा: । 

हसा य स्क बहुरूपमिज्येमाँयामय वेद स वेद वैदम््‌ |। २३ 
प्रस्तुत श्लौकत्रयी में पुराणा -« उनादि । क्साँत्मक «5 प्रवृत्तिस्यमाव वाढा [पुष्प-फह 
का अर्थ टीकाकार थाचार्य श्रीधर के अचुसार मोग रवे अपवर्ग ह । दो बीज<-घृण्य-पाप। 
शतप्ल-- अपरिमित मूल | ज्िनाल-- सत्वरजस्तमस गुण । पचस्कन्ध--पंचमहाम्रत । 
पंचरस-- शब्दादि विषय ।दशकशास--ग्यारह हन्द्रियां (पंच कर्मेन्द्रिय, पव ज्ञानेन्द्रिय 
तथा मन ) । घ्सुपण-- आत्मा (जीव) तथा परमात्मा । जिवल्कछ--वात पित-श्ठेष। 
ड्विफल -- सुख दुःख । कर्कप्रविष्ट-- प्रूय मण्डल तक व्याप्त । मृघ्री के स्क फछ खाने 
का तात्पर्य ह कामियौ द्वारा दुख प्राप्ति | ग्रामेचर अथातु गृहस्थ जन सके फल 


दामाओी जम भामान भााक चमक शक भ्रम आयंनो.. वार महक भाप स्वत. सम सका. खाए अरकात,. खामानिक 


१- ऊध्वमूल्मघ! शासमश्वत्थ प्राइख्यय छत्दांसि यस्य पणीनि यस्त॑ वेद स वेदवित्‌ ।।१ 


अवश्चो धववे प्रसुता स्तस्यशास्ता गुणप्रवुद्धा विषयप्रवाक्ता: | 
अधश्चमुला न्यनतुसन्ततानि क्मातुबन्धीनि मतुष्यहीक ॥॥२ 

ने रुपमस्थेह् तथोपलम्यते नान्‍्तो न चार्विने व सम्प्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमन सुविर्ठमुल्मसगशस्त्रण वृढ़त छित्वा ॥॥ ३ 

तह: पद -हर्त्परिमार्मितव्स सारमिन्गतान निवन्ति भूत: | 

तमेतचाय फरुषे प्रपये गहः पर्वोत्त: प्रस्तता “जुराणी ॥ ४ -- जीता आ० १५. 


ते 


+ कै 


(घुस रुप) प्राप्त करते 
उस सक परक्र्श को जानते 
तत््वार्थ को जानते है | 
श्रीमदुभागवत तथा गीता के इन संम्तार तकू व्म्वन्धी दृष्टान्तों में प्रस्तुत 
संसार का स्वरुप जानने के छिछ अप्रस्तुत वृक्ष का झुपक, उपस्थित क्या गया है । 
किन्तु अन्योक्ति का केवल सक्ष तत्व, उनमे प्राप्त हो रहा है -- प्रस्तुत पर अप्रस्तुत 
का आरौर्ध । (यथपि अन्योभक्ति में प्रस्तुत पर वप्रस्तुत का आरोप न होकर इसका 
उल्टा ही होता है तथापि यहां _आरशौप क्रिया की उभयनिष्ठता के ही कारण 
साम्य स्थापित किया गया ह) | जहां तक प्रस्तुत के व्यग्य होने का प्रश्न है, वह किसी 
में मी नही है, क्योंकि दौनों में क्रमश: *हयौ य रुक बहुब्पमिज्येमायामय वेद स वेद 
वेदम' तथा तमेवचाय पुरूष प्रपंध यत: प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी" कहकर व्यजनग्राव- 
बोदड्धव्य परक्न्‍रम्म को वाच्य बना दिया है । बोर जब प्रस्तुत मी वाच्य हो गया तो 
व्यजना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । केवल प्रतीकौं का खिलवाड़ है | श्रीमदुमागवत 
का रुपक तो स्पष्टत: प्रहेलिका-कोटि में आ जायगा । इस प्रकार समस्त प्रसंग की 
दृष्ष्टि स तो ये पच,अन्योवित क्षत्र से बहत दूर ह किन्तु प्रस्तुत वाच्याश को हटा 
देने पर वे रूपक माने जा सकते है | यद्यापि डा० संसारचन्द्र ने भी यहा इस तथुय को 
स्वीकार किया ह -- बकिन्तु अप्रस्तुत की तरह प्रस्तुत की भी वाच्य बना देते से 
वह अन्योक्ति का विषय न रहकर शुद्ध-हपक बन जाता है (तृतीयाध्याय,णु०६६) 
तथापि वे इन पद्यो को उनन्‍्योजित कहते है । 
पुराणा के बाव लाॉकिक सक्कृत साहित्य का उदय हांता ह जिसमे हम नाटकों 
में प्रतीक परम्परा प्राप्त करते ढक इस परम्परा का प्राचीनतम नाटक वश्वघोण कृत, 
(ई० पहली ज्ञती) " शाप्िपत्र प्रकरण माना जाता है जिसमे बुद्धि,कीर्ति,घृति आर्चि 
अपृर्त वृत्तिया, सजीव प्रतिमा के रूप में रंगमंच पर क्थौपकथमन प्रद्भुत करती हैं । किन्तु 
इस विषय में हम संस्कृत विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है कि महाकवि 
मास काभी रक् नाटक --बालचरितम इसी कोटि का है | उत: सस्कृत नाटकों में 
प्राचीनतम प्रतीकनिबन्धनों शारिपुत्र० में न होकर बाल-चरित में ही है । 


सह. अली! चमक विशाल अर पामोत अरल्भा सांगु॥ भ्रमंकरा आम शयाक! अ्जक आफथ्क पका. विमंक' आम पककाओ फाचरक. अशा_+: वंकिया: 


हा न्सि>जर अपएटिली पग हि की अर्थात्‌ [७] का प्लस ७...” |. 

| कन्‍्तु अरण्यवारी हसगण , 3 विवेकी सन्‍्याद्यी ता 
जो क ाशिनिक अर पट हु रू ववेकी “5 वा दा ड। पम 
(जा नायारय तथा वहुह्प ह सेणे विवेकी हा वापत्तव मे 


हल 
प्र 
हु 

तह 


९- ज़िवेन्द्रम सस्कृत सिरीज-२१, १६१२ ईं० 
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_ बाल्वरित माप्त कृत पांच अंकों का नाटक है जिसने कृष्णा द्वारा प्रतना बच 
से ढेकर कसबंध तक के बीच की गईं विविध, मनोहारिणी हछीलाओं का वर्णन किया 
गयी है । कृष्ण जन्म के बाद वहुदेव बालक को अपने मित्र नन्‍द के यहां एस आते हैं तथा 
बदले मे यशोदा की ग्रद्योजात घुत्री लेकर लौट वाते हैं | कंस, शिश्व जन्म का समाचार 


पाकर बच्ची को मारने के छिर उच्च होता है । अब यही .स रुपक प्रारम्भ होता है । 
कस के अत्याचारा से ऊब कर मधृक काषि ने कन्न की दीहीन तथा विनष्ट 


हो जाने का शाप दिया था | वही ज्ञाप बव बन्रवाहु नामक आकार-विशेष के रूप में 
चाण्डाल युवतियौँ के साथ लच्मी को बाहर जाने के छिर मगवान विष्णा का ब्ादेश 
लेकर आ पहुंचता है | चाण्डालिकाये साकार होकर कस से बार-बार कहती हैं -- 
“आगच्छ भर्त: | आगच्छ, अस्माक कनन्‍्यकाना त्वया सह विवाहों मवतु । 
इस कथन का तात्पय यह है कि का मृत्यु को प्राप्त हो । क्यौकि मरने के बाद ही 
वह प्रेत होगा और तभी उसका विवाह किसी प्रेतकन्या के साथ हो सकेगा | लाचार 
होकर लक्ष्मी कस को छौड़कर चठी जाती है और कस अकेले अलच्मी-सलती-शाप तथा 
कात्यायनी (मृत-बालिका) से घिर जाता है । कात्था० कस की मृत्यु-सुचना उसे सुनाती 
है, कस विकल हो जाता है ।' 
पंचमाक में पुन: थोड़ी प्रतीक्रात्मकता दृष्ष्टिकोचर होती हे," जब कछ के 
'निमन्त्रण पर, आए हुए कृष्ण के मसशाला में प्रवेश करने के पूर्व ही उनके समस्त आदर 
( गरूड-चक्र-शा ई०्ग-शंख-नन्दक-कौमौदकी आदि) मानवीयकृत रुप में उपस्थित होकर 
अपने-अपने शौर्य की प्रशसा करते है ।* 
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीनतम प्रतीकविन्यास बालचरित में ही है । 
कृष्ण के मय से मीत, कंस अपने ही मनोभावों ख्वं शंक्राओं को साकार रूप में देखता 
है | बालचरित तथा शापिपृत्र प्रकरण के बाव इस कोटि का प्रछिद्धतम प्रतीक नाटक 
" प्रबोधचन्द्रौदयं कृष्णमित्र द्वारा (ग्यारहवी शत्ती) प्रणीत किया गया, जिसके पीछे 
प्रतीका त्मक संस्कृत नाटकों की सक्ष परम्परा ही चल पह़ी । यशपाल कृत "मोहपराजर्य 
(१३ वीं शती) वैदान्तदेशिक कृत संकल्पम्रुयाँदय (१४ वी शती) परमानन्द सैनकृत 
" जेतन्यचन्द्रोदयं. (कवि कणपुर कृत-चतनन्‍्य चन्द्रोदय? ) एत्मखेट निवास दीज़ित कृत 
*भावनायुरुषोत्तमों , गोंकुलनाथ कृतो अमृतोदर्य (सब १६ वीं शती) सामराजदीजित कृत 
* श्री दामचरितो वाविचन्द्र (१६४८ ई०) प्रणीतज्ञानम्लयौदय (प्रबोध० के विरोध में) 
(१७ वीं शी) देवकवि कृत -- विद्यापरिणय तथा जीवानन्वनम्‌ ,घ्देवश्चक्टकृत 


09 


“8, 


घधर्मविजय (१८ वी शती) आदि रचनायें इवी परम्परा में शातो 


४5% 


किन्तु प्रतीक नाटकों की वपनी रुक यृथक्‌ उत्ता ह, उन्हे हम उन्‍्योक्ति से 
मिला नहीं सकते । पाश्चात्त्य कवि वनियन के पिलिल्िस्स ब्रोग्रेत़ी की माति इन 
रनाओ के पात्र मी प्राय: अपूर्त मावोी के मानवोकृत इ्य( ?४छ०परकधवे %ी१५७६- ) 


है किन्तु केवल कुछ विशिष्ट वस्तुओं के प्रतीक होने के अतिरिक्ता उनमें अन्योक्ति' का कोई 
तत्त्व नहीं प्राप्त होता । दूसरी वात यह कि इन नाटकों से सब के तब पात्र अप्रस्तुत हों 
रसी बात नहीं रहती | नायक्रादि बुह् पात्र इसे प्रस्तुत राथ ही याथ वाच्य भी रहते 
है । अत: ब्रस्तुत के वाच्य होने पर समस्त अप्रस्तुत योजना रक ' इुपको मात्र, अभिव्यव्वित 
का स्फ प्रमारान्तर-मात्र बन जाती है । 

(३ हा० संसारचन्द्र जी के शोघ प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय संस्कृत साहित्य में 
अन्यौक्ति पद्धति (पृ०१४५-१७० )है । किन्तु शोघकर्ता ने प्रमस्त अध्याय के छुल सत्रह 
शीघषको मे केवठ यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सस्कृत-साहित्य में कहा कहां 
प्रतीक योजना है ? क्योंकि उनके अनुसार जहा-जहा प्रतीक रव सकेत(रूपक) होगे ,वहा- 
वहा अन्यौक्ति होगी | परन्तु इस तथय को हम किसी रुप में मी नहीं ज्वीकार कर 
सकते कि प्रतीक को अन्योक्ति का छक्षण माना जाय | जब किहम यह सिद्ध कर चुके 
हैं , अन्योक्ति का केञ्ज प्रतीकी से सर्वधा मिन्‍न रव गौरवाई है] अन्योक्ति व्यजना 
की सहायता से घ्वनि का #प घारण करती ह आर प्रतीक-सकत क्िकिष्टता तथा 
दुर्बोधता के कारण “ प्रहेलिका का हृप घारण करते हैं । ध्वनि, उत्तम काव्य है तथा 
'चित्रका व्य (पहेली) अधन | तौ फिर उत्तम स्व अधम में सगति केसी ? 

स्क प्रश्न ह, वह यह कि यदि उमस्त संस्कृत-वाहित्य में अन्थोक्ति-पद्धति 
होने का तात्पर्य उनमें प्रतीकों का होना ही है, तो वे अन्योक्तियाँ कहां जायंगो जो 
महाकाव्य ,सण्डका व्य,गीति-स्तोत्र, नाटक, प्रकरण , मार्ण , व्यायौग,समवकार, डिम , 


आह: भंग्भाक अधाक करत लीयात असदा धरम. आाभाक लं॥20. शयव्ाकि एक! माहोती तंज. आकमके. भरकर. धाााक धमाके आधिक।. भर 


?- अन्यौ'क्ति-पद्धति का स्वरूप ,अन्यथीक्ति- पद्धति वेदमूठक,वेदी मे अन्योक्ति- पद्धति 


वेदों ये रुपक काव्य के तत्व, इन्द्र वृन्न,उपाख्यान में विज्ञानरहस्य, हन्द्रवृत्रसघण मे 
दाशनिक-रहस्य,बाल्मीकि० में इतिहाप्ष ओर काव्य चत्व, वानर और अच्लुर-प्रतीका त्मक 
सीता के पीछे संकेत, महामारत और उसके सकेत, पुराणा] में अन्योक्ति-प०,सृष्ष्टि की 
प्रतीकात्मक उत्पत्ति,त्रिपुरासुवध का दाशनिक-रहस्य,त्रीमद्रमागवत की सृष्ष्टि खव॒ रास 
ढीला प्रतीकात्मक,कालिदासादि कढाकारों की प्रतीकात्मक शी ,प्रतीकात्मक सस्कृत 


नाटक, गचात्मक जन्तुकथा साहित्य-सकृता त्मक | 


५ 


गबकाव्य, चम्पू तथा मुक्तक घुभाचिततों में हमारे उदाखेता का 'निवद्ध व 
गई है । अन्यौक्ति छिलन वाढ़े वे हजारों कविनण, कहाँ जासे , जिनव्ा जाज हम 
नाम तक नहा जानते , जिन्होंने उाज-व्यक्ति' प्रणय-प्रदाति तथा राजनीति 

एक अंग को ढेकर अपार-अन्योविति-वाइणप्मय सर्जित किया । णदि कोई उहृदव पाठक 
पस्कृत काव्य-पाहित्य के इस स्वर्गिक छुख का अनुभव करना चाहे तो वह उम्ताजिजित- 


एत्नकोश, कदुक्तिकणामृत, शागवरपद्धति, म्क्तिमुक्तावली, समाजिितावही तथा प्रसन्भ 
प्राहित्य-र॒त्नाकर जैस ग्रन्थों को उठाकर देख के । हमे पणा विश्वास ह कि उत़की 
" प्रज्ञादृष्टि खुल जादगी | इस विषय का सविस्तर विवचन त्रागे पाचवे तथा समेटे 
अध्यायौं में होगा । 
अब आइए आख़्यान साहित्य पर] इम्में जन्तु कथाये तथा होक कथाये 

(नीति कथाये) घझुख्य रूप से आतो है | ज्न्तुओं को मानवव्यवहृतियों में माग हेने का 
दृष्टान्त हम वदिक साहित्य से ही पात है | फग्वेद में सरमा नाभक कुतिया इन्द्र को 
दूती बनकर पणिणि नामक राज्षार्यों के पास जाती है, जिन्होंने इन्द्र की गायों का हरण 
कर लिया था । (द्रष्टव्य- सरमापाणि संवाद झक्‍तों ऋग्वेद १०।१०८)। इसी प्रकार 
सायपराज्ञी ज्क्त( क्वेद १०।१८६) में सापिनों का, मण्डूक सुक्ता (ऊग्वेद ७।३०३) मे 
मेढकोी आदि का वर्णन मानवीय स्तर पर हम पाते है । समक््त वेदिक साहित्य में 
बलिपशु (अश्वमेधादि में) तथा अन्य जीवी के वृत्तान्त प्राय: प्राप्त होते है । रामायण 
तथा महाभारत मे, साथ ही साथ समस्त पोराणिक साहित्य में ये आख्यान उपनिबद्ध 
किये गये है । महाभारत का "गुद्भजम्बुक सवाद (महा०पर्व १२, अ० १४६)" कपोततत्धिक 
वृत्तान्त (महा०ज्ञान्ति०्अ०१४३-४६) सरितामछुद्र संवाद (महा०्शान्ति०्यध्याय ११३) 
श्रीमदुभागवत का मवाटवी रुपक(स्कन्च ५,अध्याय१३-१४) ,गजेन्द्रोपाख्यान (श्रोमदूभा०८।२,३) 
तथा रामायण का जटायु-सम्पाति-वानर संबधी आख्यान,प्राचोन जन्तुकथा के प्रारम्भिक 
स्वरूप है। वध्यावचि प्राप्त समस्त जन्तु या नीति कथाओं का मूल या गोण ब्रोत्, 
गुणगढयकृत बृहत्कथा' हे जो ईशा की प्रथम शती में लिखी गयी । गुणादय,राजा 
सातवहन हाल के राजकवि थे | बुधस्वाभीकृत वृहत्कथा श्छोक संग्रह(पाचवी शत्ती) 
१-अन्योंजित साहित्य का व्यावहारिक विवेचन (६) लिखित अन्यो'क्ति साहित्य तथा 

उसके मान्य कवि (७) 
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सामदेवकृत कथायरित्सागर ( ग्वारहवी शर्ता ) ज्ेमन्द्र कृत, बृहत्कधामंजरों (ग्यारहवी 
शती ई०) विष्णशर्मा प्रणीत पंच्नतनन्‍्त्र ( ! वी शर्ता) तथा नारायण कवि प्रणीत 


' हितोपदेश (चोदहवी शतती) इत्यादि ज्ाख्यान उन्‍्थध , उरी परम्परा में लिखे गये ह | 
इन कथाओं ये यद्यात्रि जो जीवजन्तु आर है, वे कथा की दृष्ष्टि से हें तो 
सवथा प्रस्तुत | किन्तु वक्ता सवं ओता की दृष्ष्टि मे (जिसके लिए वे कथापे कही नई हें) 
हम, इन समस्त जन्तुकथाओं तथा उछके पात्रों को प्रतीक या अप्रस्छुत हो मान सकते है । 
अन्योक्ति से ॥न कथाओं का वत्त आरौपमात्र का हो साप्य के बोर कोई नहीं । इस 
तथ्यों का सकारण व्याख्यान हम प्रतीकों के सन्दर्भ में कर चुके हैं । 
पहैली के सिद्धान्त स्व विकास की व्याख्या हो चुकी है । वदिक याहित्य 

से 'बृषभ संबंधी उदाहरण मी प्रस्तुत किया जा चुका है । जब रुपक ,प्रणत: दु्बोध स्व 
व्याख्यागम्य हो जाता है तौ वही पहैली का रूप घारण कर छैता है । पहेलो में 
आवश्यक नहीं कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप हो ही | अतरव वह शुद्ध अभिषा में 
भी हो सकती है | उस दशा में काव्य में प्रचलित + किलष्ट-अवात्रक-तथा अमप्रतीतादि 
दोष अमिधा के परम सहायक बन जाते है और पाठक लाख कोशिश ये करने पर भी 
शीघ्र अर्थांबबोघ नहीं कर पाता | महामारत का रक कूट-श्लोक देखिए | विशाद नगर 
में गायो का हरण होने के प्रसंग में रथ पर समाह्छ अगना (वृहन्नडा)भेषधारी पार्थ 
को युद्वम्थठ में आते देखकर मीष्म,कणस कहते ह -- 

नदीज | लकेशवनारिकितु: नगाहुयों नाम नगारिघ्ननु 

एघोोहुण्गनाभेषघर: किरीटी जित्धथा वय नेष्यति चाध्गावः ।। 
इसी प्रकार शिशण्डी की आड़ में छोड़े गये बाणों से जजर होकर पितामह भीष्म की 
एक क्क्तिष्टोक्ति देखिये -- 

अजुन स्य वृमेबाणा नेमेबाणा: शिक्वण्विनः | 

कृन्तत्ति मम गात्राणि माघमा सेगवा इव |।--मीष्मपर्व११६। ६५-६६ 
१- नदीज-- कण । लकेश० का अर्थ है - रावण के वन के अरि (हूमान्‌ ) हैं, 

ध्वजा जिसकी जर्थाद्‌ कपिध्वज पार्थ । नगाएि- पर्वतों के शत्ब इन्द्र, उनके पुत्र 
(पी ) | अंगनामेषघर--बुहन्नछला रूप । स्पष्टत: यहां कष्ट-कल्पना स्व 
अप्रतीतादि काव्य दोष हैं | 
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यहा द्वितीय पद्ित में कट है-- ञअथात जैस केकठी के बच्च मा का पेट फाड़ कर बाहर 
निकलते ह यो ही मुफे अजुन के बाणा जजर कार दे रहे है , ये दिःण्दी के बाण 
कत्तई नहीं हैं (कृमाघमा सेगवा हव) 
दूसैर पक्त का अर्थ-हृप इस प्रकार हे -- जैसे माय हे महीने ने गाये , 
कष्ट पाता ह उनता प्रकार अजुन के बाणो सम हक्िन्म हो रहा ह (साथमाने गवा इ्व) 
शुद्ध पहली के उदाहरणा पविदग्धमुखण्व्न अथवा कर्वीन्द्रिकणागमरण में ही प्राप्त होते हैं । 
यद्यपि चतुर्मां णी मे प्लगुव्त अनेक वाक्यों तथा शब्दों को भी छहेली हुप ही स्वीकार 
किया जा सकता है क्योंकि उनमें मी गृढा्थता अपनी चस्म पराकाष्ठा पर है। यहां 
कवीन्द्रकणागरभरण की छुछ पहेलिया दिद्॒ष्मात्र निर्देश के छिए दी जा रही हैं -- 
(१) वधभानाकचारजाति -- 
कि वा पद विकल्पार्थ बालासंबोघनं वद । 
मथुनद्भमिरज्धि विदुधे को नेत्र मन्‍दर कृतः ।।(वाजुकि) 
यहां रुक सक अच्तार बढ़ने के कारणा वा, वा तथा वाउुक्ति चंद क्रमश: तीनों प्रश्नों के 
उत्तर है । 
(२) दूसरा उदाहरण -- 
पविद्ययास्ति सह को (अर विशेधी का मुनरणधि सनो मदयलन्ति | 
दिह्ठण्सुसः सम मृश्मीष्यति कस्मे काव्यमाहुस्मृतप्रतिम किम ।। 
यहा भी उपसयुक्ता रीति से (विद्याविशोधी) रा: अरथाव घन, (मुनियों का मन हरण 
करने वाली) रामा (सस्तसार जिस पाने को कामना करता है रेस) रामाय तथा 
(अपृत प्रतिम काव्य) राभायणणा ये बारां शब्द उक्त चारो प्रश्नोी के उदर है | 
(३) पहेली का उदाहरण-- 
गुण कृत विप्रति ये त्र वृद्धि मागस्य हारेणा मजन्ति नाशय | 
गृति लमनत विपरीतरूपा के द्विरव॑घात्सत्कृतिमाश्यन्ति ।॥। 


यौधान्तरस्थो ६पि च मुक्तमीछ: परादिमन्त्यों 5 पि सुहृत्समेत :। 


कुम्मस्य जेता5$पिन वानरेन्द्रों मवेत्कवोरो$पि मनोहर: क।। 


आओ अक' कमाकक ऑपिक शाडोक अकी भमांताइ.. अभादा॥, पायाके अंक अकेकि मायाह जागो; आमकाक़े. ऋभा.. आजाओ छमकाफ.. कादर. धाताहक. सास प 


अबला होती ह)आगे पीछे शद्धवां से घिरा (प तथा 7 शब्द ) हांकर भी मित्री से मुक्त 


रहता है (झुच्मद॑नार्थ प्रायः समी लालायित रहते है) कुम्मजेता (हा स्तकुम्मस्पर्षी )होकर 
मी वह हनूमान नहीं है । जोर कठोर(मासल) होकर मी वह मनौहारी हांता हैं । 
(प्रत्यक्ष शब्द द्यथबाची ह) 
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इन पदों के अर्थ सुस्पष्ट हैं | पहले यथ का उत्तर है -- “बंका: लल्‍्था दूसरे का 'पयोघर :” | 

किन्तु जता कि पहले ही इस विषय मे रुके विशिष्टमन्तव्यों न्‍स्थर 
किया जा चुका ह कि पहेलिया किती रुप ने अन्योक्ति के  सणानो मी नहीं है । 
तादात्प्य का तो प्रश्न हो नहीं । इनमे कि का स्कात्र ठक्ष्य उक्तिवेचिद्दयं मात्र 
प्रतिपादित करना है जिसमें कि रणासुम्नृति का कोई भी ध्यान नहीं रहा जाता । यवपि 
पहेली बफने के बाद थोड़ा ओर कमी कमी तो विशेषानन्द नी प्राप्त होता है किन्तु 
वह आनन्द कृत्रिम होता है | घण्टों माथा-एच्डी करे का मिहनताना (परारिश्रमिक: 
भर होता है | उसमे रत प्रयुत काव्यानन्द का छेशमात्र भी नहीं रहता । पहेली मे प्राय: 
प्रस्तुत अप्रस्तुत दौनौ वाच्य ही होते हैं जेसा कि अन्तिम उदाहरण से व्यष्ट है | अत: 
व्यंजनयावबोध तो पहेली से बहुत दर की वस्तु ह | पहली में केवल श्लेषा तथा उसकी 
व्याख्या मर का महत्व ह । 

रुपकात्मक साहित्य के तीनो वर्गों का तुलना त्मक विवेचन नतमाप्त हो छुआ 
ओर अब हम इस निरणय पर पहुच चुके हैं कि प्रतीक-आख्यान तथा पहेली, इन तोनो है 
काव्यागौं के ही अपने-अपने पृथक चात्र है | अन्योक्ति से इनका साम्य केवठ आरोपण 


8. 


क्रिया के ही कारण है , किन्तु जहां तक अन्योवित के स्वरुपाधायक अन्य तत्वों का 
प्रश्न है,वे या तो प्रतीकादि में हैं नहीं और यदि है भी तो झतुचित रूप से निबद्ध 
किये गए है | 
अध्यायौपणंहरण के पूर्व ही अन्चोकित के अन्य पर्यायों पर मी थोड़ा विचार 

सैद्ाप में ही कर लेना आवश्यक है । 'सक्षियों में कहने से विशेषक्नजमिप्राय: यह है कि 
संस्कृत-का व्यशा सत्र के जिन-जिन आचार्यों ने उन-उत पर्यायों की उदुमावना की हे,उनके 
उपस्थमापि्ष-वृत्त-प्रसप-में -हके प्रसस में तो इनका सर्वीगीणा विवेचन होगा हो ]अन्योकित 
नाम ही ग्रहण करने के लिए उपस्थापित वृत्त प्रसग में ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि 
अन्योक्‍्ति नाम नवम शती में आचार्य झद्वट ढारा ही सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया । 
किन्तु साचयोपलाब्वियों से रसा ज्ञात होता है कि आचार्य कूद्रट के पूर्व तथा बाद में 
भी अन्यौकित के उनेक पर्याय प्रचलित रहे । रूद्रट के पूर्ववर्ती प्रचलित पर्यायों में मुख्यतः 
तीन नाम आते हैं -- अन्यायपदेश,अप्रस्तुत-प्रशसा तथा समासौक्ति | इसी प्रकार बाद 
मे प्रवछ्ठित नामों में भी मुख्यतः तीन हैं - -अन्यो क्ति »उमयोजित तथा प्रस्ताव | 

* अन्यापदेश शब्द का प्राथमिक उल्लेख आचार्य मस्त प्रणीत नाडुय शास्त्र 
के षोहशाध्याय में आया है । मस्त ने चार उछ्कारों के साथ ही साथ काव्य-रचना 
के लिए अतुकरणीय तत्वों के रुप में २६ छक्षणों को भी उल्हेख किया है । उनमे से 


कि, 


सनौरथ नाम का छज्ञण पूर्णतः परवर्ती अप्रल्नुत-प्रऑंसा के ही रुप दा है | झत: 
मनोरथ लक्षण को ही ब्रत्योज्ति का प्रधान चछ शाना जा सकता है । इूंकि मस्त ने 
लक्षणों स्व अठंकारों का पृथक व्याख्यान क्या है अतः छत पृथक्ल्रण के पीछे उनको 
कुछ न कुछ विवेक बुद्धि अवश्य रहो होगी | इयी तथ्य को छणन में रहकर हम 'मनोरथो 
को अप्रज्तुत प्रश्शा का पर्याय नहीं मान सकते । किन्तु "मनोरथो छक्षण की परिमाषा 
में आचार्य ने " अन्यापदेश क्यनो का जो उल्केख किया है, वह उनन्‍योित पर्याय की 
दुष्ष्टि से अवधय तथा ग्राइय है ; | 
अन्यापदेश का शाब्विक वर्थ है. -- अन्यौक्ति । अन्यापदेश कथनों के 

प्रामाण्य स॒ यह तथुय स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य मरत के पूर्व भी समाज में भावामभि- 
व्यक्ति की कोई विशिष्ट प्रणाडी अवश्य प्रवरछ्िित थी, जिम्मे लोग अपनी बात (त्रच्तुत) 
को सीधे न कहकर किसी अन्य (अप्रस्तुत वाच्य) के बहाने प्रकट करते थे । यही अन्यापदेश 
आधुनिक अन्यौ'क्ति का प्राचरोनतम रुप है | सस्कृत साहित्य का प्रथम संग्रह ग्रन्थ 
सुमाजित-रत्मकोष (१५ वी शती) थे हे, जिसमें अन्यथापदेश-व्रज्या का ही उल्लेख ह | इसी 
प्रकार सदुक्‍्तिकणामृत में -- अपदेशप्रवा्हों (१३वीं शती) सृक्तित-घुक्तावढी में अन्यापंदेश 
पद्धति (१३ वीं शत्ती) तथा सुमाजषितावढी में मी ' अन्यापंदेश पद्धति (१५वीं) के नास 
से अन्योज्ितियों का संकलन किया गया ह | क्तः यह तथुय स्पष्ट हे कि अन्यापदेश का 
धर्थ सग्रहकारों ने अन्योक्ति से ही लगाया था | इस विषय में अन्य ज्ञातव्य बाते 
कगढ़ अध्याय में स्पष्ट की जायगी । 

"अप्रस्तुत प्रश्ता नाम सर्वप्रथम आचार्य मामह द्वारा (५वी, छठी शती) ग्रहण 
किया गया । यह वह समय था, जब सर्वप्रथम मारतीय अल्कार-शास्त्र के इतिहास मे 


अगन्योक्ति अलकार रुप में हमारे समक्ष बाई _। भाभह के बाद दण्डी (छ्वी शी) ने भी 
ऊप्रप्रस्तुतप्रशंसा तथा अप्रस्तुतस्तोत् के रूप में इसी नाम के ग्रष्तण किया ,'किन्तु उनकी अप्रस्तुत प्रशंसा भाजहीय 


अजहए.. ध्णम प्रमाभ॥ पायाती बरमआए भाकमयक समा. गलापिंग कहकर कामोदक जभाा भाग पाषना७ अर्थवक' आमका जायाती हॉकिकी आाकत अामक 


१- हुृवयस्थस्य मावस्य सुश्लिष्टार्थ प्रदर्शनम्‌ । 
अन्यापदैश कथनैर्मनो रखडति स्मृत: ।। नाट्य७ अ० १६ 
२- अमरा: शुगारचटू अपदेशीच्चावब्र अपि क्रमश: । 
हति पंचभि: प्रवाह सदुक्ति कर्णामृत क्रियते || प्रक्तावना का पांचवां पंच । 


््‌ 


(6 | 


। से सिद्दान्ततः सर्वथा एके है | कये कि द्ण्डी 
जत्न खुत-कराता ( या बप्रजुतजोज)मामह ब्रीक्तवप्र जुतश्शया उलठकार को, स्मारोक्ति का ही 


वेकाल्पिक मेद मानते थे । मोज ने परख्वतीकृण्ठामरण में2।२) से इसे अप्र्तुतस्तुति कहा है 
किन्तु उनकास्तछ्चिबयक मद्च दण्डी के ही उनुकूछ है । दण्ठी के बाद उद्मट तथा वाभन 
(८ वी शत्ती) ने,वक़ोक्तिजीवित-कार छुत्तक ने (१०म शी) और बाद में अधिकांश 
मम्मटोत्तर काढीन आचारयों ने भी अन्धोज्ति के इसी पर्याश को मान्यता दी । किल्तु 
भामह-सम्मित पप्रस्तुत० को ही || न कि दण्दी सम्भत अप्रत्तुत> को ॥(जाचार्य झद्नट 
ने नवी शती में सर्वप्रथम अन्योक्ति नाम की स्थापना की । इस्त विषय में अपैक्षित 
व्याख्यान सम अध्यायारम्म मे प्रस्तुत किया जग छुआ है) 

समासोक्ति पर्याय का अन्योक्ति के लिए प्रयोग सर्वव्रथम आचार दण्डी ने हो 
सातवी शर्ती में किया था । दण्डी के पूर्व प्रस्तुत वाच्य द्वारा उप्रद्भुत क व्यंग्य का 
व्यजनयाबोध होने के कारण तथा सक्षप में उड्ति होने के कारण समाझ्ोक्ति अलंकार 
माना गया था । इसी प्रगार अप्रप्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुत व्यग्य का व्यंजनयावबोध 
होने के कारण अप्रस्तुत-प्रशशा मानी जाती थी । किन्तु दण्डी ने इस पार्थक्य को 
स्वीकार नहीं किया | शायद इसलिए कि इन दोनों ही अछकारों में तकनीक रुक ही 
रहती है | यदि प्रस्तुत मन प्रस्तुत, व्यजनया बोध होने में स्मास्तोक्तित्व या संक्षपकथनत्व 
है तो अप्रस्तुत० मे क्‍यों नहीं । जब कि उसमें मी अप्रस्तुत मे प्रस्तुत का व्यजनया बाघ 
ही होता है | अतः रुक में सपासोक्ति मानना और दूसरे में न मानना -- यह पार्थक्य 
समवत : वण्ठी को कृत्र्ि-सा प्रतीत हुआ । इसी कारण उच्छोने अप्रस्तुत-प्रशसा की 
पी स्मासोक्िति मे मिला दिया ! जब समा वी क्त के दो विकल्प हो गर -- चाहे प्रस्तुत 
से धप्रस्तुत का व्यंजनयाबोघ हो, दोनो ही दशाओं में समासोक्ति ही होगी |दण्डी 
ने अप्रस्तुत-प्रशशा को एक नवीन रूप दिया-बप्रस्तुत की प्रशंसा से जहां प्रस्तुत की निन्‍दा 
का व्यजनया बीघ होता है वहां अप्रस्तुत० होगी । यद्यपि असंख्य अन्योक्तियां रैसी भी 
हैं, जिनमे कि दण्ढठी का यह लक्षण घटित होता हे, अत: वे भी सर्क विशिष्ट रुप की 
अप्रस्तुत-प्रशशा हैं | आगे चलकर मीजमे ने भी समासौ वित “पर्याय को ग्रहण 'किया । 
१- पप्रस्तुतप्रशंसा स्यावप्रकक्रान्तज्ञा या स्तुति: २३४०।झुड् जीवन्ति हरिणा: ज्ादि। 


“-२|३४१ 
सैयमप्रस्तुतेवा ऋ्मूगवृत्ति: प्रशस्थत राजातुवर्तनक्‍्लेशनिर्विण्णन मनस्विना ।॥२३४२ 
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अनन्यौक्ति तथा उमयोदित पर्याव मोज ने स्वीव्ार किया हे | मौज ने 
समासोकिति पर्याय दण्दी के अनुकरण पर स्वीकार किया था । इठी का उच्ह्सेने 
स्वतत्र विवेचन करते हुए उन्हांने उन्‍्योक्िति उनन्यौकिति तथा उमयोक्‍्ति को मी 
समासीक्ति का हो अभिवान विशेष माना । इसका विस्तृत व्याख्यान आगे प्रसंगाठुशर 
किया जायेगा | 

प्रस्ताव का अर्थ होता है विषय | आप्ट साहब के मतातुरार - 

"७ ०८८०४०६ ० ११४६८०प५० , 5४्फै<४ | ८७४८. (६००४॥६६० $व०७- ६०६ - 0४०५०१४७६ , कप ) 

अथात जौ प्रस्तुत किया जाय वही (प्रस्ताव'ह । किन्तु यह शब्द हक्तणया अन्यौजित 
के लिए मी प्रयुक्त होता छ एहा है | सकतु १६१४ में लिखित प्रस्तावरत्नाकर (हरिदास 
द्वारा) में अन्थीकित का मी प्रस्ताव रूप में निबन्‍्धघन किया गया | पण्डितराज जगन्नाथ 
ने मी (सत्रहवी शती) अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ " मामिनी-विलास में अन्योंक्तियौं के वर्णनार्थ 
' प्रास्ताविक-विलार्स' का ही उत्हेख किया है । यदि वे शुगार करूण तथा शान्त' 
विषयों ( ४०४५४ ) को मी प्रास्तविक मे ही रखते हकें तो 'प्रस्ताव' शब्द से 
केवल अन्योक्ति के बोध में कष्टकल्पना होती । किन्तु पण्डितराज ने केवल अन्योक्‍क्तियों 
के ही लिए प्रस्ताव शब्द का प्रयोग किया । इससे सिद्ध होता है कि प्रस्ताव शब्द से 
उनका तात्परय साधारणा विषय ( ७७४०४ ४०११० . ) मात्र से नहीं था(नहीं तो 
उस दशाम्रेंशगारादि विषय मी उसी शीषक में जाते) वर स्पष्टत: अन्योक्ति से था। 

हन युक्तियों के आधार पर हैपें प्रस्ताव 'को मी अन्योक्ति का ही पर्याय 
स्वीकार करने में कोई दुविधा न हौनी चाहिए | डा० सप्तारचनद्र जी ने प्लफीो साहित्य 
के मर्मन्न ढा० चन्द्रबही पाण्डेय का प्रामाण्य देते हुए परोक्‍क्ति-सन्ध्योक्ति तथा 
गर्मा क्ति' कौ मी अन्थोकित के पर्यायरुष मे प्रस्तुत किया है । किन्तु ये पर्याय सर्वथा 
अप्रापा णिक तथा मनगढ़त्त हे साथ ही साथ उक्त हिन्दी-विद्धानों ढारा किसी ग्रन्थ 
विशेष की दृष्ष्टि स ही उदमावित क्यि गये है | अत: सी स्थिति में उन्हें स्वीकार 
करना अम्तम्भव है | 


आज; जमाने #ावाक अमका विमान प्रका आसानी भम्यन ग्राकस पााथार खाक सारे गनिंम सयेका मिरवा मध्भक.. पाने अधाए मोगा 


१- द्रष्टव्य -- सरस्वती कण्ठाभरण 8४।४७-४६। 
२- हस्तलिसित प्रति राव मुकुन्द सिंह द्वारा (बृवी) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,प्रयाग 
को सन्‌ १६५६ में मेट प्रति की सख्या ६४४ । 
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प्रस्तुत शती (२० वी) में ही विद्मान ही महालिनशा्जी जी ने व्णेजीकफि- 
रत्मावढ़ी नाभक अपने अन्यौफि-ब्रन्थ मे झ्वरच्छि १२४ अन्यौकलियां का सकलन किया ह्व। 
ग्रन्थ के शीषेक से यह सिद्ध हो जाता है कि छवि 'व्याजोकिि' को अन्यौक्ति' का ही 
पयाय स्वीकार करता ह । छिल्तु “व्याजोक्ति" को 'हलयौल्ति का प्वाद मानना उचित 
नही प्रतीत होता, क्रौकि ' ए्कत काञ्शास्त्रे मे व्याजौक्ति' अन्‍य बल्कारों की ही 
मभाति, स्क महतृवप्रण ख स्वतन्त्र गदा वाढी अठ्कृति रही है *। अन्यौक्ति- अथवा 
" अप्रस्तुतप्रशशा' से उसका मौलछिक भेद है | अतः उसे अनन्‍्यौक्ति का पर्वाय मानना असम्मव है । 
पम्भवत: कवि ने "व्याजोजि' का व्युत्पक्तिपरक अर्थ देखकर ही उस अन्यौक्ति 
का पर्याय मान छिया है । क्यौकि * व्याजं का अर्थ होता है " बहाना या जअपदेशं उसकिर 
' व्याजौक्तिः का तात्पर्य हुआ, " बहाने से कुछ कहना । और अन्यापदेश या अन्यौरक्ि 
में मी *अपदेश भ॒ ही कथनों होता है | यथापि थे विचार कुछ मावसाम्य उवश्य रखते ह , 
पफिए भी पूर्वाचायों द्वारा प्रवालित,उत्यौक्ति के पृर्वोतक्ता जनक पर्यायों के रहते हुए 
“व्याजोक्ति” जैसी नवीन रूव प्रामक संज्ञा ठो उप्तका पर्याय मानना ठीक नहीं है । अतः 
“व्याजौक्ति” स्वं " अन्योक्ति' को पृथक ही स्मफना चाहिए । एक तथुय यह भी अवधेय हे 
कि अन्‍्यौफ्ति के जन्म से लेकर अद्यावधि, छुगमग दो सहझ्न वर्षों में किसी मी आचार्य 
अथवा कवि ने " व्याजोक्ति” दा प्रयोग "अन्यौक्ति”' के लिए नहीं किया है । अत: बिता 
किसी ठौस आधार के, नवीनता कौ स्वीकार कर हैना ठीक नहीं | कवि ने स्वयं मी 
ग्रन्थ की मृभिका में, इस विजय पए कौई प्रकाश नहीं डाला है , हा अन्यापदेश शीबेक 
का उल्हेश करते हुए उसने अन्योक्ति का सिद्धान्त अवश्य स्पष्ट किया ह । 


किक्:त्क 


उमकाक सायम. पका पाशाव भाभाका पायाना जगंया जानना वामाक' ऑन उन अदा अमाह 


?- दष्टव्य -- काव्यप्रकाश, दक्षम उल्लास 


'छ्लतीय अध्याय 
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आचार्य मरत का लक्षाण-सिद्धान्त 
तथा 


अन्यो क्ति का उद्भव का उद्भव 


पह्वितीय अध्याय 
*# ० 
आचाय भरत का लक्तण-सिद्धान्त 
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तथा 
अन्यौक्ति का उद्मव 
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काव्यतत्वी की रुपैसखा हमे वेदिक साहित्य से ही प्राप्त होने छगती ह | 
विशेष करके कृन्दीविधान तथा उपमा-रूपक प्रमुति अलकार, जिनका विवेचन ० अं 
आचार्य याज्क ने (ई0प०७०० ई0०) स्पष्टतः किया है, इसके स्थायी प्रमाण ह । इसी 
प्रकार महि पाणिनि की वष्टाध्यायी तथा बादरायण के ब्रह्म॒त्री म निबद्द अल्कार- 
व्याख्यान मी इस मत की प्रुष्ष्टि करते हें कि काव्य-तत्व अपने बीज रूप में वदिक 
क्रचाओं के साथ ही निज्िप्त हो चुके थे । इन्हीं तत्वों का अकुरण अथवा विकास 
इंसा पूर्व द्वितीय शती में हुआ । 

भरत मसु्ि ३ रत नाटय-शास्त्र , जिस कृत्तीस अध्यायों वाला होने 
कारण 'षटत्रिशक मस्तसूत्र मी कहा जाता है, इसी थुग की स्क महान्‌ कृति ह | यवापि 
बहिरग दृष्ष्टि से तो यह ग्रन्थ केवल नाट्य से ही सम्बद्ध प्रतीत होता ह, किन्तु जैसा 


५ ४3०४ 2 ४ [यदेतत्‌ तत्सदृशमिति गाग्य: [तदासा कर्म ज्यायसा वा गुणन वा. 
भेन वा कनीयास वा शप्रख्यात वा उपमिमीते, अथापि क्लीयसा ज्यायाससप्र्‌ 
निरूक्ता ३।१३ । 

-सविस्तर द्रष्टव्य-- निछक्ता ३।१८ तथा ब्रह्मच॒त्र १।४।१९ रुव ३।२। ९१८ । 


-द्रष्टव्य-- षटजिशक मरतसूुत्रमिद विवृषण्वनू (अमित्मा० पच-२) 
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कवन्चघ नॉोटयेता ५>-नननन 
किया है, इसका प्रत्यक्षा सम्बन्ध नाट्यतर 


जी ने सिद्ध 
यही द्ञाए्णा ह कि बाद्याय मत का काव्य शब्द 
प्रयोग स्वेत्र उमयार्थ का चोतक है, वर्धातु नाटक तथा महाक्षाव्यादि वर्ग दोनो । 


#/*« रु ५ 
कि डा० स्स०पी० मटाचार्य 


का 


(० 


काव्य-मेदों तथा बगो से मी है । 


शव 
है जा 


प्रस्तुत अध्याय इवी नाट्यशास्र पर शाधारित है | पिछले अध्याय में 
अन्थीक्ति के पयाय विशेष (बन्‍्यापदैश) का व्याख्यान करते उमय यह तथुय झुत्मष्ट 
किया जा चुका ह कि " उप्रस्तुत-प्रशशा के जप में इन्‍्योक्ति का उद्भव आचाय मरत 
के नाट्यशाज्ज में ही हुआ , किन्तु प्रत्यजा रुप में नहीं | क्यौजि प्रत्यक्षत: तो मरत 
ने केवल चार अलकारों की स्थापना की-- उपमा ,रुएक ,दीपक और यमक । किन्तु यह 
तथुय सिद्धा न्‍त्तत: सत्य ह कि मरत ने परवर्तों घुग में थ्रख्शात उमस्त अलकारों की सत्ता 
स्वीकार की थी । जैसे कोई विदग्घ गणितज्ञ अपने अबीधघ विदार्थी को रक ही 
उदाहरण में " रेकिक नियमो समफाकर, समस्त प्रश्नमाला हल करने का दायित्व उस्ती 
पर छोड़ दे, ठीक उतनी प्रकार आचार्य मरत ने केवल " अलंमार-चतुष्टय "का उदाहरण . 
देकर प्रपच का भार अपने अनुवर्तियों पर छोड़ दिया । इस चतुपुंसालकार को शतसुस 
बनाने के 'छिए उन्होने लक्षण रूपी शेकिक नियम की झज्जना की । इस स्थठ पर इसी 
लक्षण के विषय में सक अमिनव दृष्ष्टिकोण से झुछ तामग्री देने की चेष्टा की जा 
एही है | क्योंकि मान्यता हे कि अन्यौक्ति का उद्मव छक्षणों के ही अन्तराल से 
हुआ । कुछ लक्षण तो आशिक रुप से इसके उद्भव मे सहयोगी बने और कुछ उहयोगी 
न बनकर प्रत्यक्षातः इस (अन्योक्ति )रूप में आ गर । वस्तुत: वे सर्वात्मना,अन्योक्ति 
के ही घटक अगौ से युक्त थे । 

लक्षण उप्ती प्रकार काव्य के तत्व विशेष ह, जेसे छन्द,वृत्त,रस,माव, 
दौष ,गुणं तथा अलकार आदि | ये काव्यतत््व यचपि परवर्ती आलक्षारिकों के नियामक 
बुद्धि-वैमव मे पहकर, खण्डित, सकुचित, मयादित तथा निश्थिचतप्राय हो गर, किन्तु 
आचार्य मत्त के युग मे उनका व्याप्प्तक्षित्र अत्यन्त विस्तृत था । यही कारण है कि 
उन्होने नाटयशाच्त्र के व्याख्यानसन्दम मे मी प्रवप्रोक्ता इन काव्यागी का सापदा 
९- द्रष्टव्य-- घना औरियण्टलिस्टो माग १६ में मट्राचार्य जी का छक्षण विषयक 

निबन्ध (संत १६४१४०) । 
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वर्णन प्रस्तुत किया । इसका स्व्मात्र त्रमाण यही है परवर्ती इन ने इन क्ाव्यतत्त्वों 
की मंजुल-स्माषष्ट स्थायी न रह सको , खणिव्त हो गईं | इसमें से कुछ दत््व तो महाकाव्य 
आर नाटक ( धव्य स्वं दृश्य काव्य ) दोनों में व्यास्त रहे,किन्‍्तु कुछ,उमयनिष्ट होते 
हुए भी स्क ही ज्ञात्र में ढढ़ हो गर । काव्यतत्वों के इस वर्नीकरण वा मूल कारण 
आचारयों की "भेदब्ुद्धि अथवा "क्राव्य-विमाज्नों ही था | उमयनिष्ठ काव्यतत्त्वों में 
हम हन्द,वृत्त तथा एए,मावादि को तथा स्कनिष्ठ काव्यतत्वों में गुण-दौषा तथा 
अलकार को ले सकते हैं | 
शेष ब्वें छक्तण , जिनका स्वरुप ही झुच्थिर न डो सका । लक्षण के 
विषय में, अऑ्थिरता का मठ कारण यह था कि १- आचार्य मत्त ने अन्यकाव्यतत्वों 
की तरह लहक्काणों की कोई परिमिाणजा नहीं दी और न उनका स्वरुप क्थिर किया । 
२- बूृकि आचार्य मस्त का दृष्ष्टिकोण काव्य के दायो में, दृश्य स्व अरव्य 
के भेद से परे रहा आर ब्रकि छक्षणों में स्थान-स्थान पर प्रबन्धगत तथा अमिनयगत 
वेशिष्ट्य भी निबद्ध क्यि गये ह, अतः परवर्ती विद्वानों को यह स्पष्ट ज्ञान न हो 
सका कि लक्षण वज़्ुत: महाकाव्य के आधारतत्व है अथवा नाटक के ? यह उमयक्रोटिक 
मतवैष म्य,मामह के ही युग से अपरिस्फुट रूप में कन्दलित हुआ तथा च साहित्यदर्पणकार 
के बाद तक किवा अच्यावधि, स्फुट रूप में उसी प्रकार विच्मान हे | 
ससी दशा में आज के प्रत्येक संस्कृत काव्यरसपिपासु तथा अनुसन्चित्सु के लिए 
"आचार्य मरत का ठक्षणा झिद्वान्त स्क चुनोती है । मरत के पूर्व छच्चाणों की क्‍या 
एस्थिति थी,छक्षणों के विषय में स्वयं छहक्षणक्रार की क्‍या मान्यता थी, क्‍या 
दृष्ष्टिकोण था ? संस्कृतका शास्त्र में छद्माणों का क्‍या स्थान हैं ओर क्या दायित्व 
है ? ये सब-के-सब प्रश्न, अत्यन्त जटिल ,दुर्बोध किन्तु श्मसाध्य तथा रोचक हैं । इसी 
कारण, देश के परतन्त्र रहने पर भी शोघ-प्रेमी उग्रेज मनीजिषियो द्वारा प्रेरणा रुव 
बढ पाकर मारतीय विद्वानों ने इस ओर प्रयास प्रारम्म किया ओर जज्ञानगर्त में ड्बी , 
जाने कितनी क ही कृतियों का उद्धार किया । मास जेसी समस्याये, वेदिक 
साहित्यानुशीलन तथा कालनिर्धारण सरीखस महान कार्य, इसी शोधी-न्‍्सुसी प्रवृत्ति के 
पवित्र परिपाक हैं | छक्वणों के विजय में मी किसी-न-किसी अग या पक्त को ढेकर 
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कर 4 न ८ $ $ ५ ट्‌ णशूर्ति 
अनेक संस्कृत न दानो ने श्ठाप्रय जानकारिया उ्रल्तुत की । दा० के० कृष्णप्रर्ति ,प्रो० 
छ 


। 


है 


क का हे 
शिवप्रताद मढ्ाचार्य , डा० झशीहुछार दे , इा० प्रकाशच॒न्द्र लाहिरी, डा० वी० 


राघवन , डा० गणश>ख्रम्बक्त देशपाण्ड तथा जन्‍्य आधुनिक विद्वानों के नाम उसी कोटि 
में है जिनके अनवर्त प्रयत्नों के ही कारणवह लक्षणों का स्वरूप अपेक्ञागकृत अधिक 
सरल तथा बोघगम्य हो सका । 

किन्तु उपर्युक्त विवरण का न तो यही तात्पर्य है कि " लक्षणों के 
सिद्धान्त पर अब झुछ कहना शेष नहीं रहा और न रैली कोई सम्भावना ही हे 
कि इन विद्धानों के स्तद्चिषयक मत स्वात्मना ग्राहय तथा विद्लुद्ध हैं | क्योंकि इन 
समस्त आलोचको ने अपने व्यक्तिगत दृष्ष्टिकोणा से ही लक्षणों का व्याख्यान किया 
ह, किसी को लक्नणों का हतिहाश बताना इहृष्ट रहा तो किसी क्यो  दशपद्यी 
का विवचन | कोई छुत्णयलकार पर केन्द्रित रहा तो कौई उसके कास्यजशास्त्रीय 
गारव पर । इसी कारण उक्त दुधीजनों के व्याख्यान स्कांगी से प्रतीत होते है । 
दूसरी बात यह कि उल्लिखित विद्वानों में से प्रत्येक ने प्राय: निरपेदा रूप से मरत 
स्व अभिनव के शब्दों को विशद करने का यत्म किया है, अत: वे पारस्परिक 
मतालौचन से या तो स्वीकृतिवश अथवा किसी विवशता के कारण दूर रहे है । 
मटाचार्य जी ने डा० सघवन्‌ के दशपक्षी व्याख्यान तथा क्रम का, जो कुछ सण्डन 
प्रस्तुत मी किया है, वह किसी शौघपरक जिज्ञासा को उद्दमावित करने में समर्थ नहीं | 
इस दृष्ष्टि से डा० दैशपाण्डे के मत अवश्य ही कुछ अधिक मालिक तथा स्वीकार्य हैं । 

अत: इस स्थल पर लवण पर केवल उसी मात्रा तक विचार किया 
जायगा , जिससे अलकारों के विकास के प्रति उनका दायित्वपुणत: स्पष्ट हो जाय | 
इस नियमित दृष्ष्टिकोण के कारण छक्षणों का शेतिहासिक पक्ष, हम इस प्रसग से 
दूर खते है । 


आदीए इक. पालणक आया? परकंधी. प्रामाशण प्रगिय' भदाा॥ धाम. ऑलाकय॑ भाएक! परम समन उयानाः सामात़ों. आगगग.. शासक 
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का व्यतत्वों के वियय में प्रास्ताविक अनुच्छेद में छुद्द ज्ञातव्य बातें बताईं गईं 
है । आच्र्य मरत का नाट्यशाऊ अधिकांशत: नाटओय तत्त्वों (रंग-नण्डपकतृत्य तथा 
अमिनयादि) से ही सम्बद्ध ह, तथापि बीच-बीच मे यथा-थान काव्यतत्वों व्य मौलिक 
विवेचन भी इसमें प्राप्त हाता है । छठें सव॑ सातवें अध्याय में क्रमशः रस तथा माद का 
'निरुपण ,तेरहवें में बावन्ती-दाज़िणाल्या,ण्राली बादि प्रवृष्तियों का वर्णन,चौदहवें 


सौलहवे ॥. 


तथा पन्द्रहवे अध्याय में छुन्‍्द-वृत्त-व्यास्यान ऑर सोलहवें वष्याय में व्यव्य के लक्चाण, 
अलंकार ,गुणा तथा दोष का मनोरम व्यात्यान, आचार्य मत्त ने प्रस्तुत ब्यिा है । इस 
प्रकार छठे से लेकर सोलहवेके वीच 'ज्थित यहा घडाध्यादी' काव्यतत्चीं के विवेचन की 
आधार-शिला है । यही के एस-माव निरुपण, घरवर्ती युग में व्वनिद्ञार-छहोवनकार तथा 
काव्यप्रकाशकार दारा परिनिष््ठित खव परिसमाजिंत होकर रश्घ्वनि तथा मादघ्वनि की 
मान्यता प्राप्त करके, काव्य की वात्मा बन सक्ष हे । यही की प्रवृत्तिया, आचार्य वामन 
की री'तिया बनकर ' रीतिरात्माकाव्यस्थे का मन्द्रघोष गुजा सकी । इसी प्रकार 
मरत प्रोक्ता उलकार-गुण तथा दोष ही कुवलह्यानन्दकार (वषप्पय दीज़ित, १७वीं शती ई०) 
के युग तक शतादिक स्व अपस्मिय बन गए । 

लक्षणों के विषय में, आचार्य मएत ने कौर निर्णयात्मक तथ्य नहीं दिया 
हू | पन्द्रहवें अध्याय के चरम श्लौक में उनका केवल यही कहना है कि इस प्रकार नाना 
हन्दों से उत्पन्न वुत्ती द्वारा, छत्तीस लक्षण से समन्चित काव्यबन्ध, प्रणीत करना 
चाहिए (प०२२७) सोलहवें अध्याय कै प्रारम्म में ही पुन: तीन उपजातियौं मे इन 
लक्षणों को गिना कर आचार्य ने कहा है --' प्रषण स्वरुप से कृत्तीस लक्षण', जी 
विशिष्ट मावा्थों (अभिप्रायों) के ज्ञापक या चौतक है ,काव्यों में सम्यकु रीत्या प्रयोजित 
होने यौग्य है । किसके द्वारा ओर किस तरह ? लन्ह्े+  तज्जै: अर्थात जहां जेसा रस 
हो, उसी रूप थ ] 


3. 3950 ० 4७७५७०७ ७० ०० «००००० आओ 


१- वस्त्वलकारावपि शब्दामिपेयत्वमध्यासाते तावतु | रसमावतदामास्तत्प्रशमा : 
पुन्नकदा चिदर्भिधीयन्ते, अथ चास्वाक्माताप्राणतया मान्ति | तत्र ध्वननव्यापाराहते 
नास्ति कल्पना नरम (छोचन ,रसध्वनि प्रसंग) । 

२- द्रष्टव्य-- अप्पय दी ज्ित प्रणवेत कुबहयानन्द, छुछ ११५ अलकार | 

३- वृत्तेवाँ तु विविधनानाहन्दस्सपुदुभव: काव्यववन्धास्तु कर्तव्या? बटत्िशल्लच्ञ णानविता :' 

न्‍ ह “-ना० पृष्ठ२६२(अध्याय १४) 

४- पटजिशदेतानि तु छक्नणानि प्रोक्तानि वे मृषणसम्मितानि | 
काव्येषा मावार्थतानि तज्ज्: सम्यक्प्रयोज्यानि यथारस तु ।! 

“ननाट्य० १६।४,पृष्ठ २६५ । 
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आचार्य मरत के इन सढ़ेतो मे छद्वाणा के विषय में स्थुछ रूप मे कुछ तश्चय 

स्पष्ट हो जाते है -- (१) ठज्ञण काव्य में भावर्थ (वथवा अभिप्राय) के उचक हैं । 
(२) लक्षण का उम्बन्ध किनी भी हुप में (प्रत्यज्ञ या 

अप्रत्यक्ष रूप में) रसो से अवश्य होता है | तथा 
लवण मृषणरपतिति वधांतु क्ाव्यवन्ध के शौमाजनक 
तत्त्व है । 

हन युक्तियों से स्पष्ट हो जाता हे कि जाचार्य मरत ने छक्षणों को 
गुण,अलंकार आदि से सवेधा विह॒क्ञण स्मफा था । क्योंकि यदि लक्षणों तथा 
अन्य काव्यतत्त्वों के पारस्परिक अतिक्रमण ( ००००००%०५ ) का कोई मी 
मय होता तो छक्षणकार स्वय उसे स्पष्ट करते | लक्वाणों की खुदृढ़ स्थिति जानने 
के लिए हम, "अमिनव-भारती' को ही प्रमाण मान झकते है | आदार्य अभिनव गुप्त 
ने पमस्त 'षोहशाध्याय में, छक्कणों कौ विविध रीतियों से समफाने का यत्न कया 


हु, आर उन समस्त प्रयप्नों का सार यही ह कि लक्षण काव्य का शरीर हैँ | काछ्य 


के 
श्‌ 


में छ्तणो की +स्थति स्पष्ट करने के लिर अभिनव॑ प्रात्ताद॑ का दृष्टान्त लेते है, 
जिनकी तुलना इस प्रकार हे 
१- प्रासाद २- काव्यबन्ध 
क- मृमि(जों प्रासाद का आधारस्थलठ ह) --शब्दच्छुन्दोविधि (जो काव्य का आाधारस्थल ह) 
सन कातञ्रपरियग्रह (प्रास्माद की रुपरेसा-नक्शा)--वृत्तसमातज्यादि (काव्य की रुपेखा-नवशा) 
ग- भित्ति (जों वास्तव में प्रासाद का सर्वस्व--छृवाण (जो वास्तव में काव्य का सर्वस्व है) 
है शरीर होने के कारणा |) काव्य शरीर होने के कारण | 
घ- चित्रकर्म (प्रासाद के शोीमाघायकततल्व-गौण?)--गुणपलंकार (का व्य के शोमाघायक,गोाणतत्त्व) 
ड०-गवाक्षवातायना दि (प्राश्ाद को उपयोगी -- दशहूपविमाग (काव्य को उपयौगी बनाने- 
बनाने वाले तत्त्व ) वाले तत्त्व ।) 
लदच्वाण को काव्यशरीर मान कर (जो कि वस्तुत: वही है) आचार्य अभिनव 
ने समस्त आशकाय निरस्त कर दी हैं | किन्तु छक्षण काछब्य शरीर कसे है ? यह विषय 


सइलकः माह कांड! पाक साल, आग चाय कमाल: साफ्मा साथ ग्रोम अयेंक 


बज 


(३ 


१-सवचिस्तर द्रष्टव्य-- अभिनवमारती (१४॥२२७)पृष्ठ २६२ । 
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गम्भीर विवेचन का है, जिस पर पर्व शोधकर्ताओं ने प्राय: कुछ विशेज प्रकाश नहीं 
हाढ़ा है | इसी क्रारण सर्क नवीन दृष्ष्टि से इस वाक्य की व्याख्या होजित है । 

लक्षण को शब्द स्व अर्थ का सयुक्ता रूप मानना चाहिर | मिर्दी पर 
ही मकान बनता ह और मिट्ी की ही दीवाढ मी होती है , ठीक उती प्रकार 
शब्दार्थ हपी आधार स्थकू पर ही शब्दार्थ-नय, छद्वाणा नामक शरीर वाढ़ा काव्यसोघ 
मी बनता है । आइदार्य माभह के युग तक छक्चाणों की प्रमामन्द हो चढ़ी थी, उनका 
ज्वरूपछक्ञष णः विनष्ट हो गया आर केवल तटथ-ठक्षणा ही पीशिया रहा, अन्यथा 
मामह को शब्दार्थों काव्यपू न कह कर के लक्वणमव काव्य कहना चाहिए था । 
काव्य की यह पदिमाषा उतनी ही तकसगत सर्व घास्थिर हौती जितनी कि 
मामहोपषदिष्ट परिमाषा है , क्‍योंकि लक्षण का तात्पर्य शब्दार्थस्माष्ष्ट' से है | 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ययपि शब्दार्थ क्राव्य अवश्य ह किन्तु सण्टावबौध 
होने के कारणा काव्य छक्षण मे उसका विशेष आचजित्य नहीं है | अतरुव, जिस 
प्रकार रक्त-मज्जा-मास स्व ऑस्थिसमुह, सब शरीर के आधा र्तत्व होते हुर भी पृथक 
पृथक्‌ रुप में मनुष्य नहीं ह, वस्यु उन चारों का समष्टिड्यं शरीर ही चेतनात्मा 
से अनुप्राणित होकर मनुष्य कहा जाता है, ठीक उगी प्रकार ब्राह्मानन्द्सहोदर 
रस रुपी आत्मा से समन्वित (शब्द-वर्थ सरीसे घटक तत्वों की समष्ष्टि स निमित) तथा 
लक्षण रूपी शरीर वाह्ा प्राणी ही काब्थ ह न्‍ | 

अभिनव लक्षणों की व्याख्या और अधिक मनोयोग देकर करते है । 
"लच्वण काव्य शरीर हे क्यों, क्योंकि शब्दार्थ स ही काव्य-रचना होती है और 
"लक्षण" भी शब्दौं स्वं कर्थों की 'समाष्टि-मात्र ह | तब फिर हम "छक्षणों कौ 
काव्य से पृथक केस मान सकते हैं ? अत: निश्चित है कि छक्षाण स्व काव्य का मेद, 
किसी सृच्म तत्व के ही कारण है और वही सृच्मतत्व है, अमभिनवगुष्ति का ज़िविध- 
अमिधा व्यापार |] काव्य की जआत्मा(वर्थ) तो रस है, यह आचार्य मस्त स्वय॑ 


तर हु 
45 


शक 


जलाना आकममः अमल आकार भांवडड' कमान कक भागा प्रमाह आधार आात, भामंकत. आइना 


९- काछ्य के "मानवीमृकरणो ( ४7४७०४५४८४४श०.. ) का यह प्रयास महाकवि 


राजशखर के सिद्धान्त पर आधारिति ह द्रष्टव्य-- 
यदेतदुवा ह०्मय विश्वमथ मृत्या विवतते | 


सौ5पस्मि काव्यप्रपान'मब पादी वन्देय तावकों ।|।आदि 
(काव्य मीमासा ) 
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स्वीकार करते है , तथा अमिनव आदि ने मी (ए२) ख्वनि के जप में इट सथ्रय को 
स्वीकार किया । किन्तु जम कराव्यात्या एप की घ्वुपरति में "साधारणीकरणादिं 
व्यापार उपयोगी हैं, ठीक उछी प्रकार ' काव्यशरीर 
न कोई व्यापार अवश्य होगा ? यदि हम काव्य शब्द की व्युत्पित्ति पर अवधान दें 
तो यह तथुय स्वय ह्पष्ट हो जायगा अमिनव के प्रम प्रामाण्यानचुरार हो वर्णनीय, 
शब्दनीय अथवा 'कविकर्म होने के ही कारण किसी रचना को "काव्य कहते ह । 
वर्णनीय क्या है ? अमिवय(जर्थात्‌ वर्थ) क्योकि अर्थ का ही व्याख्यान सम्मद होता 
ह न कि शब्द का। 'शब्दनीयो अथातु उच्चारण के योग्य क्‍या है ? अधभिघान 
(अर्थात्‌ शब्द या संज्ञाविशिष) अथातु जिस हम शब्द छारा बुला सके ।" कवि कर्म क्या 
ह ? अभिधा (अर्थात्‌ व्यापार विशेष) क्योंकि इसका सम्वन्ध व्याष्टि से न होकर 
समोष्ष्टि से है | 

उदाहरणार्थ जब हम किसी व्यक्ति को राम (उसका अमिधान ) कह 
कर बुढाते है तो वह शब्दनीय होने के कारण अमिघान व्यापारयक्त होता ह | जब 
हमें बहुत थक गया हूँ के ढुप में (अन्चवित रुप से ) सक धर्थ-विशेष की अभिव्यक्ति 
करते हैं तो वर्णनीय होने के कारणा वहा  अमभिधेय रुप व्यापार होता है । इसी 
प्रकार जब हम महाकवि काहछिदास कृत "कुमार संमव " (सर्ग ६, श्लौक ८४) में स्थित -- 

"रुव वादिनिदेवर्षी पाश्वे पितुरघोमुर्सी 
लीलाक्मलपत्राणिं गणयामान पाती 

के रुप में कोई कविता पढ़ते हैं तो वहा कविकर्म होने के कारण ही अभिधा-व्यापार 
होता है ( यहां अभिधा कौ हम रुक प्राथमिक तथा मौलिक शब्दशक्ति के रूप मे 
स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि छक्षणग रुव व्यजना का आधार अमिषाहैह ) 

उपर्युक्त उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि शब्द-वर्थ तथा कविकर्म (जो कि 
शब्दार्थ से पृथक नहीं) में अभिधान -अभिवेय तथा अमिधा रूस व्यापार ही उपयोगी 


लचाण च्ु 8 बनरवत->>पा>-+०-- ॥चा मं ने ० ले 2 
(रच 3) का रचना न भा कॉइ 


१- हह काव्याथां रसा इत्युक्त प्राह्व । उक्त च वणनीय शब्दनीयं कक्‍्वे: कमेति च 
व्युत्पत्तित्रय काव्यमिति । अनैनामिवेयममिधानममिघा च स्वीकृत्यावस्थीयते, 
अधि च शब्वव्यापारो5मिवातृव्यापार : प्रतिपावव्यापारश्चेति क्रित:(अमिनव मा० 
पृष्ठ २६७ ) 


/2 


बनते हैं , अर्थप्रतीति कराने के लिए । किन्तु यदि हम तात्विक दृष्ष्टि से विचार करें 
तो यह तथुय स्वय प्यष्ट हो जाता है कि -- शब्द तथा वर्थ "कविकर्मी में ही अन्तर्मृत 
हप् क्योंकि "कविता शब्दौ रवं अ्थों स ही प्रणीत होतो है । महत्व केवल (चत्रिविध 
कवि कर्म का) त्रिविध अभिधा-व्यायारों का ही है | आचार्य अभिनव स्पष्टत: अपना 
निणय प्रस्तुत करते ह-- यस्तु त्रिविधौ5प्यमिधाव्यापार: स ठक्षणाना विजय: 
(अमि०्मा० पृष्ठ २६ ७) | आचार्य अमिनव की व्याख्यानुत्तार मावाथंतार्नि का 
अर्थ ' रसात्॒म्ृृतिं' से है । इस प्रकार किसी भी काव्याश में यही" ज्रिविध अभिधाव्यापार 
के उसमें प्रतिपादित मावार्थ अर्थात्‌ अभिप्राय का ज्ञान कराता हे । किन्तु ' मावार्थातानि 
का रमानुभप्वतिकारक अर्थ ढेने पर छज्ञणां के प्रयौग में " बधारप्त पद का निर्देश अधिक 
सा प्रतीत होता है । वच्तुत: माव का बअर्थ-- तवभावानुमाव तथा जंचारी मावों से है | 
उनका अर्थ (प्रयोजन) है "एस-निष्पत्ति' | आर 'छक्षण ” हैं उस रसनिष्पधि को 
कराने वाले । किन्तु इस स्थहु पर यह स्मका लेना चाहिण कि जिस उचज्िविध-अभिधा- 
व्यापार का कमी तक व्याख्यान किया गया ह, उन्हीं के अंग ह--विभावादिक । इस 
प्रकार स्पष्ट है कि " अर्थामनों (रसानुम्ृति) से अधिक महत्त्व " मावसघटन (विभावादि 
संघटन ) का ही है । छोक-भाजात में यही " मावम्रंघटनो अमिधया प्रतिपादिती भावार्थ 
( 500४00१८५ ) या *अभिप्राय (_ ७४६८०७७७॥ ) भी हौता है, 
क्यौकि रस प्रतीति,अर्थावगति के बाद ही होती है । अतः "मावा्थी या अमभिप्राय के 
दो वर्थ हुए --(काव्यपक्ष में) रसाजुम्नति तथा (छोकपक्ष में) काव्य का अर्थ | ततः यह 
खह सक सुदुढ़ मान्यता है कि आचाये मरत के लक्षणविषयक्क प्रथम तत्त्व काव्य 
मावार्थतनतानि की यही व्यंजना है ।' मावार्थ कयवा अमभिप्रार्या से सम्बन्धित डा० 
मटाचार्य तथा डा० देशपाण्डे आदि के मतों का मृत्याकन भी यथाप्रसंग आगे किया 
जायगा । 

लक्षणों के विजय में मरत की दूसरी मान्यता यह हे कि उनका सम्बन्ध 
यथा कथचित एसो से अवश्य है | ससनिष्प्त्ति के विषय में आचार्य मरत का ही 
सिद्धान्त आज तक माना जा रहा है | वह यह कि “विमाव, क्तुमाव तथा सवारी 


जलता. फेएचाओ आधा. अंगंडी। उमलाकक मिभंगोऐ आगे. कक. ओधियाए.. समा मोशन! जय! ऑन, जिमनाओं. परलकिकि 


९- द्रष्टव्य-- अमि०, यपृ० २६८ स्थायिमावर्सीकरणात्मक आदि | 


कं 
मावों के संयोग से ही एस की निष्णदि होती है | घरवरती अलंकार झुग में,लौल्लट ' 
शूक्ुक, मट्‌नायक तथा अभिनव गुष्त जेस मरत के व्याख्याज्षारों ने एयानुम्नति के विषय 
में अपन विशिष्ट सिद्धा तो का स्थारत किया । इस उ्यक पर किन्हीं वन्य तत्त्वों 
की व्याख्या न करके केवल यह दर्शित किया जा रहा है कि लक्षण किप्त प्रकार रचों 
से सम्बद्ठ ह । इस विषय में हम "अमिनव॑ दारा व्याख्यात ज़िविध अभिवा- 
व्यापार प्रमफ ही चुके है | "शब्द तथा अभिवातु (वर्थातु अभिवेय रव॑ अभिवान) 
व्यापार का ज्ञत्र स्पष्टत: प्रतिपाध (अमिवा) व्यायार से कम ह | जब कधि कोई काव्य 
लिखने बठता है तो उसके सझमचा अनन्त शब्द तथा उतने ही अर्थ उपस्थित होते हे रहते ह । 
नवसगंगतेमाथे नवशच्दौ न विचते आदि उुमाजितों का यही तात्पर्य हु | कवि 
जिन्ही शब्दी अथवा अथों को अपने काव्य में निवद्ध करता हे, वही शब्दार्थ , विन्यान 
करने की विदग्धरीति के कारण सहुदय जगतु को मौहित कर छेते है | जैसे गाढू मर 
सूख स्व साधारण प्रकृतिस्थ रहने वाले वही चिर-परदिचित वृज्ञ वाप्न्ती-बृुषमा के 
कारण कायाकल्प उपस्थित कर देते ह, ठीक वही दशा_रसपाखरिह के कारण शब्दार्थ 
की भी होती है रैसा आचार्य आनन्दवधन का मत है | 

यह रसाजुम्ृ॒ति होती ह़ केस है, विमावातुमाव ख संचारी भावों के संयोग 
से | और ये विमावादि क्या हें? त्रिविध-अभिधाव्यापार ही ता । अत: हम निश्शक 
हूप से यह निर्णय दे सकते हैं कि रसाजुम्नति के मूल कारण 'ज्रिविधामिधाव्यापाए 
युक्त लक्षण” ही हैं | जैसे लौक मे किसी वृद्ध दारा लोटा लाने का आदेश पाकर 
सम्डुद्ध बाठक (आवाषोदाप क्रिया के पश्चात) छ्वोटा हो ठाता हे , ठीक उसी प्रकार 
कवि जब कुछ लिखने बेठता है तो वह यह विचार अथवा निश्चय मन मैं पहले ही कर 
हेता है कि -- मैं अपने इन शब्दों से (अपुनाशयेन) पाठकों-दर्शकों अथवा ज्ौताजओं में 
अछुक प्रकार की बुद्धि उत्पन्भम करने के लिए ( इत्थम्पूतड्द्धिनननाय ) अप्रुक-अपुक आशयों से 
युक्त, इस काव्य(विशिष) का प्रणयन कर रहा हूं । उदाहरएणार्थ रघुवंश को एचना के 


वादाहि।. अागदुक लामाकंत. अरबंकि. आरंदां। समिति. मामाक. भममादाइ भायाकंव वध आडीकोर। उकाांक. िमाड।.्रययुक.. आओ. गकए.. फरामक. अम्काक 


३-यानव शब्दान्वयमालपाभ: यानेव चार्थान्‍्वय्पुल्लिखाभ :। 
तर विन्यास विदग्धरीत्या सम्मौहयन्त कवयो जगन्ति ।॥| 
--जीलकठ दीफ्त कूर्ता शिवहीलाणव महाकाव्य, १॥९१३ । 

२- द्रष्टव्य-- घ्वन्यालोक ४।४ 

३- तथा हि इदमनेन शब्दनानयेति कर्तव्यतया5म्ुनाशये त्थम्पृतबुद्धिजनननाय बुवे हति कवि 
प्रवत्ते स तथाभृत रसवत्काव्य विधत्ते ॥तत्र चिचवृत्यात्मक एस छद्ोयस्तद्र” सो चितविभा - 
वादेचिब्नयसम्पादकास्थत्रिविधों ५मिधा व्यापारों छक्षणशब्देनोच्यत इत्यषा सामान्य- 
लक्षाणम्‌ (अभि० पृ० २६७ । 
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बूर्व काछिदात ने अवश्य यह कल्पना की होगी कि -- सोहमाजन्भशुद्धानाम इत्यादि 
द्वारा हमे ख़ुवशियों का उदाच चरित तथा" स्थित: उस्थतामुच्चछित:ः प्रयाताय आदि 
द्वारा गौसेवा का परिष्ठत आदर्श , देशवासियों के स्मज्ञ रखना है ।* इसी प्रकार 
मृच्छकटिक, उत्तररानचरित,मुद्राराक्ञास, म/ट्का व्य, तथा माणा ख़नाओं मे,कवियों 
की धारणा क्रमशः इस प्रकार की रही होगी -- साभाजिक स्थथार्थव का उपन्यसन , 
दाम्पत्य प्रैम का पवित्र आदर्श दिखाना, राजनेतिक दाव-पेंच का उपस्थापन, व्याकरण 
परिचय तथा ज़्माज की निम्नवर्गीय कुरीतियों का पर्दाफाश वाया मनोविनोद || 

तात्पर्य यह कि प्रयौजन निश्चित करने के पश्टावु ही। कवि तबनुकूठ 
'विमावाहुमाव का स्योजन करता हे | इतना तो स्पष्ट ही है कि कवि का रूष्य 
लच्य किसी न किश्ी रस बथवा माव से अवश्य ही सम्बद् होगा | अतरख, वह 
'चित्तवृत्या त्मक रस को छबत्षित करके, उन-उन रत्नों की अनुप्रति कराने में सर्वथा 
सक्षम स्‍व॑ सफल विभावात्तुमद्व तथा संचारी-मावों को ही स्कत्रित करता हे | शुगार 
रस के प्रसंग में जो विमावात्रुमाव तथा संचारीमाव होगे, रौद्र में वही न होगे । 
महाकवि मवश्नति के ही दो नाटकों को लीजिए | महावीरबरित तथा उत्तररामचरित 
दोनो में नायक राम ही हैं । किन्तु वीरचरित में सीताराम का विश्वामित्र के यज्ञानु- 
ष्ठान में अनायास मिलन, प्रणयातुक्रम, घतुर्मग, परशुराम-प्रसग,राममद्र की शालीनता 
आदि कथाश इस प्रकार के आलुम्बन तथा उद्दीपन विमावों, अतुमावों स्व॑ संचारी 
भावों की सर्जना करते हें, जिनसे कि यथास्थान वीर स्व शुगाररत,उद्दी प्त हो उठते 
हैं | किन्तु प्रियाविरह से संतप्त वही ओऔराम, उत्तरवरित में हृदयद्रावी करुणरस के 
कारण बनते ह,क्योंकि वहा पर बारह वर्ष पूर्व दण्डकारण्य की घटनायें,पाछित 
गजशावक का अमिमत , शिसण्डी का नर्तन, गोदावरी-परिसर-स्थित , गिर रिशुसलाय ,कुहर 
स्रोत स्व वेतसुझुज, सरीख कारुण्यामिव्यजक विमावादि,उद्दीपन रूप में उपस्थित होते हैं । 
अत: सिद्ध हे कि काव्य का प्राणप्वत रप्त, प्रत्यक दृष्ष्टि से काव्य में प्रयुक्त 
पविमावादि पर ही निर्मर है । और ये विमावादि मी , शब्द-अर्थ तथा कविकर्म होने 
के कारश त्रिविध-अभिधाव्यापार से किसी मी रूप में मिन्‍न नहीं है । विभावादि का 
वेचिद्य ही , रस वेचित्रय का मु कारण है ॥ काव्य(नाटक) का शुगार-कशाण-वीए- 
रौद्र-हा स्य-वीभत्स-बदुमुत्‌ अथवा शान्त - रप प्रधान होना, उन-उन रसो' के घटक अंगीं 
(विभावादिकों) पर और वे घटक अग मी च्रिविध-अमिवा- व्यापार यर ही आधारित है । 
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यही त्रिविध-अमभिवा-व्यायार,' छक्षण”" अर्थात्‌ *काव्यशरीर है | इस प्रकार 
लक्षणों का रजों के साथ प्रकारान्तर से अनुग्राइवानुग्राहक सम्वन्ध हे । 

विभावादि मे, शब्दों की शब्दों से तथा जथों की वर्थों से विचित्र संघटना 
होती ह, किन्तु लक्ष्य इन सब स्क ही है -- रसातुप्ृ॒ति कला । आचार्य मर्त की इस 
मान्यता को अमिनवगुप्त ने स्यष्टत: स्वीकार किया है --' शब्दाना शब्देरथानामर्थ: 
शब्दानामथस्तथापरे : सघटना विचित्रा कारयमाणा&5मिवाव्यायारवत्ती हयुक्तिनिवाण- 
प्रधानघुराधिरौही लक्षणाखल्य ख | (अमि० पृ० २६७) 

अब नाट्य आचार्य मरत द्वारा! उपदिष्ट लक्षणों के तृतीय पत्ता का 
युक्तिप्रृणः स्पष्टीकरण अपेज्ित है, वह पक्ष हे, छत्तणां का*म्रषणसामितत्व' | 
अथांत काव्य का शोमाकारक तत्व होना | "म्रृषणों के साथ छक्षणों का" पर्यायक््थापन 
तथा ' म्ृषण का शौमाजनकत्वो ये दोनों ही प्रश्न बड़े महत्त्व के है, क्योंकि इन्ही के 
कारण लक्षणों के विषय में परवर्ती युग में दो उद्मावनायें प्रवक्ठित हो गई । स्क तो 
यह कि -- लक्षण शब्द की अपन्ञागा अधिक सरक्-स्पष्ट तथा अन्चर्थामा होने के कारण 
अधिकाश आचार्यों ने ,छक्षणों के स्थान पर 'प्रषण" शब्द का ही प्रयोग किया । 
आर दूसरा यह कि काव्य के शौभाकारकत-त्व होने के कारण ही अलंक्ार-पम्प्रदाय के 
प्रचण्ड युग में, लवाणां की स्वतन्त्र सत्ता मिट-सी गई और वे सब दिन के लिए 
अलकारों में अन्तर्तुत ही गर || 
इस दशा में यह विचारणीय प्रश्न है कि छक्षणों का गुणों स्व 

अलकारों से क्‍या सम्बन्ध हे ?' क्राव्यबन्धास्तुकतव्या: बटजिशत्ठज्ञणप्न्चिता:" कहने 
से इतना तौ स्पष्ट हो ही जाता है कि आचार्य मरत, काव्यबन्ध के चात्र में छक्तणों 
को सर्वांघिक महत्त्व देते थे । इसी कारण उन्होंने 'छज्ञणयान्वितकाव्ययचना" करने की 
प्ररणव दी । यदि उन्हें अमीष्ट होता तो वे गुणों रुवं अलंकारों के विषय में भी 
रैसी ही घोषणा करते ध | वस्तुत: मरत की दृष्ष्टि में अलंकार तथा गुण,ठ्क्षणरें के 


सागर धमओ+ सेकाां। अली: ऑल फाजाक जवां. समा काम. जाए प्रधाय॥ भन्‍्याक अदाओं धांबाक शरमा!. काम वामाक 


शी श्र 


१- यथारस थे भावा विमावातुमावव्यमिचारिण:, तैषा योअर्थ:(त)स्थायिमावरसीकर-- 
3 ८ह:७५४०8४ ४ ०४ प्रयीजना नर गता,नि प्रा स्तानि,यद मिवा व्यापा रोपसक्रा न्‍्ता उच्चानावयो४था- 
स्तद्रसविशेष विमावादिभमाव प्रतिपचन्ते, तानि हक्वणाानि हति सामान्यक॒त्ाणम | 


(अमि० शी हे 4. : केमचिट्रपण- 

- यथा च' र्लैचाण मध्यस्य तु कुकक्षण, स्व किचिदर्मिधीयमान केनचिद्रपण 
रसो चिंतन विमावादिर्पेण तमेव पदार्थक्म लक्षयल्छद्ञाणभ्र्‌ उन्‍्यत्र तु तत्कुछक्ष णम्र्‌ | 
तेन सर्वे$लकारा: गुणपस्तत्स्पुदायाद विज॒त्ञणग मवन्त्ति (अमि०,पृ०२६७ )। 


रे 
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अगमात्र थे, रेखा न्यष्ट प्रतीत होता है | इसका स्पष्टीकरण मी अनुवर्ती अतुच्छेद में 
होगा । 
गुण तथा अलकार हैँ क्या ? आचार्य अमिनव ने इसका अत्यन्त युक्तियुक्त 
समाधान प्रस्तुत किया है | क्यौंकि उनके मन्तव्यानुनार गुणाहुकार उगी सम्ाष्ष्टिरुप 
तिविध-अमभिवा-व्यापार (वात काव्यधरीर--छक्नण) की हइकई है, व्य्टि रूप ह | 
कोई मी शब्द जब ससामिव्यक्ति मे सक्षम बर्थ का प्रतिपादन कर,त्रौताओं के कण- 
कुहरौ में (स्वयं) संक्रान्त मर हो जाने पर बिता किसी व्यववान के रस विशेष की 
अत्तुवृति करा दे, तो गुणशब्दवाच्य होता है | इसी प्रकार ,वही शब्द,वर्ण (एक अज्ञर) 
या पद (अक्ष रस) रूप में आवर्तित होने पर शब्दालकार बन जाता है । इस प्रकार 
शब्दगुण तथा शब्दालंकार की सारी प्रक्रिया शब्द पर ही जाश्िि है । 
शब्द की ही भमाति, जब कोई बर्थ (वर्णनीय) राभिव्यक्ति का हेतु बने तो वर्थगुण 
तथा वस्त्वन्तर का परिचायक (उदा० मुखभिदर्तू सीध न कहकर मुखचन्द्रोध्यप् कहना | 
यहा मुख के स्थान पर सक अन्यवस्तु मुखचन्द्रो का हम परिचय प्राप्त करते है) होने पर 
" अर्थालकार कहा जाता हैं । 
किन्तु इस विवैचन से इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि शब्व,गुण, 
शब्दालकार, तथा अर्थगुण-अर्थालंकार ये चारों ही तत्त्व केवल, शब्द रवं अर्थ के ही 
(शब्दगीय स्व वणनीय वेशिष्ट्य से युक्त) व्यापार पर सामाशझ्िित हैं और इनका 
नेरन्तर्य होने पर सम्मव है कि थे विशाल संख्या में मी आएं । किन्तु उनका आधार 
प्रत्यक्ष दशा' में अमिधा-व्यापार ही होगा । क्योंकि काव्य में अर्थावगति (जो अमिधा 
व्यापार से ही सम्मव है ) प्राथमिक वस्तु हे तथा उस अर्थ का गुणारलंकार युक्त 
होना गौण || अतस्व जैस (प्रसाद के दृष्टान्त मे) चिंत्रों के आलम्बित किए जाने 
का स्कमात्र स्थान उसकी मित्तिया (शरीर) हं, अथवा (शरीर के दृष्टान्त में) 
आम्रषणा के पहनने का स्कमात्र स्थान, युवती के विभिन्‍न शारीरिक अंग हैं, ठीक 
उसी प्रकार गुणों तथा उलंकारों का आधार स्थरू, त्रिविध-अभिषा- व्यापारणशयुक्ता , 


जमाना याओ आम अजहर अंक! भरमार अाका मे अ्रााए धान! बेशक आइभाक कामिया मक्का अक्रक+ अंकों. इंधनाके 


१- सर्चिस्तर द्रष्टव्य-- अमिनव मारती , पृ० २६७ [शुणाक्रकार व्याख्यान | 


॥7 


लक्षण मात्र है, जो कि काव्यशरीर कहे गए हैं | इस प्रक्मार छक्षणों तथा गुणाहकारों 
म आधाराधैय अथवा जहतुग्राहवालुग्राहक सम्वन्धमान्य हे *। द्तः परवर्ती युग में , 
अल्कार का ही _काव्यात्मतत्व क्वीकार करने वाले जाचार्यों ने छत्नणों तथा अलकारों 
के हसी पारस्परिक साम्य खव सम्बन्ध के कारणा उनका अन्तमाँव झल्लछुबसें में कर दिया | 
आवबार्य वण्डी ने स्पष्टतः कहा :-- 
यच्च सन्ध्यगवृत्॒यगलज्ञणा चागमा नर 
व्यावर्णितमिद चेष्टममलंकारतयैव न: ।। काव्यादर्श २।३८ंप५ 

इसी प्रसंग में हम यह भी देख ले कि छक्षण" पूषण" केस ह । पिहंले 
अनुच्छेदों में प्रायः यह तथुय स्पष्ट किया जा चुका है कि अभिनव ने रसवैचिब्रय का 
कारण ,विमावादि-वचिद्बय (अर्थात्‌ त्रिविव-अमिवाव्यापार या रक्षणवेचिद्वय) हो 
स्वीकार किया है | तथा, यह मी स्पष्ट है "कि गुण रखव॑ अलंगार शब्दार्थ व्यापार 
होने के ही कारण छज्ञणों से पृथक नहीं है | अतः अलकारों द्वारा प्रप्ृत समस्त काव्य 
सुषमा का मूठ कारण लहुक्षण ही ह 5 । लछक्षण 'काव्यशरीर हे,यदि शरीर में ही 
लावण्य अथवा कमनीयता न रही तो छाख गहने मी उसे, स्मणीय नहीं बना सकते । 
इसके विपरीत ,अमिधा व्यापार के बल से, शब्दार्थ की विचित्र-संघटना कराने के कारण 
लक्षण स्वय एक अव्यक्ता सौन्दर्य से व्याप्त रहता है | उस, बाहरी अछकारों की 
आवश्यकता नहीं रहती । हां, यदि छक्षणां के रहते मी गुण रवं अलंकार किसी काव्य 
में आये ती उनका मणिकाचन संयोग होगा ओर छक्षणों का साहायुय पाकर वे और भी 
उद्दीप्त हो उठेगे । बलंकारों तथा गुणों की इसी उमयनिष्छ गुणवर्ता के कारण आचार्य 
अमिनव ने घुवांचार्यों द्वारा स्वीकृत यह मत उपन्यस्त 'किया-- (तत्र कल्पनाया विप्रतिपत्तय :) 
केचिदाहु: -- इह गुणा स्तावदात्मनि चिन्मये शुगारादों वर्षते | शुगारे चावश्य च लच्यंते 
हति पृथक्सिद्वत्वाडठकार: । शरीरनिष्ठमेव यत्पद॑ पृथक्रसिद्ध तल्ललख्लणम्‌ । येन शरीरस्य 
सौन्दर्य जायते । तच्च सिद्ध रुप साध्यकृप वा । यथा श्यापैति, मदमन्थरगामिनीलति वा । 
स्तदव छक्षण च तच्चालक्रियते । उलकारे्युक्त काव्य लच्वाणार्विनगा न शौमते, ,, (अमि०,पृ०२६५) 


१- तथा स्वाथी५$पि च क्वचिव्मात्र काचिदलका रो 5 थंत : ,कवापि चित्रत: ,क्वचिवल॒का रा दि- 
प्रक्रिया विहीनी ५ पि स्वय झुन्दरस्वभावों 5५ थः ,कुत्नचिच्छुन्द हति त्रिविधव्यापारगामी 
तद॒द्वा रण मिधाना मिंवय तदगुणयल्ठका राध्चनुग्रह : , ,, ,. .ठछताणाख्य ख(अमि० ,पृ०२६७) 

२- अतस्वप॒र्व काव्यबन्धास्तु कर्तव्या! 'पदत्रिशल्ठक्षणान्विता: हति छृताणप"न्‍्थेव हि 
प्रधान तल्प्रसगेन गुणालकारा इति तात्पर्यप् (अमि० ,पृ० २६८) 
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अतस्वो प्रथषणसम्ितों की पृण छझाजना छक्तणों के ज्वय शौमाकारक तत्त्व 
होने में है । छत्षण तथा उलंकारं दोनों ही काव्य के शोभाकारक तत्व हें,प्रष ण 
है । वन्तर केवल दोनों में यही मर है कि छतज्ञण कृत शौमा, काव्य का उपृथश्ीद्ध चर्म 
ह जब कि गुणपलकार कृत शौसमा, रसका पृथक्‌ छिद्ध घर्म हु | रुक काव्य्ुषमा का 
अन्तरन पत्ता हे तो दूसरा बहिस्ग पक्षा । सक् शोमा उत्पन्न करता हे, किन्तु दूसरा 
(लक्षण) स्वयमेव शोभारहूप ( ४५००४७ ५४४००... ) है | लक्षणों के उपी 
वेशिष्ट्य को घ्यानमे रहकर परवर्ती युग में उन्हे "वाट्यालंकारं की परिधि में भी 
अन्तर्निविष्ट किया गया । 
निष्कष यह है कि लक्षण काव्य का शरीर है | उच्ती के कारण काव्य 
"काव्य है | हा० क०्कृष्णयृति का स्तक्िंषयक व्याख्यान स्वथा युकफ्तियुक्त है -- 
+वरक्ीकाए७8. ५७ फेए फल०4्6 वी(एएड मु वृगष०् , पछ ०००४८९ ० ४५८८५ 
गाध्वो5 ताज , जावाएदबाँ(:ु १००4४३० , धर्णध्घं: 9०4०५ ७१ 
( प्र कक कण पिलाध 2० ह ४०९३ ) 
जैस शरीर, बिना किसी बाहयामषणः अथवा चाकचिक्य के अयने आप 
ईश्वरप्रदत॒ कमनीयता से भरी , आकर्षक स्व मासल हौती हे, उजी प्रकार काव्यबन्ध 
मी गुण रवं अलंकार से हीन होने पर मी स्वत: सोन्दर्यवान्‌ होता हे ओर जिस तत्त्व 
के संयोग से काव्य में यह स्वाभाविक सौन्दर्य उत्पन्न होता है, उसी का नाम 
लक्षण है, जो कि ज्रिविध अमिधा-व्यापार कृत, विचित्र-सघटना (शव्दार्थ की) का 
परिणाम है | शब्द-वर्थ, सब उसी स्वाभाविक सौन्दर्य के अगविशिष ह,अमिधा 
व्यापार उसी का पर्याय हे, गुणालकार उसी की विशिष्ट कोटिया( श्षर्ण- 
८४ ०4०७७. ) हैं | जैस कोई शरीर मौटी, कौई पतली, कोई ऊची, कौई 
नीची, कोई गोरी, कोई काली, कोई सावढी और कोई अन्यान्यगुणयुक्त होती 
है, किन्तु वस्त्राम॒षण के अमाव में मी जैसे वह स्वयं " अपनेपर्न के कारण रुक 


९- ० कए्डे ७ ट्वावशाएव, एच पि७छ णाि86 बजाए रन ध (००१६ दाद एस #०धे२5 
वश मैं; इप्नाथू अफुप्धधगा: पी. ६ इवप्ता (अकृकार,) ६88 ऐह पे हें 
कछ७धुशाएता गू प्ाणए। दा ६चुरीवशह६ , पछए शिएवाु॒ व्याप्त इ०्कतर्व 0१७५ ,व्याव 
० ०0४4४4 ८] भू ७िकंक छा ध्शवापज (6 ० (ज"2 एक शा्एता एप ७ जआतिएं+4 ७ 
है€ 200०0. -.00. छा-९. 4 प्रति 775र्००/ /5 कएटए (0004 0एतॉं5(४- ४४ 

२- विश्वनाथकृत साहित्य दर्पण ।घष्ठ परिच्छेद(नाट्यलंकार विवेचन) 
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विशिष्ट सौन्दर्य घृठा होती है, ठीक उरी प्रमार,प्ृषण प्रमुति छृथोस छत्षणा के 
सहयोग से निर्मित, उतने ही प्रकार का (अथवा अस्ख्य प्रकार का) काव्यवन्च, 
गुणवह॒कार से जवधथा असख्पृष्ट होकर मी एक सहजसोन्द्रयः अधवा अपनेयन से युक्ता 
होता है | वही ' बपनायनों ( ९७८७३ 4७ ६४४५ ) छद्याण है ] 

ऊपर लक्षण क दा वेशिष्टुबी का निराकरणा किया गया ह -- स्क 
तो उनका (अमिधा) व्यायाए प्राधान्य तथा दुसरा--स्वाभाविक सोनन्‍्दर्य से युक्ता 
होना | किन्तु यदि हम इन दोनों वेशिष्ट्यों के मल पर जाय तौ प्रतीत होगा कि 
इन दोनौ मे मी ज्ातक्त्विक एकता ही है | आवबार्य अमिनव ने उस बात पर अनेकश 
तक प्रस्तुत किये ह । व्यायापप्राघात्या को प्रमाणित करने के लिए उन्होने आचार्य 
मामह तथा मटनायक का मत भी उद्धुत किया है । मासह का मत था कि अवर्थविमावन 
कराने वाढ़ी जितनी मी काव्यविधाये ह, वे सब वक्नो फिं ही है | यहा उक्ति 
का अर्थ व्यापार हर से ही है, अत: वक्र-उक्ति का तात्पर्य वही है जो 'चत्रिविध 
अमिधा व्यायार के विमावादि वेचितद्नय स का है | 

इसी प्रकार मट्नायक ने मी शबव्वप्राधान्य होने पर शास्त्र, अर्थप्राधान्य 
होने पर आख्यान तथा शब्दार्थ -- दोनों के साहचर्य में , व्यापार प्रधान-तत्त्वविशेषां 
को 'कारव्यं कहा है | इस प्रकार माभहोंपदिष्ट वक्ोकफ़ि की माति, मट्नायक की 
यह * व्यापाएप्रधान काव्यी : भी हृच्वणां से व्यतिरिक्त नहीं है 

किन्तु आचाये मामह की वक्रौक्ति का 'हुत्नण' के साथ तादुप्य, 
केवल उसके  व्यापार-प्रधान' होने से ही नहीं है । प्रत्युत्‌ स्थिति तो यह ह कि 
लक्णों की ही मांति, वक्रोक्ति का मी स्क आर पक्ता हे-- स्वामाविक सौन्दर्य " 
यह अवधय तथुय ह कि मामह की वक्रौक्ति' , परवर्तों युग में प्रचक्तित एक विशिष्ट (शब्द 
या अथ का) अलकार न होकर अत्यन्त प्रमावशाहिनी रव पविशाढ़ आयाम वाली ह । 


जला ऋन्‍्याहि वकांक भाम्कके हैंभाओ॥ व्व्यइ+ श्रम जाजाकत तभाशात्र कमला अमंगां० अंपमिक अधक आगमन: ऋ्रमदाक ध्राआक अआधाए। जयंव 


१- द्रष्टव्य-स्तद्विषयक ,अमिनवगुप्त का प्रमाण--बदजिशदिति च नास्यदिति वारणपर 
कविहृदयवतिनामपराणामपरिसख्येयत्वातु ।किन्तु बाहुत्यन तावडियता हच्यव्या प्त, 
इयति च कविना$५ वधातव्यमिति सख्यानिरु्षणम्‌ (अ्रमि०,पु०२६८) | 

२- मासहेनापि--सेजा स्वैंव वड़रोक्तिसनयाथों तवमावष्यते (२-८५) इत्यादि। तेन च 
परमायें व्यापार स्व छक्तणम (अमि० ,पृ०२६८)। 

३- मटनायकैनापि त रुव(१) पिक्षित्वा मिधाव्यापारप्रधान काव्यमित्युक्तम्‌ 

शब्दप्राघान्यमा अित्य तत्र शास्त्र पृथहगग्विदु: अर्थ व तत्वेन युक्ते तु ववन्त्याख्यानमेतयों :। 
इयोगुण त्वे व्यापाणप्राधघान्ये काज्यवबी मवेत। | 


४- आचार्य वण्डी ने भी 'वक़ौक्ति" को इसी रूप में स्वीकार किया ह-- 
श्लैष * सर्वार्सु पृष्णावति प्रायौ वक़ोक्तिलझ्ला जिक । 


मिन्‍नम छिघा स्वमावोंक्तिवक़ोंक्तिश्वैति वाद त्ययप्‌। | 
--का व्यादश २। 
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मामह ने स्पष्टत: उसे काव्य का | थाभ्यन्य सौन्दर्यी अथवा " मगीमाीणिति ( # हुए 
'पत.का०-.. 0९ 4 *एलए.. फाश$शापव ५०३: ) झूप में स्वीकार किया है | इस 
दशा में वह समस्त काव्यालकारप्रकारों की ज्ननी है । 
काव्य-विमाजन कै प्रसंग में , मामह के उमा रक समस्या थी | वह यह 
कि 'अनिबद्ध या मुक्तकों काव्य ( ५९००4४८ ए०ऐ४- ) का, सर्गबन्धों के 
अतुपात में क्‍या स्थान हे ? इस प्रश्न का उत्तरआाबार्य प्रथम परिच्छेद की तीसवीं 
कारिका में प्रस्तुत करते हैं :- 
अनिबद्ध पुनगाथाइलोक्मात्रादि तत्पुन: । 
युक्त वक़स्वमावोक्त्या सर्वमवेतदिष्यते ।। 
मामह के इस प्रामाण्यातुत्ार सिद्ध है कि वक्रोक्ति तथा स्वमावोक्ति ही काव्य को 
"काव्यक्पं देती हैं | वक्नौक्ति का तात्पर्य, जसा कि ऊपर बताया जा चुका है 
'उक्तिवेचित्यों अथवा" वचनमगी' से है | तथा " स्वमावोक्ति' का तात्पर्य भी" किसी 
वस्तु के सहज वणन ( न १० ८९ ४0६०४ ००7 - ) से हे । इसी 
प्रकार प्रथम परिच्छेद की चौंतीसवी क्रारिका से :-- 
अपुष्टाकमवक़ो क्तिः प्रसन्‍ममृजुकोमलय । 
'मिन्‍न गेयमिवेद तु केवल झ्रुतिपेशल॒प ।। 
तथा छत्तीसवी कारिका में !-- 
न नितानन्‍ताबिमात्रेण जायते चाझ्ता गिराम्र | 
वक्रा भिषेयशब्दौ क्तिरिष्टावाचामलकृति : [| 
आदि का उपन्यसन करके मामह स्मष्टत: *वक्रोक्ति" को ” वाचामलकृति ” के रूप में 
स्वीकार करते ह पंचम अध्याय में उनका *तदेमिस्मेप्रष्यल्त मृषण-ैपवनम्ज : वाचा 
वक़ार्थशब्दो क्ति रलंका राय कल्पती आदि कथन मी इसी सेद्धान्त्तिक सत्य का साकी 
हु | इन समस्त उद्धणों से यह तथुय स्पष्ट हो जाता है कि * वक़ौक्ति" का अन्य 
अलकारों से ठीक वही सम्बन्ध है, जौ छक्षणों का है | क्योंकि छक्षण, " ज्रिविध 
अभिवा व्यापार मय होने के कारण शब्दार्थ की पारस्पद्िक विचित्रसंघटना 
(शब्दालंकार स्व अधालंकार) उत्पन्न करते हैं , अत: वास्तव में वे ही काव्यालकारों 
के उत्पादक है | और यही कार्य (अभिनव के मतानुसार) व्यापार प्रधान वक्रोक्ति 
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भी करती ह । वस्छुत: *वक़्ोकलि पद बत्यथन्त साकृत रव॑ शमिम्रात सा प्रतीत होता 
है | क्योंकि "वक़ो पद का संकेत शब्दार्थ की विचित्र संघटना (मंगी माणिति) से 
तथा उक्ति” पद का स्कैत "व्यापाए-प्राघान्यों से ही है | अतः अभिनव गुप्त का 
पुर्वव्याख्यान सर्वधा तकंसगत रव॑ उचित है | इस विषय में डा० प्रवशशचन्द्र लाहिरी 
दारा स्थापित 'कुन्तक की वक्रोक्तिः तथा छज्षण का ताद्रप्य मी यथासन्दर्म आगे 
निहमषित किया जायगा । 

लक्षण स्व वक्रोक्ति सम्बन्धी इस व्याख्यान मे स्पष्ट हो जाता ह कि 
दौनो में कोई भेद नहीं । इसी कारण आचार्य अमिनव कहते है --' बन्धो, गुम्फ:, 
मणिति;, वक्रोक्ति: कवि-व्यापार: डति हि पर्यायाव ठक्षण तु उलठका रशुत्यमपि न 
निरथका --(अमि०,पृ०३२२) उनकी इस मान्यता के पश्चात्‌ यदि हम बाचार्य मामह 
की यह कारिका देखे -- 

सेषा सखवेव वक्रोक्तिस्नयार्थों विभाव्यते | 
यत्मो&स्या कविमि: कार्यों को&छकारो$नयाविना? २।८५ 

(यहां अवधिय बात यह +कि प्रस्तुत कारिका मामह ने ग्यारहवे अलंकार ,अतिशयोक्ति' 
के प्रसण में कहा है , अत: इसका परामर्श क्षेत्र निश्चित-सा है) तो रुक्षणों के 
साथ वक्गोक्तिः का सम्बन्ध स्वयं स्पष्ट हो जाता है । इस सम्बन्ध में डा० जी०्टी० द 
देशपाण्ड द्वारा प्रस्तुत लक्षण वक्रोक्ति' तुलना का उल्हेंख आवश्यक है जौ कि 
इस प्रकार है :- नाट्य के लक्षणों का दार्य है " अर्थों का विभावन॥ "कार्य मामह ने 
अनयाथों' विमाव्यते इस प्रकार स्एष्टरुप मरे बताया है | "लक्षणों से अल्कारों 
मै वेचित्रय सिद्ध होता है यह मट्तात का कहना हे ।""कौ5लंकारों &नयाविना' यह 
भामह का कथन है. । “क्राव्यबन्ध लक्वण युक्त रहना चाहिए यह मरत मुनि का 
कथन है और मामह कहते हैं -- यत्मो5स्यां कविमि: कार्य: | साराश छक्षणों का 
स्वरूप , प्रयोजन स्व परिणाम, इन सब का से्चेप मामह ने बपने वक्नोंक्ति के विषय 
में लिखे हुए प्रसिद्र कारिका में किया हुआ है -- सेषा स्वेंव वक्नोक्ति आदि 
(मारतीय साहित्यशास्त्र, पृ० ५१) । 

इस प्रकार आचार्य मश्त के छच्वाण विषयक मत, छक्षाणौं की उपयोगिता 
तथा संख्या पर मी उपेक्षित प्रकाश डाला जा चुका । किन्तु रुक समस्या यह उठ सकती 
हे कि महरत के पूर्व इन छक्षणों की क्या परिस्थिति थी ? इस विजय में शौधकर्ता की 


स्पष्ट घारणा है कि अज्निव जुष्त द्वारा व्याख्यान, लक्षणों की दशपत्ञी हो उनकी 
प्रवावस्था है | यथपि डा० देशपाण्डे जी ने बहुत प्रयत्म पर्वकमिकृक्ता सवं मीणांसा 
ग्रन्थों के आधार पर ककज्ञणों की प्रादीनतम न्‍थिति सिद्ध करने स्व दिखाने की चेष्टा 
की ह किन्तु उसमे यथेष्ट माछिक्ता नहीं ह | क्योंकि वह व्याख्यान, अभिनव प्रीक्त 
'दशपत्ती का ही सस्‍्क पत्चविशेष है, अत: उसी को ही विशेषदूप से लक्षणों की 
पूर्व 'स्थति स्वीकार करना कल्पना गयौखवमात्र है | यादि हम, मीमासा तथा निरूक्ता 
शास्त्र की (भरत की अपिक्षाग) प्राचीनता के ही आधार पर डा0० देशपाण्डे जी के 
व्याख्यान को उचित मानना चाहे तो इस विषय में यह प्रक््ताव प्रस्तुत कभना हो अधिक 
संगत है कि * दशपत्ञी' के छठें तथा सातवें विकल्पों को ही मिलाकर छो क्यों न 
लक्षाणों का प्राचीनतम क््वरूप माना जाय, क्योंकि " प्रबन्ध का घर्मी अथवा कवि का 
धभिप्राय विशेष होने के कारण उनकी व्याप्ति, ऋग्वेद के मन्त्रों तक होगी । वस्तुत: 
सत्य यह है कि आचार्य अश्निव ने छत्वणों के विजय में प्रचलित दश मतों का मसंग्रहमात्र 
किया है । इस सग्रह काय में उनकी यह दृष्ष्टि कमी नहीं उही कि इनमें से कान सा मत 
मरत से पहल़ें का है आए कान बाद का ? सम्मव ह वे सब के सब मरत के बाद के हां । 
सम्मव है कि लक्षणों के महिमामय सिद्धान्त की सृष्ष्टि सर्वप्रथम आचार्य मरत ने ही 
की हो, किन्तु हा, इतना तो सुदृढ़ सत्य है कि " दशपद्वी आचार्य अमिनव की प्रर्ववर्तिनी 
है और इनके व्याख्याता भी मरत तथा अमिनव के मध्यवर्ती आज्ञार्यगण है । 

दशपद्दी लक्षणों के विषय में प्रचलित दश् सिद्धात्तों का सकलन है जिसे 
सर्वप्रथथ आचार्य अमिनव ने प्रस्तुत रव॑ व्याख्यात किया । किन्तु नाटयशा सत्र के विभिन्‍न 
संस्करण में उनके प्रतिपावन का क्रम प्रणत: उल्ट-पहट गया है। हसी कारण हाण०्याघवन 


१- इस उदगार से हमारा आक्रोश,विद्दान लेखक के प्रति बिलकुल नहीं ह,क्योंकि अभिप्रायो 
का स्वरूप निश्चित करने के लिए विद्वान्‌ आलोचक ने जो शोध की ह, वह अवश्य ही 
इलाघृय स्व स्तुत्य ह | हम उससे पुणत: सहमत हु | यहा यह प्रश्न यह हु कि वशपदाओवं 
में से सुक्त विशष पक्चा (मीमाज्ता सबधी) कौ ही क्‍्यों,पृर्वतत्व स्वीकार किया जाय, 


देशपाण्ड जो. सवय कस तय को वीजा र करते हद्रिष्युगवा णी-मराठी-जनवरी २६४१०) 


२- नाटयशा सर्त्र के प्राचीन प्रकाशित सस्काण इस प्रकार है !- 
छ- काव्यमाला:- निणयसागःर प्रेस ,बम्बड | 
ख- चाौँसम्बा सस्करण+- विद्याविज्ञास प्रेस, काशी 
ग- बड़ौदा सस्करण+- गायकवाड़ और्यिण्टठ सिरीज न०६८,बड़ौदा ,सन्‌१६३४३०। 
श्री शामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित । 
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“मद्रास पुल्तकाल्य में उपहव्य स्क पाण्डुछिएि-विशेष के ज्ावार पर छक्षणों का अव्ययन 


किया था, उनका बलुक्रम, अशत : मिन्‍न जीवार करते हैं । प्रौ० मट्राचार्य ने प्रणेह्प से 
* बड़ोदा सम्करण" में पस्थत,अभिनमारती के क्रमानुयार छक्षणों का क्रम स्वीकार किया 
ह, आर यही क्रम उचित स्व क्मीष्ट भी है । अतः तुठनात्मकरूप से विचार करने पर हम 
डस परदिणगम पर पहुचते हैं कि :- 
(क) (बड़ौदा मस्करणानुसार) प्रथ्म ,झितीय तथा दशम पन्ना ढा० ह्कराघवन्‌ 
ने इसी रूप में स्वीकार छिया हे | 
(ख) इसी प्रकार (ब०्सणीस्थत) चतुर्थ,षष्ठ ,रप्तम ,अष्टम एव नवम पक्ष 
कुमश! दा० राघवन के तृतीय,चतुर्थ पंचम ,घष्ठ सवे सप्तम पच्ता हैं । 
(ग) (बण०संणस्थत) तृतीय स्व पंचम पत्षा का हा० राघवन की " दशपच्ञी' 
में कौई उत्हेख नहीं (केवल पंचम पक्ता की स्क पंक्ति दा० राघवन के 
चतुर्थ पक्ष में है।) 
(घ) डा० राघवन के वषष्टम स्व नवम पक्न बड़ोंदा संस्कणास्थत नवम पद्य 
के ही अग हैं, उनसे पृथक कर लिये गये है । 
अब इसी विवेक-बुद्धि के साथ प्रस्तुत दशपक्षी पर बुछ प्रकाश डाला जा एहा है | 
प्रथम पच्त के अनुसार “लक्षण काव्यशरीर के आन्तरिक पृथक सिद्ध धर्म 
हैं | यद्यपि का व्यशरीर का प्रसाधन गुण रुवं अछंकार मी करते है किन्तु लक्षाणर से 
उनका पार्थक्य इस कारण हे कि वे काव्यशरीर के बहिएग का ही प्रसाधन करते हैं ,अत: 
वे सर्वथा पृथक सिद्ध हें । शरीर से हम वस्प्राम्षण उतार कर फेंक सकते ह(क्यौंकि 
वह केवल शौमार्थ घारण किया गया हे, वस्तुतः वह शरीर से पृथस्मृत हैं) किन्तु होठों 
की लालिमा ,चितवनों की स्निग्घता अथवा शरीर के लावण्य को हम किसी प्रकार दूर 
नहीं कर सकते | आखिर क्‍्यौं? इसलिर कि वे शरीर के " अन्तरंगपत्ञा हे, हाड़-मास 
तथा चमड़े से पृथक होते हुए मी उसी में अन्तप्ठृत हो चुके हैं | बाहयप्तषण, इसी 
"अन्तरंगपक्षा को समृत्षित करते हैं और सत्य तो यह है कि उपर्युक्ता ' आन्तरिक-तत्त्वो 
ही मृषणा को "मृषण' ब्नाते हैं , अन्यथा कोढ़ी अथवा मुर्ब पर " मृषण" पहिना 
कर हम देखें कि रेसा करने से कितना सोन्दर्य बढ़ुता है ? ठोक यही दशा हवाणोर 
की भी है | इसी कारण आचार्य अमिनव ने कहा था --' लछंक्षणानि हि बलंकारानपि 
चित्रयन्ति (अमि० ,पु० ३०३) । 
ढा० राघवन कृत व्याख्यान में मी यह पद्ता प्रथर्मा रूप में ही लिया गया है । 
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किन्तु अपने व्यास्थान के पश्चात अन्त में उद्धत क्यि गए *" अमिनदमारती_ के बश्ष में 
डा० राघवन स्क नवीन वाक्य देते ह-- *तत्र प्रथम-पत्षा व्णनीयप्रवानभ्वताधिकारघुरछूष- 
गतगुण विभाग स्व काव्य पर्यवरीयर्ते | इस वावंय के पहले की " अभिनव मारती' वहीं 
ह जौ बड़ौदा सस्करण मे प्राप्त हे । हा० राघवन ने उसे अपनी पाण्डुछिपि (मद्रास 
पुस्तकालय) के पृ० ३७६ से उद्धत किया है । उपरुक्ता वाक्य पृष्ठ ३८० का है । इसी 
प्रकार छ्वितीय पत्ञ (जो दौनौं सज्करणों में समान है) पृष्ठ ३८० मे उद्धत किया गयाहे। 
अत: सम्भव है कि यह वाक्य मद्राए पाण्डुछिपि में प्रथम पत्न का ही अश हो । इस 
वाक्य का स्केत मनुष्यौं के अगों में प्राप्त सामुद्रिक लक्षणों से हे , जसा कि छितीय 
पद्द में स्पष्ट किया गया है -- काव्यगतख्यातिप्राशस्त्यौपयोगितया महापुरझूष- 
गतख्यातिपाशध्वजुद्रेरवादिवल्छक्ञणशब्दवा च्यता' ( पृ०२६६) । 

किन्तु डा० राघवन दारा उद्धृत यह वाक्य वस्तुतः तृतीय पद्षा का हेजिसमे 
दो विकल्प हैं | डा० राघवन ने शायद प्रथम पके? देखकर ही इस पहले मत में जोड़ लिया 
किन्तु यह तथुय अवधेय है कि दूसरा विकल्प मी इसके बाद ही द्वितीय पक्के के रुप में 
दिया गया हे (द्रष्टव्य- अभि०,पृ०२६६) । अत! डा० राघवन जो तृतीय पत्ता को 
अपनी व्याख्या में नहीं छत, इसवाक्य का गलत अर्थ मी लगाते है, जैसा कि टिप्पणी 
में दिया गया है | इस वाक्य का उचित अर्थ हम तृतीय पक्का के व्याख्यान में स्पष्ट 
कोगे । 

प्रो० मटाचार्य ने प्रथम पच्का सम्बन्ध काव्य के प्रतिपाचसंघटनों स्व कवि 
वाइएनिर्मितिं से ( (#फु०क्षएं०५० 7००४६. ) मानते हुए लिखा है -- 5७०३७४६ 
प्यूक ७. ७ चिन्मय( १७००७४७ ३ एस) ५०॥६ए०ए७७० , ऐैक रे छकीयाएव५ 405०५ :थी०५४४६ 
० है७. 0500 चध्यौरं॥-५७ ०है ७४०४५ ६0७०७ 4#- ७५ , 

"पाक-मुद्रा ०४ शयुया ७७ वज.०ण्ण 3» 400०-4३ - ( एक्शाप्व 00, 7. धक्षे। स्सा 

लगता है कि पाक-सुद्रा' तथा "जय॒ुया' की प्ररणा लेखक ने डा० सुशीलकुमार हे के 
द्ारा प्रणीत निबन्‍्ध से ली है | डा० ४ ने केवल शब्दार्थता हित्यो को प्रख्याताथथ मे 


ऋशीि! आकण जार अदा खामांर भाहामा प्राहताा अमर आशा, अकोनि! लेकिमंक माय गंदमेक जनक अॉमिफी ंक्राक ऑल 


९- +“रिश्ीषए्णज ७ ॥#७ (०40 स्‍ध्ब्धु 590 ८+% | पी ७ (प्णॉ् व6ताए७4 0या। 07॥7०००५ 
प090 ०७ १७९ रैवरं० पैँछ नाष्येबनिप्ष न तवरी१८९ 0 गोरे: ,४र्णी७त १०६ 4०0४ ०६ सैशोरणा , 
९५० 6080 ४७९ +घए९ ० रो पत्ते है. 7) 54 4 र्भ्‌ ७ ०44] ,5५८क ०५ ७“ सामुद्रिक कृरद्दाण ५ था, 
०६ कध्गो' न. 26०५%०एअवाहव--..ण रिवकृ्वएणणा , मप्णणावू क कुंएसे ए+०७ ० दक्तफक्षी : 
२-अन्मामछाई (सब १६३५४) तथा बम्बर्ह (१६४३ई०) विश्वविधाह॒य मे दिए गए माणषण का 
विषय , जौ निबन्ध रूप में 0८८८३ एएंण्सअंधधू- शण्ध॑७४ (७०९  ) तथा 
'छ७७ काका मा।04५०० ४०६ ए ' में छ्ृप थे। द्रष्टव्य,ड कृत पुस्तक 50५. फ्रिण्लैका८ मी 
5०0७ - (०००८०५-?. का प्रथम निबन्‍न्ध( “७ ४०७१६ _ै ७६७८ धक्षारडडशंवा। - ) 
कलकत्ता १६४६३०। 
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साहित्य नहीं स्वीकार किया हे,क्योंकि काव्यगत साहित्य में छुह वेशिष्ट्य अवश्य 
एहता ह -- डिक ४ न 770: 0 पडएट ९३४०:०६६७५, ५४ (थ्व्पॉ (रण +पफाश्डड शा : 
१९४ ०६७५ ००१८६ ,  ८४/॥७ ऐै० 0 २६८०११४५३्थ्व १५८5 +५ सर्शहत्य न शाब्द०७पव जर्च 
७0 ४ "थे 7७७ ५4०८ ० *देशेच ० इच्टेगए 7] ' पा एटआप्जप ४थ्वोर5 है विशिष्ट! - 
पदरचना 5704. +*धपरव्पेरेंद 00:40५5 काप्तः2- <्फ््प्प्य ५ वविशिष्टमेव साहित्मममिप्रेत्म | 
१५4 ५5नाध०४५५४०१४८१५ , ६प्णानादघु ०? पु ॥७ ८४ 4(०४ ०९६०५ रू ६४७०४ | €्थो२८६ 
४ 0000 4 पक इंइ विश्त्ष्ट शब्दार्थों काब्यम- | “+#७ १५७४० ण्दै ०ै+-८२6५०7 4, 
(०४ १९४७ विशेष ७, ०/प्व॑ ५०७ भै ७ ६९७०धइ<तं , ७७ 06००१७-४ १६५ १००१० 
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अपने इस व्याख्यान के बाव, डा० है ने चार प्रमुख “विशेष तत्त्वी की 
उद्मावना की है -- 

१- महाकवि बाणभट की" शेय्या (जिस अग्निषुराण में,उछी अर्थ में 

"मुद्रा कहा गया ह।)। 

२- वाचार्य वामन का "पाकों ( ]नएच्०्ट/वु अफशफ८ मर व्यय. )। 

३- बाचार्य मरत का लक्षण , तथा 

४- आचार्य मामहादि छदारा स्थापित " अहकार । 
अस्तु प्रसगोपात्त होने के कारण इन तत्त्वों की अपैचचित व्याख्या कभनी आवश्यक है । 
यहां, इतना सकेत कर देना मी प्रसंगानुकूल ही हौगा कि तुलनात्मक दृष्ष्टि से * शैयया" 
पाक रुवं मुद्रा का स्थान गुण स्वं अलकार के ही बराबर है । वे सब के सब कार्थ्य के 
बहिएंग पत्त ही हैं, जब कि लक्षण काव्य के अनन्‍्तरंग साथ ही साथ पृथक सिद्ध घ॒र्म है । 
उदाहरणार्थ, आचार्य वामन का “शब्दपाको छीजिए | काव्यागौं की चर्चा करते समय 

* प्रकोणेतगो के रूप में वामन ने सात तत्त्व गिनाए है -- लक्यज्ञत्व, अमियौग,वृद्धेवा , 

अवच्ञण ,प्रतिमान, अवधान, देश और काछ । झममें से " अवेज्ाण का अर्थ हे--कविता 
में पदों का खना और हटाना (परदाघानौद्धणमवेक्षणम्‌--का व्यालकारसूत्वृत्ति१।३१५) 
जब कविता स्सी स्थिति में आ जाय कि शब्दों का हटाना सम्मव न हो तब उसे 
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_ शब्कपाकौं कहते है | वापत ठग यह मत अष्टत! उस योशब्बे सिद्धान्त की माति हे, 
जिसका उल्लेख आचार्य मामह ने अपने ग्रन्थ में किया है । ' शब्दपाकों की यह “स्थिति 
निश्चित रुप से उसानुम्नतिं से बहिप्रुत है, अतसरव हक्चणा जिसका मृल लच्य 
विभावादि वचित्षय सम्पादित करे के साथ ही झ्ाथ चित॒वृत्र॒यात्मक रस कौ मी 
लखित कला है, पाक से विजिष्ट तत्व ह | पाक चत्रिविव अमिवा व्यापार रस 
लक्षण का, इस दृष्ष्टि मै, सक झंग मात्र होगा, क्योंकि छक्षण आचारय अभिनव के 
शब्दी में--' शब्दाना शब्दे: अथानार्मर्थ: शब्दानामभैस्तथापर : उधटनां विचित्रा 
कारयमाणा55मिधाव्यापारवती हसुक्तिनिवांणप्रधानघुराधिरोही छक्षणाख्य स्व 
(अमि०,पृ० २६७) रूप का ह | 
शब्द पाक का उपर्ुक्ता रूप डा० हे ने भी अपनी व्याख्या में स्वीकार 

किया है । इसी प्रसंग में उन्होंने पाकविषयक जाचार्य मंगल का मी मत, राज्शेसर कृत 
का व्यमीमासा से उद्धत किया है, जिसके अनुसार पाक * सौशवठ्यं ( ४४७४७॥ ७७८८१(४॥७८९ 
शब्द-व्युत्पत्ति) मात्र है । इसके पश्चातु - ४ ५ ८०७ कैद प्छ एथएथ कावो४४ पाक 
नीवा5ञ वै०वाप जा॥5०णाछो४ / शय॒या (० » ) तथा उसके भी पूर्व विशेष- तत्त्व की 
स्थापना के प्रसंग में --. न न प७ <००ैपकछए ०७ हएएरबृप पेज 36० ० शीय्या ऐ० प्ले 
लए अर्थ: बा ६०४ घर्ज६० ५ वा क्रिदा.एब.. 40॥९११६५ (० ६ पैर" मुद्रा प्यॉिि 
4 ६9७७५.५४१. (नएपगेग्पप्ता ( ९०१९ ३-) 
इत्यादि कहने से यह तथुय,प्ृणैत: स्पष्ट हो जाता है कि डे के अनुसार, शश्॒या तथा 
मुद्रा! का सम्बन्ध मी प्रायण “शब्दव्युत्पत्ति मात्र से है, रस से नहीं बे रसी दशा 
में उमका छच्वाण के साथ कोई साम्य नही । और यदि थौड़ी देर के छिए हम रेक्‍्य 
१- यत्पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहणष्णिताश । 

त॑ शब्दन्यासनिष्णाता : शब्दपाक प्रचक्षत ।। 

--का व्यालंकायप्नत्रवृत्ति १॥३।१५ की संग्रहका रिका । 

२- रुपका दिमलंकारं बाहयमाचक्षते पर सुपां तिडणच व्युत्पत्ति वाचा वाह्ृत्यठकृतियु ।। 

तदेतदाहु: सौशब्दग्न नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी ,....... ! द 

--काव्यालकार १॥१४-१५ | 
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अथवा पाम्य स्थापित करना मी चाहे तो ठक्षण-पाक के बीच 'अगी तथा" अर का 
ही सम्बन्ध हो सकेगा । 
किन्तु पाक का सक और मी रूप है , जिसे आचार्य वामन ने तृतीयाधिकरण 

में कर्ग[ुणों की समाप्ति के बाद अप्नी हंग्रहकारिकाओं में " काव्यपाको के रूप में 
व्याख्यात किया है | "काव्य पाको का अर्थ हे, स्पष्टत: गुणों का सान्लिध्यो 
(गुणस्फुटत्वसाकत्म का व्यपाक प्रचच्चत) और ब्लंकि वामन के गुणों का बहुत मुछ 

सम्बन्ध  रसपरिषाकों से मी ह, अत: अप्रत्यक्षा रूप से हम *काव्यपा्क को रसानुप्ठतिपर्क 
मान सकते हैं | यद्यपि डा० दे ने इस नवीन तथुय की और अपनी “पाकरिद्धान्त-व्याख्या 
में कोई संकेत तक नहीं किया हे, किन्तु यह स्पष्ट घारणा हे कि बाचार्य वामन का 
* शब्दपाक तौ नहीं किन्तु "काव्यपाक अवश्य ही " लद्वाणो के समकद्ा है । शव्दपाको 
का प्रबल सण्डन करती हुईं अवन्तिसुन्दरी ने पाक काजौ आवशश्वरुत प्थापित 

किया है, वस्तुतः वही छत्षणौ' की और संकेत करता है आर वाभनाचार्य का 
"काव्यपार्कों मी बहुत कुछ उसी रुप का है । हय्मशक्तिर्न पुन: पाक: इत्यवन्त्तिमुन्दरी । 
यदेका स्मिन्वस्तुनि महाकवीनामसनेकों ५पि पाठ: परिषाकवाद मवति । तस्माद्रसीक्ति 
शब्दार्थयृुक्तिनिबन्चन : पाक: । --(काव्यमीमासा,पृ०२०) मुद्रा खव शेयुया को मोज ते 
भी 'शब्दालकार रुप माना है किन्तु उनकी "शय॒या का स्वरुप (श्युयवेत्याहु: पढाथाना 
घटनाया परस्पर्ष ), भी शुद्ध शब्द संघटना" मात्र है । विचानाथ्कृता प्रतापछ॒द्रयशौघप्वषण' 
में यह तथुय अधिक स्पष्ट किया गया हे-- या पदाना परान्यो«न्यमेत्रीशग्यति कथुयते ।* 
किन्तु पाक, मुद्रा रवं शैयुया के समकक्ष होते हुए मी रसाचुमावी है यही वेशिष्ट्य उसे 
अन्य तत्त्वों से उत्कृष्ट बनाता है | सकावढी-कार आचार्य विद्याघर ने इसी कारण 
*पाको का जौ रुप स्थिर किया, उसमें आचाय वामन तथा अवत्त्तघ्ुन्दरी दोनों के ही. 
मतों का मंजुल समन्वय है-- वनवरतम म्यस्यतामेव कबीना वाक्यानि पाक्मासादयन्ति | 
पाकस्तुरसो चितशब्दार्थनिबन्धनम्‌ु । ऋणसखुधानिस्यन्दिनी पदव्युत्पत्ति: पाक इत्यन्ये | 
पदानापखिवृत्तिवेशुख्यं पाक हत्यन्ये(स्कावढी , पु०२२, जी पी०के० ज़िवेदी संपादित 

बम्बई संस्करण सत्‌ १६०३ ई० । 

पाक सम्बन्धी तथुथों का इतना विस्तृत विवैचन प्रस्तुत करने में अपना 

स्वारस्य केवल यह है कि छक्वाणती की रसामिसुखता स्पष्ट हो जाय | यद्यथि दशपकद्ी 

के कुछ पदा, उस को शब्दश: अपने मीतर स्थान नहीं देते, तथापि घ्रच्म दृष्ट्या चिन्तन 
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करने पर, यह प्रत्यज्ञा अतुमव होता हे कि उनेे सके कोई मी रक्त की मर्यादा से बाहर 
नहीं | इसके विपरीत अधिकाश पज्षा प्रत्येक दृष्टि से रण्परिपाक में सम्बद्ध अथवा उनके 
याघनमृत प्रतीत होते है । आचार्य अभिनव ने जब-जब छत्तणें की व्याख्या को है, तब 
तब रतोत्कलै से उनका सम्बन्ध स्पष्ट किया है | इसके अतिरिक्त छक्षणाों के आदि 
प्रवत्तक मर्तपुनि ने ज््वय "यथारसो कहकर उनकी रसवन्गा सिद्ध की है । परवर्ती 
आचार्यों ने भी उयी मार्ग का प्तुनरण किया ह । 

किन्तु इतने प्रानीनि साक्यों के होते हुए भी प्रो० मटाच्रार्य का यह मत है 
कि-- ७० ००७. ए॥ 7७ ७०००५ €०5७५०९८ ध्ु ठ* ८ला-एटॉ+त4॑ %जार ७. 70०7770०- 
फैला न च७ प्णपवा॑ला,. मं. व्यन्जना पपिजृत्ति एक २यव्ए(॥०० फोण नब्य- 
अलकारशाछा ०७6 ७७ ८ ४५ऐ न विचित्रसंघरना 4३६०८4५० पक. ७ ज500 (पणार्टाए०० ० 
अमिधा-संघटना विचित्रा कारय्माणा५मिवाव्यापातती हयुक्ति (मुक्ति :) र्निर्वहण 
(६७ *ध्व्टैण। धु 0१ ५६ (णा4 पे 7 मिता जन ७ प्णशएतपणप्एाध्वु . ) 
प्रधानघुराधिरौही (व्यापारी) रुत्षणाख्य रव (परगना औरियण्टलिस्ट ,प्‌ृ०१७) इसी 
प्रसंग में आगे घुन: उन्‍होंने कहा है -- 

0५ ८००५३ ८४४8 कुप्प्ब॑ थन्ति5 भी प७ (०५ 2व००ी5 
प० ९०॥८८. 'ऊत्नण5५ ध्णोत रस जोीिण वणण 7०५. 4७ ७) ४#॥0५/ (७७ ण। 4. जाल मु6७ श्थैत ्पभ 
<मर्पुपहध्वै पिएोरेणा॥ ०३१ ० ७ 0१ लैवधता७७ - (तथा: होदमनेन (५ .. अमभि०, पृ० २६७) 

प्रो० मटाबार्य का उपर्युक्त मत, उनकी अद्रवर्शिता का परिणगम,प्रतोत होता 

है, क्यौं,मरत प्रोक्त ३६ लक्षणों में से , पनेक संस हैं, जिनका प्रत्यक्ष या गाण 
सम्बन्ध व्यजना वृत्ति से है, और व्यजना के रहते, किसी मी काव्यांश को रस(मरत) 
अथवा ध्वनि (आनन्दवर्घन) से दूर, हम मान ही नहीं सकते हैं । व्यजना सम्बन्धी 
उदाहरण के लिए मनौरथ,प्रोत्साहना, तुल्यतक तथा अन्यान्य छुक्षणों को हम हे 
सकते हैं जो उनकी रसवत्ता सिद्ध करने मे मी प्ूूणत: सद्याम हैं । दूसरी बात यह कि 
१- अलंकार विवेचन के अन्त में मतत ने पुन: छिला है -- रुमिर्थक्रियापेकै : काव्य 

कुर्याचु छचाण : (ना० १६।८७) " बर्थक्रियापेक्ञ" का अर्थ अभिनव-- क्रियाया 

एसचर्वणायां युक्त येबत्र करके इस पद को "कृच्तण:" का ही विशेषण स्वीकार 

किया है । मरत का यह प्रमाण लक्षणों की एसवत्ता स्पष्टतः सिद्ध करता है । 
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लक्षण" पविचित्रत्घटना के अंगों ( ए०छे& *े॑ पविचित्रमघटना ) कमी नहों हैं, वर्त 
रैसी सघटना के जनयितां हैं | अग॑ तो गुणा रुव॑ ह्लुकार हैं जिसकी विज्तुत व्याख्या 
पीछे की जा चुकी है । यदि यथाकयचित, हम प्रो० मटाचार्य का मत स्वीकार मी कर 
लें तो यह समस्या चिन्त्थ ही बनी रहेगीकिक्यों वस्तु खव अहंकारों रस निष्णादक 

नहीं होते ? जब कि ख्वनि के त्रविध्य से (ससघ्वनि-वर्कारव्वनि तथा वस्तुध्वनि ) हम 
पृणत: अवगत हढ | तीसरी बात यह कि 'एसों के साथ ठतज्ञणों का प्रतिकूल सम्बन्ध 
मानकर ही प्रो० मट्ाचार्य ने अभिनव मारतों के उद्धुताश में 'निर्वा्णा पाठ को निरर्थक 
मान कर जो "निर्वेहणा पाठ जीकार किया ह वह भी उनकी उद्यमावना मात्र ही ह 
क्योंकि निर्वाणप्रवाउघुराचिरोही का प्रत्यज्ञा सम्बन्ध, प्रख्यात क्राव्याउन्द से हे, 
जिस परवर्ती युग मे" ब्राह्मानन्दसहो दर की उपाधि दी गई । निवांण प्रधान का 
अर्थ है -- रसातुमृति प्रधान । स्पष्ट है कि अपने विशिष्ट दृष्ष्टिकोण की प्राष्ष्टिमात्र 
के लिए मटाचार्य जी ने 'निर्वाणा पाठ को निरथंक सिद्ध किया है | चीथी बात 

स्क॒ प्रबल प्रमाण के रुप में है, जहां कि आचार्य मस्त स्वयं छक्षणों को रस से सम्बद्ध 
स्वीकार करते हैं | सोलहवें अध्याय के ८७ व॑ श्लोक (पृ०३३१) में आचार्य का कथन है -- 
"*रमिएथक्रियापेत: काव्य कुर्यातु ठक्षण: अतः पर प्रवक््यामि काव्यवोषत गुणा स्तथा' 
यहा अभिनव के अनुप्तार ' क्रियापेता का तात्पर्य रसचर्वणा से ही है (रमिर्त्ञणारिति 
अर्थ: क्रियायां रसचर्वणायां युक्ता योग॑ं येबां विभावादित्व हमेड्रेतत्‌ प्रसादावीत्युक्तम- 
घस्तातु) 

सम्मव ह कि अपने इसी दृषण्ष्टिकोण को अधिक पृष्ट बनाने के ही लिए 

विद्वात्र आलौचक ने दशपद्ी के प्रथम मत को "मुद्रा शैयुया स्व पाको स्वरुप स्वीकार 
किया जिनमें से कि किसी का भी सम्बन्ध, सोशब्दुय मात्र होने के कारण एस से 
नहीं हैं । किन्तु ये उद्मावनायें सारहीन हे जेसा कि प्राय: पिछले अनुच्छेदों में स्पष्ट 
हो चुका ह | वस्तुतः 'छच्ा्ण सहजशामणीयकता से परिषप्रण  काव्यशरीर है जिसका 
पासमार्थिक यत्न रसाजुम्ृति की ही और होता है | डा०प्रकाशचन्द्र लाहिरी ने 
अमिनवोदुत " उपाध्यायों पद पर प्रकाश डालते हुए अपने शोधप्रबन्ध की चौवहवी 

पाद टिप्पणी में मट्तौत को ही प्रसगौपात्त सिद्ध किया है । इस स्थल पर उद्धृत 
आचार्य तोत का सक सिद्धान्त प्रणत:ः इस तथुय को प्ृष्ट बनाता है कि छक्षण' 
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रतसानुप्वति मे परम सहायक हे -- फशण ६७ एम 8९० ८०६९ अऊर्नजन्‍नव लै०९६ बाग 77४4 ६04 
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७ ४०५ | 74वॉ०व०४:५ , बार आहत 7ा॥ु प्योहीए ०७ >०थप८ इवलशा 
(०७१६७ , ५७७३4 ८: 404 (७ हुए १ %-६प्ल्ता लैै 22455. 70९ ५०५३- 
तथा चोक्ता मट्तौतेन-- 
लक्षणालकृतिगुणा' दोषा: शब्दप्रवृत्तय: । 
वृत्तिसन्थ्यंगसरम्भ : संहारों यः क्वे: किल ।। 
अन्यौ 5 न्‍्यस्याजुकूल्यन सम्भयव समुत्कित: । 
मफाटित्यैव रा यत्र व्यज्यन्ते हलाडदिमिसुण: ।। 
अस्तु यह प्ररस अब मात हुआ, जिम्का सम्बन्ध वस्तुतः: अमिनव के व्यवितिगत 
दृष्ष्टिकौण से प्रतीत होता है । 
लक्षण सम्बन्धी द्वितीय पत्ष- , मुख्यतः नाटकों से सम्बद्ध ह। अभिनव गुप्त 
के प्रामाण्यातुसार इतिवृत्त अथवा कथाव स्तु के सण्ड ही सध्यंगक, वृत्यग स्व छच्चाण , 
इन तीनों सज्ञाओों से अभमिषहित होते हैं | इन्हे "सन्ध्यग'ं इसलिए कहा जाता ह , 
क्यौकि इतिवृत्त के प्रारम्भ से ढेकर समाप्ति (निर्वेदणा पर्यन्त) तक उनके पृथम्रृत अशीं 
को ये परस्पर सयुक्त करते हैं | इसी प्रकार रस विशेष की अनुघ्ृति कराने में उपयोगी 
सिद्ध होने के कारण, उन्हे वृत््यग, तथा काव्यगत-ख्यात्ति स्वं प्राशस्त्य(उत्के) का 
विधायक हौने के कारण लक्षण मी कहा जाता है । छक्षणों के विषय में यहां 
स्क विशेष तथुय कहा गया ह, जिप्तकी व्याख्या भी डा० राघवन की उद्भावना के 
रूप में पहढ़े ही की जा छुकी है । इस स्थठ पर अमिनव मारती में स्‍क॒ कारिका भी 
उपन्यस्त की गयी है, जिसमे छत्वणों को ही “बीजार्थ क्रमो (बीज,जिन्दु,पताका, 
प्रकाती स्व कार्य रूप पंचावस्थाय) का निवाहक तथा फलसिद्धि के ही कारण प्रत्येक 
१- अन्य मन्यन्ते-हतिवुत्ततण्ड (ल) कान्थैव सनन्‍्ध्यगकानि छकृत्षणानि दूति च व्यपदिश्यते । 
निमित्तेदातु प्ररवापरसबन्धन बीजोपज्षि स्ते<्थै निर्वहणयर्यन्ते परस्पर सन्ध्यायकत्वेन 


सन्ध्यगतया व्यपदेिश : । रसविशेषौपयोमितया वृत्त॒यंगवाचोयुक्ति! । काव्यगतख्याति 
प्राशस्त्यौपयी गितया महापुछूषगतयाशघ्वजपादरेखादिवत्छक्ष णशब्दवाच्यता । 
तदुक्तः तत्रव- लक्षणान्येव बीजार्थक्मनिवाहकानिच । हति 

प्रतिसन्घितदगा नि फलसिद्धयुपपतित : हति (अमि०्मा०,पूृ० २६५४-६६ ) 
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सन्चि में क्‍स्थित उनको 'उन्‍्ध्यगता का स्पष्ट निर्देश किया गया है | इप कारिका की 
दौनो पक्तियां मिन्‍न-मिन्‍न व्यारिकाजों की हैं, केवठ मतपुष्ष्टि के ही लिए उनका 
युगपदाधान किया गया है | जत: डा० राघवन का उगे झुक स्वतंत्र कारिका के रूप से 
प्रतिपादित करा तथा पूर्व-अधाली मे "चो के स्थान पर 'चैतों का निर्देश या तो 
उनकी अपनी च्वतत्र सुफ-बफा है, त्रथवा पाण्डुछियि का ही परिस्नरिष्ट-पाठ है । 
किन्तु इनमें से कोई मी नविक्नल्प स्वीकार करने पर न तो *चेद पद की व्यजना ही 
स्पष्ट होता ह जार न तो 8 का दृष्ष्टिकार्ण हा || 

सन्च्यगां तथा विधान नाटक मे ढी हांता ह | यहा रक विशषः तथ्य का 
निर्देश कर देना आवश्यक ह कि *यन्‍्ध्यन्तर सन्‍व्यगों से उवथा मिन्‍न है । इसी 
प्रकार त्मास्याग तथा बीश्ूयम मो, उनसे पृथक तत्त्व है $ परवर्ती नाटयाबाया ने 
इसी कारण पांच अर्थप्रकृतियों (बीज,विन्दु ,पताका,प्रकरी ,कार्य) पांच अवस्थाओं ( 
आरम्भ,यत्न,प्रा प्तवाशा ,नियताप्ति , फछागम) पाच संघियों (मुसख,प्रतिप्रुस,गर्म ,विमर्श , 
निर्वहण), चाँसठ सन्ध्यंगो ( उपक्ञाप-परिकरादि) , चार वृत्तियो (मारती ,सात्वती , 
कशिकी ,आरमटी ) ,सोलह वृत्त्यगों की नर्मीक््फज आदि) इक्‍कीस सन्ध्यन्तरों (साम,भेद, 
प्रदानादि) दश लास्यागो, तेंतीस नाट्यालंकृतियों (आशी ,आक्रन्द इत्यादि) तथा 
तेरह बीशुयगों का कछत्तीस छक्तणों की अपक्षाा स्वतन्त्र विवरण प्रस्तुत किया हे । 
लक्षणों को छोड़कर शेष वश उल्लिखित तत्त्वीं में से अनेक सस हैं जिनका व्याप्पति 
चत्र, ठत्तणों का अतिक्रमणा करता है । इतना ही नहीं वस्त्र छक्तणों को भी साथ 
लेकर इनमें से कुछ तत्त्व, अलकारों के दाज्र में समाविष्ट हो जाते हैं | इन विषयो 
का वेशच प्रदर्शन यथा प्रसंग आगे करेंगे | रक तथ॒य अवधेय है कि उपर्युक्त विवरणा 
अत्यन्त सक्षप मे प्रस्तुत किया गया है जो कि प्राय: प्रत्येक परवर्ती आचार्य को मान्य 
ह । विस्तारप्रिय,आचार्य मौज ने (शुगारप्रकाश,१२) इन नादयतत्तवी की सख्या (चार 
वगा से विमाजन करके) सौलह स्वीकार की है जिनमें से प्रत्येक वर्ग ६४ अगो से युक्त है । 


१- द्रष्टव्य-- सन्ध्यन्तराणायमगरेत्रा नान्तमावोा मतो मम | 
सामाइव्पायदक्षेण सन्ध्यादिगुणशोंमिना।। रप्ताणवस्ुधाकर३।६४(शिगश्नपालकृत ) 
२-० स्चिस्तर द्रष्टव्य-- दशह्पक (४॥८४)मावप्रकाशन ,अष्टमाधिकार तथा स्ाहित्यवपण 
(६।२१७०-७१) । 
जहा उपयुक्त चारो तत्वों को परक्ष्यय भिन्‍न रुव प्रणत: स्मतन्न्र तत्व बताया 


गया ह | 
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इस प्रकार मोज ने नाटक के लिए कुल २५६ तत्वी की अपेक्षाग स्वीकार को है -- 
उदाहुता नाटकनाटिकादी इय चतुष्बाष्ठचतुष्दुया या । 
एसाविशौधन निबन्धनीया कथयाउ काट्येज़ा व सा महददिम : ।। 

वप्तुत: मौज द्वारा नाट्यतत्वों में पताकास्थानक तथा प्रवृत्िहतु आदि की भी परिगणना 
उनकी विस््तारप्रियता मात्र है | डितीय पक्ष का सम्वन्ध, जसा कि उपयुक्ता विवरण 
सेत स्पष्ट है तथा प्रो० मटाचार्य ने मी स्वीकार किया हे, इतिवृत्त अथवा क्यावस्तु मात्र 
से है । बहिएंग दृष्ष्टि से विचार करते पर रैसा स्पष्ट प्रत्तिमान होता हे कि इस पक्ष 
का सारा जोर "शरीर के (काव्यशरीर) विभाजन पर हो है । सम्भव ह कि इस मत 
के प्रतिष्ठापक स्वयं आचार्य मर्त रह हो || 

तृतीय पच्ता के अनुसार "लक्षण या तो घीरोदात्ादि गुण के 
आधान (जआहरण) स्वरूप हैं अथवा वस्तुव्णनामगि छुप | स्पष्ट है कि प्रस्तुत पद 
में दो विकल्प हैं, अत: आगे, प्रथम स्व॑ द्वितीय पक्ष के रूप में इन दोनों की य्रुष्ष्टि 
की गई है --' काव्य घीरोदातादिगुणाघधान वस्तुव्णनाभंगिवाँ इति केचित्‌ । तदत्र 
प्रथा पका वर्णनीयप्रधानमृता घिकारपुरु षगतगुणपदिविभाग रुव काव्य पर्यवनीयते । 
'डितीय पा तु व्णनीय: यकलस्वति । वृत्तितद्ञ णौ<र्थ: काव्यमदात्रेवा विमज्यतें 
(अमि०, पृ० २६६ ) | 

इस व्याख्यान का स्केत मी नाटक की ही ओर है । प्वितीय पक्ष से 
इसका यही वैशिष्ट्य हे कि-जहा उसका सम्बन्ध नाटक के स्वरूप तत्त्व (सन्ध्यंग) से है, 
वहा तृतीय पक्ष का सम्बन्ध उसके तटस्थतत्त्वों (प्रतिपाच रव॑ नायक) से हैं । किन्तु ये 
* तटस्थ तत्वों. (इतिवृत्त तथा नायक) भी रुक प्रकार से सन्ध्यगीं सहित सामान्य 
हतिवृत्ते कै ही अंग हैं । नाटक के नायक की, घीर-छछ्धित प्रशान्त स्व उद्धत प्रभृति 
अनेक कौटिया वशब््यक्रादि छक्षणग्रन्थोीं में क्‍्ताई गईं ह (द्रष्टव्य दशरूपक ,प्रकाअ-2. ) 
इन चतुर्विध नायकों में से प्रत्येक के कुछ विशिष्ट गुणा मी निर्दिष्ट किये गये हैं । 
वस्तुत: “घीरोदात्तादि गुणयघानों का संकेत ताटकीय नायक की इन्हीं चतुविध 
कोटियों की ही और है | नायक ही *वर्णनीय॑ वर्धातव्‌ नाट्येतिवृत्त का प्रधानसत 
अधिकार-पुरुष है । उसी नायक का घीरोदात्तादि-चतुघाविमाजन,छक्षणों का 
स्वरुप है | अतस्व इस वाक्य की डा० राघवन कृत सामुद्रिक छक्षणापेजछ्चिणपी 
व्याख्या तात्त्विक दृष्टि से उचित नही ह, क्यौँंकि घीरोदात्तादिगुणपधान मं 
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स्पष्टतः यह सकृत किया गया है कि जिन गुणों की इृए रत में चर्चा की जा रहो हे, 
वे घीरांदाचादि ही है, पुरुषगत साशुद्विक ठत्तणादि नहीं । 
दूसरा विकल्प प्ुयष्ट हे, क्योंकि ' वस्तुवणनामंत्रि' का उर्वानुच्छेदों 
में बाहइल्‍थेन विवैचन प्रस्तुत किया जा चुका है । जैसे प्रथ्मयज्ञ का मर सम्बन्ध, इतिवृत्त 
के नायक मात्र पे है, ठीक यौ ही प्रस्तुत पत्ता का इतिवृत्त मात्र ० | "वर्णनाभगिं का 
विवेचन तो, छज्ञणा के स्वरुप विवेचन में मी किया जा चुका है । जाचार्य मामह की 
' वक्नोक्ति" तथा छतणों का संघटनावेचिद्रय ही इस " वस्तुवणनामगि' के मूल तात्पय 
है और इवयी कारण प्रो० मटाचार्य ने व्त तीय मत का समकज्ञा तत्व मानते हुए आचार्य 
कुन्तक की वक्रोक्ति को प्रस्तुत किया है । वक्नोक्ति तथा लक्षण की झडान्त्तिक तुलना 
स्व रेक्‍्य प्रतिष्ठापना, पिछले अनुच्छेदों में की जा छुकी ह । प्रश्न यह है कि आचार्य 
भामह की वक्रोक्ति ।जिसका छक्षणत्व पीछे कई दृष्ष्टियों से निश्चित किया हे) तथा 
आचार्य कुन्तक की वक़ोक्ति (वर्णनामंगि रूप) सुम्किसपूर्वक-हइस-लशुस-की-स्सिश्डि-की-ह 
फ+कि-अम्नर्सर्य-कुलतक-की-वक़ोफतिन क्या परस्पर मिन्‍न हें? हा० प्रकाशचन्द्र ठाहिरी ने 
भी अपनी शोध में (प०१८-२०्तक) युक्तिः प्रर्वक इस तथुय की सिद्धि को है कि आचार्य 
कुत्तक की वक्नौक्ति का घलाघार मामह की ही वक्रौक्ति है , क्यौकि दोनों के मूल में 
स्क हो सिद्धान्त बीज है । आचार्य झुन्तक ने उसे रक मह्त्वप्रण प्रमावशालिता से युक्त 
करके काव्यशास्त्र में सक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का रूप दिया है । इस विषय में छाहिरी 
साहब ने डा० र० शकरन के साउय मी पृष्ट्यर्थ उपस्थित किये हैं | अस्तु, यह कोई 
आलोच्य विषय नहीं , किन्तु इस स्थल पर हमे यह अवश्य स्वीकार कला चाहिर 
कि वेदग्ध्यमगी के साम्यानुसार दोनों आचार्यों के सिद्धान्तों (वक्ौक्ति सम्बन्धी ) में 
आन्त्तेक्य अवश्य है । और इस दृष्ष्टि से दोनों ही कक्षणो के समकछ्ष है | 
दशपच्ञी का चतुर्थ मत "कवि को ही काव्यसवस्व रूप मे स्वीकार 
करता है । काव्य-रचना में तल्हीन कचि की मनौवेज्ञानिक स्थिति प्रदर्शित कला ही 
इस मत का छत्य प्रतीत होता ह । वस्तुत: कवि जब काव्य रचने बठता है तो उसके 
९- *#७ फत्णव शिण्व्नएव॑.. का... ह७. घ्थाधआाट०.... (काध्ये, ,, वस्तुवणनामंत्रि- 


वैंतिकेचितृ) ,,,...... - - - -----.. . ७ ३ल्प्णाव॑ *८वथ्व का १७... वेक्रो क्ति  %०08॥ 
फ पैड फैबकट०॥०१ १0० ० वस्तु, एक एजोडोरकड एतबगक उक्ष८4- (०४६ ४,१४-१4 ) 
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अम्गक जप की 


क्रियाशील नस्तिष्क में विविव मावतरंगे उठने लगती है । उप दश्ग में उपनी कल्पना 
सम्पत्ति परिस्पन्दों के रुप में स्केकश: प्रकट तथा प्रद्धक्ता होती है । इस क्रम में * प्रथम 
परिप्पन्दों का स्वरुप ' सर्वोत्तमों होता है, क्योंकि इम्मे कवि की “प्रतिमा ही 
आत्महरूप में अवस्थित ह रहती है । इती प्रत्तिमा के बह से वह रपामिव्यजन कराने में 
सदवाम ,माधुयादि गुणा का काव्य ने उपनिवन्चन करता हे | साथान्य कवि जौ केवल 
व्युत्पत्ति निष्णात किन्तु प्रतिमाविहान है , वे स्सा नहीं ढी कर सकते । छितीय 
परिस्पन्द' का रूप " वणना व्यापार से युक्ता होता है | हस्पे कवि की प्रतिमा 
गोण रहतो है , इनी कारण वह क्णमात्र के लिए यह विचार करता है कि -- 
'अप्ुुक शब्द द्वारा में इस वज्तु का वणन कर रहा हू | उठकार इसी वर्णाना व्यापार 
के फलस्वरूप सम्पाय होते है । 
किन्तु इन दोनों व्यापारों -€ प्रतिमा स्व व्णना) के अतिरिक्त रुक 

परिस्पन्द और होता है जो स्माष्ष्टिह्प में "काव्यशरीर का विधान करता है । 

इसमें कवि केवल, रस्मामिव्यजक गुणों को ही मसंग्रोजित करने में व्यग्र नहीं रहता बोर 
न ही उलकारयोजना में | वरद्‌ उसका समस्त अवधान, सम्धृण कविकर्स पर रहता है कि 
'में शब्दों को इन शब्दों से तथा अर्थों को इन अर्थों से संयुक्त करता हों । ओर सेसा 
करने में , गुण अलकार (शब्दालकार तथा अरथालकार) सब एक ही साथ उसे कविकर्मी 
(काव्य) में आकृष्ट हो उठते है । इस प्रक्षिया का विस्तृत विवेचन ' >्रिविघ--विवेच्न 
*'त्रिविध-अभिधा- व्यापार' (जो लक्षण का ही पयांध्र है) के प्रसग में किया जा चुका 
है | जहा तक रस का प्रश्न है, वह मी गुणादिसाहवर्य के कारणा उस कवि व्यापार 
से दर नहीं रहता । यही तृतीय परिस्पन्द कक्षणे है | 

यह लक्षाण शब्दार्थ का उपसस्कार करने वाला (क्योंकि शब्दार्थ गुण 

तथा शब्दा्थाल्ंकार चारो उसी व्यापार से उद्मृत होते हैं ) तथा क्रिया रूप 
(व्यापार रुप) हौता है । श्ेषादि दज् गुणों से सम्माव्य अभिव्यजन व्यापार 


समा आह! मकान अंसओक उमंग आमंधाह' भगंलडे माफ #ड़ांड माया! 


दूधीना त्मक्त मा विशन्दार्था त्मकका व्यशरी रसंज्िता नि वच्यमाण श्केषा विशुण दशकसम - 
मिव्यजव्यापाराणि शब्दार्थीपसस्कारकल्पाति क्रियाब्पाणि ठक्षणानीति । 
(अमि०, घृ० २६६ ) । 
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पी इसी रक्ञण का चर्म है , क्योंकि गुणों का उम्बन्च शब्दार्थ से है और वहां शब्दार्थ 
हुपी काव्य शरीर लद्ाणों का बाश्य है । इतना हो नहीं, वरत्‌ शब्दार्य में ल्‍स्थित तथा 
एसपरिपाक की और उन्छुख,स्क स्निस्ध स्पर्श मो इन्हों' लक्षणों में विज्मान रहता है न्‍ | 
वस्तुत: गुण अलंकार तथा छक्ञाणों के उपर्दत्ता परिस्नन्‍्दात्सक भेद कवि - 
व्यापार के ही भेद पर आश्रित हैं, अत: डगए अतिविव-विनाजन का सतत पल दायित्व कि 
पर हो है । प्रज्भुत पक्ष में कवि की ही स्कमात्र महनीय स्थिति चि्थिति देल्कर प्रो० 
मटाचार्य ने कहा है -- 
१७ ६००० #०७ 6 इग्थ्टोटप अर्भ[एण४॥ा० ७ ५ ७:2००४० ०१ मु ५७ ०४ ८/४८ ४, 
१७००७५ ४8९० ४९, काकाव ४ एतप५ औचगत५ ० (०१०५ -- है 
(शब्दानमीमि: शब्द: ,, . .ईष्टालका रदु ष्टा त्त- 
'चिहसुमढ़ति च -- अमि०, पु २६६) १४ ७ फ0थशमौएदा, गुण १४४५ अलकाए.०५ 6५: वेछ० 
एत्तौक0४०2 ५४. ००५४४ ०$ु (७ 5००७ ५७0०७ , फरउ० ४ 9०7७८ -बोसलीठ/व -? 
(०0० 070४४ ९7 2 
जहा तक इस पदा के सम्मायित छेसक का प्रश्न हैं; प्रो० पटाचार्य ने आचार्य 
पटुतात को स्वीकार किया है किन्तु क्यों और किस आधार पर ? इसके विषय मे 
मटाचार्य जी प्रणत: मोन हैं | डा० राघवन ने प्रस्तुत पद्ता के अन्तिम वाक्य अन्न 
पा कविव्यापारमेदादुगुणालका रह॒क्ञाण विमाग ” में व्यापार-मेद शब्द देखकर अपना 
बह निणय उविया है -- 
"५ (७० ए७ण पैब९८६ पेड ऑब्णा्व ०५ व्यपारसेद , का ध्यी॥: ५ अठ उप: 
अगर5 0 0 5६5502८०० ०है व्यप्यर पे मद्गनायक ७७५ १४००॥ ९०हुथै४ ०. ९9०८० $०/७ मूँ ६४९ 


न ५90०४०४४७8 ७ भट्नायक' ५-छब्सदर्पण , १४६ ०6६० रंत०छ मै ७ ॑जा6क५5 #724700240॥8 


मै भटनायक ५० ४ ७ 90९५५ ७ ७ कप एफ 650 ५. ९07वशाएट॑, जा +७ 0ए०शोए - 
( 506७ ९०८४5 *ै ६ मत औीवशेध ५, ("2-) 


ब्कु, क्ः 


किन्तु ये दोनों ही मत "प्रामक है | पहला तो केवल इसलिए कि वह 
बआधारहीन-सा प्रतीत होता है और दूसरा इसलिए कि वह केवल ' शब्दसाम्यों के आधार 


के 


पर मट नायक के नाम मढ़ दिया गया है | वस्तुत: व्यातार का अर्थ प्रस्तुत प्रसंग में 


कमल कलर कलम हे 
९- काव्य 5 प्यास्‍्ति तथा कश्चित्स्तिग्: स्पर्श 5 वैशव्दयौ: य 'शलेषा दिगुण व्यक्ति दक्ष : 


स्थाल्ठक्का णस्थित: ।इति (अमि०, पृ० २६ & ) 
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केवल कविकर्म से हे, अत: वह मीभासा शास्त्र मे स्थित " व्यापाखाद' से प्रणत: यूथ 
है । प्रो० मटाबार्य जी णा मत, जैसा कि ऊ्ण्र बहा जा चुका है कि जाधारहोन सा 
प्रतीत होता है | किन्तु गहराई से विचार करने पर विद्वान्‌ आछोचक की घारणाकों 
स्वीकार किया जा सकता है । चतुर्थ पक्ष के व्याख्यान से इतना तो निश्चित हो हो 
चुका ह कि उसके अतुपार कार्व्य-रचना के दाज्र मे वॉत्छृष्ट पद "कवि का हो है | 
पर्व व्याख्यात तीनो परिस्पन्दौ का दायित्व झ्व॑ धक््य मी स्काऊ कवि कौ हो हे । 
वसुत: कवि ही काव्य संसार का प्रजापति है । इसी मत का स्पर्थन प्रौ० मटाचार्य जो 
ने भी किया ह, जिसे सम्बद्ध उनका संत भी किचित्यर्व उपस्यत्त किया जा चुका है । 

अभिनव माउती में उनेक स्थल रेप हे जहा व्याख्याकार ने अपने नाटय-गुरू 
मट्तोत का कवि-विषयक मत उपस्थित किया है आर वह मत मी निस्‍्सन्‍्वेह इसी 
बचा रिक सत्य की स्थापना करता है कि वाग्वेदस्धी से परिप्छुत जो झुछ मी काव्यरस- 
माधुरी , जगत में है, उसका समस्त ज्ेय स्कमात्र कवि तथा उएको व्यक्तिगत का व्यशक्ति 
(प्रतिमा ) को ही है । आचार्य ताोत ने ही सर्वप्रथम अपने ग्रन्थ में (काव्य कौतुक) यह 
घोषणप की कि काव्य और कुछ नहीं, ब्रत्युत कवि का कर्म मात्र ह ( तस्य कर्म स्मृत 
काव्यप ) उन्होने पूर्वाचार्याँ द्वारा अंगीकृत मत (शब्दार्थों काव्यप्र) को प्रकारान्तर से 
केवल इसी कारण स्वीकार क्या ताकि कृषि का माहात्म्य स्पष्ट हो सके | कवि 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति स्व शक्तित के रूप में आचार्य तोत ने हो सर्वप्रथम "प्रतिमा की 
स्क स्थायी परिमाषा निश्चित की | वह "प्रतिमा जो त्रेकालिकीप्रज्ञा के नवनवीन्मेषों 
से युक्त होती है | आचारये तौत के कवि सम्बन्धी इन्हीं उद्गारों का अनुमोदन परवती 
युग में चण्डीदास (काव्य प्रणदीपिका, पृ०७) चेमेन्द्र (का० ३५, औचित्य विचार०) 
हेमचन्द्र (पू० १४ स्व ४३२ काव्यातु०) तथा राजानक झफचक आदि (पृ०१३,१।२३ 
व्यक्ति विवेक व्याख्या ) विद्वानों ने मी किया है | 

अत: निश्चिचत है कि प्रो० मठाचार्य की मान्यता के पीछे यही व्याख्यान 
आधारह्प में स्थित है । भले ही उन्होंने इस तथ॒य को विशद नहीं कियाहे किन्तु हमे 
इस बात से प्रणत: सहमत होना चाहिए कि "कवि स्व कवि व्यापार से ही सम्बद्ध 
होने के कारण प्रस्तुत मत के व्यब्स्थापक बाचार्य मट्तात ही है । 

अब पाचवें पक्ष पर बाहये, जो कि स्वरुप की दृष्ष्टि से चतुर्थ मत से प्राय! 
साम्य रखते हुए मी वेशिष्ट्य युक्त है | विवेचन के पूर्व ही यह स्पष्ट कर देना उचित है कि 
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प्रो० मट्ाचार्ण की स्तद्चिषयक मान्यताये ,व्यार्थपर्टों , विह्लुछ नहों हे । हा० 
राघवन ने है डए मत की अपनी स्वीकृत दशपज्ञय में लिया ही नहीं है । केवह अन्त 
का सक वाक्य, उन्होंने अपने चतुर्थ पक्ष के रूप में स्वीकार क्या ह किन्तु उसकी 
व्याख्या भी उन्होने अपने ढंग से की है । मटाचार्य जी ने इन मत का सम्बन्ध 
काव्य के संघटनातत्वच.( (०0९०६ 9८४र्ण 7८८५६६ - » अथवा कविवा३इ५- 
निर्मिततिं से स्थापित किया है | इस वियय में उनकी घारणा है -- 
“६७ दतेजम, ६२५४ ००५ 
गाए७,.. १८४०0. ऐै० कऋषिवादर्ननिर्मीति. ०0 “0०००६ 4१5 ० २८०फकरी-०/८६ 
0०%. जए कछड४. कटी छे ९ वाह. €०फुर बबर् पैज्ऐे ४0 7: 
ैप्ज्ठ (6६0 | १७५-९, ७७ +ब२६।०/घ4 १६३९८ ५. [७5 ००८/डीष्वव०४ण्व्त्‌ 
१७४ ० ६७७६ १८००७. -9०ए९एथ ऐ० ७ ब्यापार_ ०७ 4:२०॥०० €४७॥१ क्क्षण 
०४७ जाट 0 वाध््णो३ --- ०६६-..( 600 (४७,लॉँ«(४ ५ १9.0- 2 
किन्तु यदि हम पाचवें पक्ष का प्रतिपादन करने वाढी " अभिनव-मारती' का अध्ययन 
करें तो स्वत: स्पष्ट हो जायगा कि कम मे कम पांचवे पद्ता को छक्षणाओं से दूर 
समकना अल्पबोध का परिचायक है | ज्ञात तत्त्व को वितण्डा का रुप देना तथा अज्ञात 
को उपजित कर दैना, ये दोनों दोष प्राचानकाल से ही आछोचकों में चठे आ रहे हैं । 
आधुनिक आलोचकौ_ को भी हए उस परिधि से बाहर नहीं सिद्ध कर सकते । 
पांचवे पक्ष के अनुसार अभिनेय कार्व्यबन्ध छक्षणों के कारण ही छोकोत्तर- 
हचवणन वाला बन पाता है | उदाहरण के छिए मेघदुत को ही लीजिए । इस 
प्रबन्ध की स्मणीयता का मल हेतु गुणा स्व अलकारों का प्राघान्य होने के कार 
पविमृषण नामक हक्षण हो है । इसी प्रकार अन्‍य कत्ञणों का भी योग (काव्यबन्धों से) 
सममकना चाहिए । काव्यबन्धों से यहां स्पष्टतः दशविध रूपकों का अर्थ हे, क्‍योंकि 
* अभिनेयानां का व्यबन्धानां वच्यमाण स्वरूप च रूपक ,-#जिसमेसममिदृध्यात्‌' में वच्यमाण 


१- तथाहि किचित्प्रबन्धजातं गुणाह॒कारनिकरप्रधान यथा मेघदुताख्य तद्दिविश्रुषणणश्र, स्व- 
मनन्‍यदापि इति(पृ०६) | , 

२- अपो समिरन्ते--वमिनेयाना का व्यबन्धाना वच्यमाण स्वरूप व रूपक सममभिवध्यातु | 
कवे ! स्वसामथुयाघानाय तावदुमभ्यासौ' निमाण विधियों छक्षणभ्‌ मस्तकासम्पृणश्चादा 
(?) कप्रेण तु तथाभ्रुतो>मिनेयार्थ: काव्यबन्धों (छक्षणोन्नीत:) तेन व छौकीतरहूब- 
बणने योगात्‌ । तथा हि किचित्प्रबन्घनात गुणालकारनिकरप्रधान यथा भेघदुता ख्य, 
तद्षप्ुष णभ्र । स्वमन्यदपि । इति । (बमि०,प०२६६) 
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का स्पष्ट सकेत नाट्यशान्त्र के श८ वे वध्याय (ब०्स3) हऐ हे, जिसे  दशाविध नाटकों 
का विशेष हत्तणा, व्याख्यात करते हुएझा इमिनठ ने स्वयं कहा है -- *तत्र महारामात्य- 
रुप काव्यहचाण 5 ध्याये कृतमित्यवान्तरसापान्यह्ञ्ञणम्‌॒ उद्देशानन्तरं वक्तव्यमितति 
दर्शशति' | अमिनव के इन दौनौ प्रमाणौं -- उधांतु यादें पक्ष में रुपणों के वक््यमाण 
स्वढ़प को स्कैलित करता तथा झइठारहवें वध्याय (दश्हपल्ज्ञण) में काव्यहज्ञणपध्याय 
में रुपकों के साधान्य ठक्ञण दाग निर्देश--हे शैेण प्रत्मिन होता है जि इछन दोनों 
अभिव्यक्तियों में कुछ आतन्तारिक सम्बन्ध अवश्य है । आर यदि हम इस बन्तस्सकेत को 
स्वीकार कर हें तो पांचवे पत्ता वा सिद्धान्त स्वय व्यष्ट हो जाता हे । 

रैसी दशा में रुपकों के निर्माण के में अपे सामथ्रुर्याधान (कौशल प्रदर्शन) 
के लिए कवि जो अम्यार्सो कतता है वही लगेणा ढ़ । अम्यात्ञे का अर्थ नाटकीय 
विचार से " शव्दार्थ रव गुणाल्गारों की संघटना ही है, जिसके फलस्वरूप वह 
अभिनेयार्थ (नाट्यकृति)लोकोत्तर हृधवर्णना मै खवत्तित होता है | इस प्रकार घुमा- 
फिरा कर इन सब का झासतर्थ ज्िविध अभिधाव्यापार पर हो केन्द्रित हौता हुआ 
प्रतीत होता है । प्रो० मदाचार्य जी इस व्यापार तत्त्व को ती स्वीकार करते है किन्तु 
वह व्यापार लक्षणों से व्यतिरिक्त केयर है ? यह रहस्य समम में नहीं आता । 
क्योंकि कविवानिर्मितिं' तथा (त्रिविध क्रमिधा) व्यापार दोनों ही तत्त्व लक्षणों 
के पयाय हैं, जेसा कि पहले सिठ् कर चुके है । 

इस पद्वा की सक नवीनता यह ह कि इसका सम्बन्ध स्पष्टत: अमिनेय 
का व्यबन्धों (हपको) से ही है । किन्तु 'अभिनेयों पद स्पष्ट रूप से यहां नाटकों की 
और केवल सकेत ही करता है, परन्तु उन्हीं के लिए रुढ़ नहीं है | क्योंकि आगे 
* भेघदुतो को उदाहरणरूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि किसी मी छय में नाटक नहीं 
कहा जा सकता | अत: अमिनेयो का तात्पर्य यहा " अमिनय गुणाविशिष्ट त्रव्य अथवा 
दृश्य काव्य से ढैना चाहिए || पांचवे पक्ष का सम्माव्य छेखक कोन है ? इस विषय 
में प्रो० मद्ाचार्य सवं डा० राघवन दोनों मान हैं । किन्तु यदि हम अमिनव मारवी 
के " वच्यमाण' स्वरूप * यद पर ध्यान दे तो कुछ आमास मिलता है कि यह मनन्‍्तव्य 
स्वयं बाचार्य मरत का रहा होगा । य्ञपि ” दशपत्ती का मालिक स्वरूप अमिनव के 
युग तक विनष्ट हो चुका था, अतरव अभिनव ने तत्तत्‌ आचार्यों की मूलामिव्यक्ति के 


अमाव में दशपद्ीी को घुनः अपने शब्दों में व्यक्ता किया । किन्तु इतना होने पर भी 
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अभिनव की आजलल्लिक्य डुटि निरयेशता निष्पक्ष-रातता रव झआमानदारी पर छम अविश्वास 
नहीं कर सकते , क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष पक्चा का उपस्थापर उन पक्ञों के संस्थापनाचार्यों 
की मान्यता सव॑ मावना के ठीक अनुकूल ही करे वा प्रयत्न किया है आर प्रायः उफढ 
भी रहे है । 

इस प्रकार निश्चित है दि ह्ठारहवें अध्याय मे वीस्‍्थत वश्छप व्याख्यान की 
और वक्ष्यमाण स्वढृ्प' से रक्त करने वाले तथा 'गुणाह्मारनिकरप्रधानो विम्रृषण 
शावि को ' प्रबन्ध जात (धर्म) मानने वाले गचार्ण भरत ही इस मत के व्यवस्थायपक 
ह | अगढे मत में यह तथुय और स्पष्ट करने की चैष्टा की जायगीं , क्योंकि वह 
भी आचायंमरत का ही मत प्रतोत होता है । 

दशपच्वी का छठां विकल्प लक्षणों को ' प्रबन्धधर्मों * के रुप मे प्रस्तुत 
करता है --' प्रबन्धधर्मा छक्कणानि इति केचितु छुवते (अमि०,पृ०२६६) इसी 
प्रकार सातवां पक्षा मी उन्हे "कवियों का अभिप्राय विशेष मानता है --कवैरमिप्राय- 
विशेषाो छक्षणगम्‌ इति इतरे झुनर्मन्यन्ते' (अभि०, पृ० २६६) कालक्रम की दुष्ष्टि से ये 
दोनो पक्षा लक्षणों की प्राच्रीनतम न्‍ब्थिति के बौतक हैं । मरत से बहुत पहले जब सर्वप्रथम 
कवियों तथा उनके प्रबन्धी का साहित्य चैत्र में उठय हुआ होगा, तमी इन छृच्चाणों 
का सिद्धान्त भी " प्रबन्घध्मी अपना कवि के अभिप्राय विशेष रूप में प्रकट हुआ होगा । 

पांचवें पदा की व्याख्या में हम यह देख चुके हैं कि गुण रुव अलकार सम्रूह 
से युक्त “विमृषण" कहृक्षण को .प्रबन्ध (मेघदुत) स्थित माना गया है । हा०राघवन 
प्रबन्धधर्मा लक्चाणपनि' को उसी मत से सयुक्ता करके अपना चतुर्थ मत इस प्रकार स्थिर 
करते हैं -- तथा हि किचितृप्रबन्धजातं गुणालंकार निकरप्रधानं यथा मेघद्रताख्यं,तम्षिप्तष णयम् 
स्वमन्यदपी ति प्रबन्धर्मा छक्षणानिं । इस वाक्य में " अन्‍्यदपि प्रबन्धवर्मा छक्षाणानि 
की स्पष्ट व्यगना यही है कि जैसे "विश्रषण" को मेघदूत का (घर्म) बताया गया , 
उसी प्रकार अन्‍य प्रबन्ध घर्म (अन्य ३५ लक्ाण) भी छक्षण हैं । उक्त उदाहरण में 
मेघदुत मी ज़बन्ध ही है अतः यदि हम कछृत्तीस ढुच्ाणों तथा उनमे उत्पन्न किए गर 
वेशिष्ट्यो ( <ब्ण्नलच्पक्ञन<+. मैं 4० सिफाती. मैं [००५६ -- छा-५-7रद१०४०ए७- 
कौ ही प्रबन्ध घर्मो तथा छद्ाण स्वीकार को तो कौई अनीचित्य नहीं । वेशिष्ट्यों 
का स्पष्ट तात्पर्य गुणाल्कारप्राघान्य (विभूषण) शिलष्टाच्ारों से विचित्र अर्थ का 
वर्णन (वद्वारसंघात) वचिद्वार्थ की सिद्धि (ज्ञोभा) हृदयस्थमावों की अन्यापदेशों ढारा 
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अभिव्यक्ति (पगोरण) शादि से है जिन्दे क्‍ि स्थान-स्थान पर अभिनवमारतीकार ने 
ज्वय छज्ञणी हे अभिन्न एछिड किया है । इस दृष्टि से बाच्यर्य मरत के प्रत्येक लब्दाण 
काव्य सम्बन्धी किसा न किया वेशिष्ट्य से शवश्य स्वुक्ता ह, जैसा कि ऊपर " स्थाही- 
घलाकलज्ञ-णः युलाकन्यायेन सुम्णष्ट ज्यिा जा चुकाह । | 
उपयुक्त विवरण से यह नी निःष्कषा निकठता है कि ज्िविध अभिधा 
व्यापार भी इसी ज्ञन्न मे रहेगा ।क्यौंकि वह ज्वय प्रबन्धहए है , गुणा अलंब्गर 
तथा अन्य विचित्र मंघटनाये सब उगी से प्रदूत होती हैं | जद्ाँ तक इप पका के 
व्यवस्थापक आचार्य का प्रश्न है, हम बाच्ार्य मरत को ही स्वीकार कर सकते है क्योंकि 
पूर्वव्यास्यानानुसार प्रवन्धर्नन्ण, ३६ हच्चाण स्व उनमे व्यवा्थित विशिष्ट तत्त्व ही 
"लक्षण" हैं आर आछ्ार्ट मरत ने ही सर्वप्रथम इस पीडान्त की स्थापना की थी -- 
काव्यबन्धास्तु कर्तव्या: 'घट्जिशल्ठक्ष णवन्‍विता: (अ्रभि०,पृ०२६२)तथा --' घटजिशहछ 
ल्‍्लक्षणन्येव काव्यबन्चेज्ा निर्देशवीं (बीोीडशाध्यायातुबन्ध ,अमि०, पृ०३५०)। चूंकि 
आचार्य मस्त ही ज्ञात आद्ार्यों में प्रादीनतम हैं, फिन्‍्हे प्रथम छत्लणोपदेष्टा' के एप में 
स्वीकार किया जा एहा हे तथापि इस तशुय की सम्मावना तो है ही कि उनके पूर्व भी 
किसी आचार्य ने रुक्षणसिद्धान्त का प्रतिपादन किया हो, जेसा कि डा० देशपाण्डे 
जी ने निरूक्त ख्व॑ प्रर्वमीभासा में " कक्षणा--ही-कहम-मयक्-हे 7स्थित उपमा रव॑ उपमान 
का विवरण प्रस्तुत करते हुर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि इन्हें मीमासा में 
"लक्षण ही कहा गया ह | (द्रष्टव्यण्मार्तीयश हित्यशा न्त्र, प्रथमाध्याय,पु०४७) 
सातवें पक्ष में कवि के "अभिप्रायविशेष" का अर्थ क्या है? इस पर थोड़ी 
व्याख्या वपेद्ञित है । ढा० राघवन इस मत के निराकरण में अपने को असमर्थ घोजषित 
करते हैं न्‍ ओर प्रो० मट्राचार्य जी उसे काव्य में कवि द्वारा प्रतिपादित कथन या माव 
विशेष मानते हुए आचार्य मामह रव दण्ही को उनके ज्ञाता रुप मे प्रस्तुत करते हैं । 
किन्तु इस विषय में कुछ आपत्तियां इस प्रकार हैं -- (क) जहां तक "अभिप्रार्य को 
काव्य में प्रतिपादित कवि का स्वारस्यविशेष (४० हृन्लो७ ऐशाधण ऋष्दी्यू ६७/ए- 
५७ ६ ६७ ८ण्०४त - मिर्फ' 8वोव. 2 मानने का प्रश्न हे, 
१- ९४६ ०७ पणथ्ार0 ७ कि वाध्ण। फ्िदृ्त २ अमदुषाकी पीछ फिंदृ॥ि एफए ता्णीषती। ७०६ सिवा 
०४५ 4 0४ 7०४०४ - 3 3५५४- केचित्तु बुत - कवेरभिषरामविशेषे कक्षणम: इहि | 
-. $का५ ९लाव्फुड नै गीटनररेक)औ४ ७4, ९-१0. 
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वह तो ठीक हो है, किन्तु उनके दृष्टान्त अथवा साम्य रुप में , मामह तथ्ण वण्दी के 
अमिप्रायो की उद्धरणी देना टीक नहीं , क्योंकि दौनों मे विशेत अन्तर है | 
कथा रव आख्यायिका के निराकाण प्रसंग मे शच्चर्य मामह ने आख्यायिशा 
का वेशिष्ट्य बताते हुस कहा है -- कवेरमिप्राय्कृत: कथन: कश्चिदकिता' (काव्या० 
११२७) इस विदरण में अभिप्राय से अंकित होने का रकप्यात्र तात्पर्य है रचना में कवि 
द्वारा अपना कुछ व्यवितगत सकैत देना । इसी को परवर्ती आरहोच्रक्ों खव आचार्यों ने 
"मुद्रा! (अलकार) अंक अथवा "कविसाहसाकों नाभ भी दिया है | उदा० मारवि दारा 
*फकिराताजुंनीयं के प्रत्येक सर्गानतपच में " छच्यी' तथा माघकवि द्वारा ' शिशुपाल्वघो 
के प्रत्यक्ष सगान्‍तपथ में "श्री शब्द का प्रयौग। नीलकण्ठविजय में इसी प्रणार सर्वत्र 
नीलकण्ठमसिनिहितकारुण्यं तथा नलवम्प मे 'हर्वरणसरोजद्धन्डमौलि क पद का 
प्रयोग । यही कवि का अभिप्रायकृत कथन है, आख्यायिका में इसका सदुमाव मामहाचार्य 
के अनुसार अत्यन्त आवश्यक है | आचाय हेमचन्द्र (काव्यातुशासन,पृ० ४५७) प्रबन्धगत 
अलंकार का व्याख्यान करते हुए इन तत्वों की गणना “शब्दवेचित्रय में करते है । उनके 
अनुसार ये अभिप्राय पांच प्रकार के हैं -- स्वामिप्रायाकता, स्वनामाकता,इष्टनामाक्ता, 
मंगठांकता तथा आशंसाकता । इनमें से अन्तिम का सम्बन्ध प्राय: नाटक स्छर ही होता है । 
क्योंकि वही मरतवाक्य कहा जाता है । 
किन्तु आचार्य दण्डी ने मामह के इस संकीण मत का विरोध करते हुए कहा 
कि "कविमावकृत ये चिक्त॑ कथा में मी प्र॒द्धका किये जाने पर सदौष न होगे, धर्थांद 
कथा में मी उनका प्रयोग आवश्यक है (' कविमावकृत चिहनमन्यत्रापि न दुष्यति -- 
काव्यादर्श १३०) । इस प्रकार मामह का "कवि-वमिप्राय कृत कर्था तथा वण्डी का 
"*कविमावकृत चिहनों दोनों स्क ही तत्त्व हैं, जिन्हें कि " अंक, साहसाक तथा मुद्रा भी 
कहा गया है । 'मुद्रा' का अर्थ छेए्र कवि द्वारा प्रारम्म में (अथवा कहीं मी) स्सी 
शव्दावली का प्रयौग जिससे समस्त प्रतिपाच सकेतित हो उठे । उदा० शाक्षुन्तछ की 
नान्‍दी (या सृष्ष्टि: ब्रष्ट्राचा आदि) में थे दे काल ' द्वारा शह्ुन्तढ़ा की दोनों 
साखियों तथा 'याम्‌,, ,.. सर्वबीजप्रकृति' द्वारा शकुन्तला आदि की और स्केत । 
अत: अभिप्राय सम्बन्धी इस व्याख्यान से यह स्पष्ट हे कि जिन अमिप्रायों 
कौ लक्वण की मान्यता बाचार्य अभिनव ने वी हे, वे इतने संकीण रव॑ विज्िष्ट 
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नहीं हैं जितने कि आइदार्य मासह सर्व दण्डी के हैं और जिनका कषतर 'केवह कथा रवं॑ 
आख़्यायिका मात्र ह | वस्तुतः छक्षणो द्वारा इंगित अमिप्राय कुछ " व्याथी तत्वी 
हु जिनका स्पष्टीकरण झागे होगा । 

(स) दूसरी आपत्ति यह ह कि प्रवॉद्धत मामह के मत को प्रो० मट्ाचार्ट 
गलत रुप में उद्धृत करते ह -- कवेरमिप्राय्कृत : लक्षण: कश्चिदंकिता (काव्या०१।२७) 
जब कि पाठ वज््तुत: "कथन: कश्चिदकिता' का है | उत: निश्चित ह कि 'ढक्षणा 
शब्द का दादान विद्वान आलौचक ने या तो पाठ्मेदवश (ओर यदि शैसा पाठ्सेद है 
तो गलत,अत्ुचित सव॑ असगत है, क्योंकि यह स्पष्ट तथुय हे कि मामह ने अपने ग्रन्थ 
पे कहीं भी शव्दशः लक्षणों को इंगित नहीं किया है । दण्डी ने सर्वप्रथम काव्या० 
२३६५ मे छक्षणोल्लेस किया) या फिर छक्षाणों से प्रत्यक्षा संगति बठाने की 
दृष्ष्टि से स्वार्थशश किया हो । 

वस्तुत: लक्षणों के चाजत्र में इंगित किये गए अभिप्राय वे हैं, जिनकी चर्चा 
यास्काचार्य कृत निरुक्त (७१३) तथा जमिनीयप्रर्व॑मीमासा (अध्याय २ पाव १) पर 
लिखित, शाबरमाष्य मे उद्धत, प्रूर्वाचार्यों की छच्ताणकारिकाओं में आई है । निरुक्त 
में इन्हें "अमिप्राय (रुवमुच्चावंच: अभिप्राय: क्रषीणाएं मंत्मदृष्टयों मवन्त्ति) तथा 
शाबसमाष्य मे, स्पष्टत: लक्षण (स्तत्स्यातु सर्ववेदेश्ज नियत विधिलक्ष णघ्र-तन्त्र- 
वार्तिक, ब्राह्मणछक्न णाधिकरण) कहा गया है | ये ढक्कण अथवा वअभिप्राय,प्राय: 
मरत प्रोक्त ३६ लक्षणों के समान हैं संज्ञा मी दोनों में स्क सी ही हे | रैसी दशा 
में सम्भव है कि प्रसिद्ध मीमासक आचार्य मट्नायक ने छक्षण सम्बन्धी इस एिद्धान्त 
की स्थापना की हो । इन *अभिप्रायो का अर्थ वेदिक मत्रीं के स्वरुप से है । 

आठवा पत्न स्पष्टत: "अआचित्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध प्रतीत होता ह-- 
* केचितृयथा स्थानविशष , यदुगुणपल॒का रायोजन तदुढ॒क्ञणमित्ति (अमि०,पृ०२६६) जहां 
तक गुणालंकार योजना का प्रश्न है, वह अन्य पक्कों में मी जशत: प्राप्त होती है 
किन्तु इस पक्षा की सारी नवीनता “यथास्थानविशेष' से ही है । साहित्य-शास्त्र में 
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यह सिद्धान्त सर्वमान्य खब॑ प्रख्यात बन चुका ड़े कि जव तक गुणाल्कारों का संयोजन 
उक्त रूप रे न होगा, तव तक राप्निष्यत्ति अधम्भव ही है | शुगार रस के प्रसग में 
यदि हम श्ढेष और काकादि का निबनन्‍्धन करें अयवा औजोगुणानिष्ठ पदावली का 
प्रयोग को तो वह वह रसाजुप्तति में लहायक न बन कर प्रतिरोध ठदा कर सकतीं है । 
इसी कारण ध्वन्यालोककार ने समसामयिक कवियों को सवेत कर दिया था कि -- 

घ्वन्यात्मघृत शुगारे यमकादि निबन्धनम्‌॒॒ । 
शवक्‍्तावपि प्रमादित्व विप्रलस्भ विधेषबत: ॥। 
-- घ्वन्या० २।१५ । 
किन्तु यदि उसी शुगार एस मे झरूपकादि अलंकारों का यथोजित निबनन्‍्धन किया जाय 
तो आचित्य के कारण वह एनपरिषाक में सहायक होगा, रेसा व्वनिकार ने ही थाने 
स्वीकार किया है -- 
" घ्वन्यात्ममृत शुगार स्मीच्य विनिवशित: रुपकादिरलकार वर्ग 
एति यथाथ्ताम |) 
--धघ्वन्या० २।१७ 
"यहा  समीक््य का तात्पर्य ओचित्य से ही है | आचार्य आनन्दवधन ने समस्त ग्रन्थ 
में भुरिशः इस औचित्य तत्त्व की स्थापना की है । वस्तुत: इस्तकी प्रेरणा उन्हें अपने 
पृवांचायों से ही मिली थी | जो कि स्वय“ ओऑचित्यों को बहुत महत्व देते थे | अत: 
आचार्य आनन्दवर्घन की स्पष्ट घारणा थी कि --अनोचित्य के अतिहिक्ता रसमंग का 
ओर कोई भी अन्य कारण नहीं । इसी प्रकार मामह का भी सर्वाधिक आग्रह निर्दोष 
काव्यथ -रचना कै, प्रति ही था, जिसके अन्तराढ में "औचित्यों मत का ही प्रमाव 
क्विपा हुआ थक है । आचार्य दण्डी ने भी *ऑचित्यों पर जोर दिया है । दोषों 
का उपसहार करते हुए काव्यावर्श(३।१७६) में उन्होंने कहा -- 
विशोध: सकलो 5 प्यूष: कदाचित्कविकोशलातद । 
उत्ड्रम्यदौषगणना गुणवी्थी विगाहते | | 
१- द्रष्टव्य--ध्वन्याढ्ञोक, तृतीयोबोत की छठीं,नवीं ,तरहवीं , उन्‍्मीसवीं,ब्त्तीसवी , 
ततीसवी कार्रिकाये । 
२- “अनोचित्याइते नानन्‍्यत्‌ रसमगस्‍्य कारणम्‌ --घ्वन्याढोक उ०३ | 
३- नाकवित्वमघर्माय व्याधय वण्डनाय वा कुकवित्व घुनस्सादचाततु मृतिमाहुमनी जबिण:।१8२ 
(काव्या०) 
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यहां "कविकोशलो की व्यजना , कवि ढारा आंचित्यनिबन्धनों मे ही है , सैसा हमें 
स्वीकार करना चाहिः | 

इस प्रकार आवचित्य निबन्धन की यह परम्पशा भामह से ही प्रारम्म हुईं 
तथा दण्डी ,वामन, वानन्दवर्धन आदि आचार्यों दारा परिषृष्ट होती हुईं, आचार 
कमन्द्र द्वारा अन्‍त में काव्यात्म पद प्राप्त कर सकी हे | आचित्य विचार चतरा में 
ढसक न इस मत का उवृढ़ सस्थाणए्न करते हुए नप्वाह्ष्म प्रकार के शाडित्यौ का निराकशण 
क्या है । किन्तु चूंकि अमिनव गुप्त के प्र्ववर्ती ,शोचित्यमत के प्रतिष्ठापक बाचार्य, 
आनन्दवर्धन ही हैं , झत: उन्हीं को हम इस मत की व्यवस्था का तय दे सकते है । स्क 
तथ्य जसा कि प्रा० मटाचारय स्व ढा० राघवन ने मी क्‍्वीव्गर किया ह,अवधय ह, 
वह यह कि आचित्य मत का निबन्धन सर्वत्र रसपररधाक की ही दृष्ष्टि मे किया गया 
ह । कमेन्द्र ने 'एससिद्ध काव्य कह कर तथाभमद्धाचार्य ने बहुत पहले निर्दोषिता" 
का निदेश करके इस तथुय को स्पष्ट किया । आचाये वानन्दवधन मी रसध्वनि की 
ही वृष्ष्टि स आउजित्य मत को धपेज्ञषित महछ्त्व देते ह -- 

जाब्याना वाच्काना व यदाचित्येन योजन रसादिविषयेणतत्कर्म मुख्य महाकव: || 
-- ध्वन्या० ३।३२ । 

नवें पक्ष में छक्तणों का वह स्वरुप प्रतिपादित किया गया हे, जिसे 
स्वय अभिनव ने लक्षण व्याख्यान में ब्राबन्त स्वीकार किया ह | इसी कारण, 
आचाय॑ अभिनव को ही इस यज्ञा का प्रवत्तक आचाय स्वीकार करना चाहिए | अभिनव 
दारा प्रोक्त त्िविव अमिधा व्यापार के व्याख्यान में इस तथुय को स्पष्ट किया जा 
चुका है कि छष्ोण,' स्वाभाविक सानन्‍चर्य युक्त काव्यशरीर हैं । काव्यों में जो निम्तर्ग 
सुन्दर-अभिनय-विशेष होता है, उस नसमिक सौन्दर्य का कारणश्भत घर्म ही छद्तणा 
हैं | अलंकार रहें या न रहें किन्तु उनके न रहने पर मो जो घर्म क्राव्य में सकत सहज 
एमणीयता उत्पन्न कर वही लक्षण है | किन्तु "क्षण" से संवक्तित होने पर 
कोई भी अभिव्यक्ति , सक विशिष्ट काव्यशरीर का रूप घारण कर लैती है ; 
यह तथुय मी हमे झ्मक लेना चाहिए | अथात्‌ ठक्वाणां के साहचयवश, काव्य में 


१- उलका रा स्त्वहकारा गुणा रव गुणप: सदा औचित्य॑ रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य - 
जीवितम्‌ ।॥। (ओचित्यण०श्लो ० १५) 
परे त्वमाषन्तत- अल्कारादिनिरपेजणेव निसर्गसुन्दरों योमिनयविशेष :काव्येपा - 
दुश्यते, अमछ कश्लौकेष्वपि, तत्सोन्दयहतुर्यों घर्म ! स एव चार्थ: काव्यशरीरविशेषरूपों 
लक्षणाम््‌ (बमि०, पृ० २६७ | 


09 


कुछ न छुछ वविशेवता अवश्य था जाता है, जैया ऊक़ि छठे पञ्ष की व्याख्या में ही उसे 
सौदाहरण प्यष्ट किया जा चुका हे | इतना ही नहीं, वस्त्र थे छत्नण "भेदको तत्त्व 
मी कहे जाते है, क्योंकि मरत ब्रोक्त केवह तीन अल्कारों -- उपमा, दीपक रुव छूपक -- 
को अनन्त छयप देना , इन छक्वणात का ही कार्य है । यह तथ्य भी आचार्य अमिनव ने 
स्वय “अनुवृत्ति क्षण के व्याख्यान में शव्दशः स्वीकार किया है -- 
तत्तेनोपमानशरी रण मेयशरी ए॒स्थ्वा वेचिद्रय छक्नणानामेव व्यायार!, ८ 

5 227५%/72 720: 2082: 6006-52 
यौयात्‌,वचिद्याणि सहुदयरूत्प्रेद्यन्ताश -- (बमि०, पृ० ३१७ ) 
अपने इस मत की पुष्ष्टि करने के लिए अमिनव ने, परिदेवन छज्ञण के प्रसंग ने अपने 
उपाध्याय (मट्तात) का मत भी प्रस्तुत किया ह(उृ० ३२१) जिसे कि यथाज्रतग आगे 
निरूपित किया जायगा । 

अहुआ तक रे जब लदा णो को वचिक्ञयववन का कारण स्वीकार कर लिया 
गया ता, स्वयमव प्रतिष्ठित स्व पिद्ध ही हो जाता ह कि शव्द रव अर्थ को 
पारस्परिक सघटना मे उत्पन्न (चतुर्विव गुणालकार रूप) चित्रता हो लक्षण है । इन 
विवरण से हम इस निष्कषः पर पहुचते ह कि नवा पक्का घप्रणत: *चज्रिविध अभिधा- 
व्यापाएं के अंगों से ही सम्बद् ह और यही" व्यापार कल्पना छक्षणों के सिद्धान्त 
चत्र में अभिनव गुप्त की अपनी मालिक देन है | दा० राघवन ने इस पक्ष, को तीन 
मभागौ में क्सिद्वानन्तडचक्षतत्र-में-अम्मिनब-मुज्ल कील्पत करके , उनकी व्याख्या, दशपत्षी 
के तीन स्वतन्त्र पक्षों के ख्य मं किया हू सम्मव ह रैसी कल्पना मद्गास पाण्डुछिपि 
के ही कारण की गई हो ।' इस पक्त के औभेवस्थापकत्व के बारे में यर्ववर्ती समस्त 
आलोचक मौन रहे है , किन्तु जेसा कि ऊपर युक्तियों सहित हसंका समाधान प्रस्तुत 
किया है, आचार्य अमिनव ही इस मत के प्रतिष्ठापक प्रतीत होते है । 

दशमपत्ष का सिद्धान्त, तुहनात्मक दृष्टिकोण से सर्वाधिक सरल व 

बौधगम्य है । इसका घूल कारणा इस पक्षा का मयांदित स्व स्थुठ होना है | अभिनव 


ह- धृपफ्तादीपकरूपकाणापभानन्त्याद मेदमाहु: (नव्म पक्न का ही अंश,द्रष्टव्य अमि०,पृ०२६७क 
२- (तु) शब्देन अर्थेबर चित्रत्व कक्तणमिति ( ,, शी हा ) 


गा 
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भारती के प्रामाण्याहुशर --  इतरेषा तु मत यथा तन्त्रप्रसंगवावातिदेशादि मीसासा- 
प्रतिह वाक्यविशयव्यवच्छेदकतज्ञण तथा काव्य विशषव्यवकेदक प्रतणाविल जे णजाता 
डति त्वय पक्षों डिंतीययनान्न मिच्ते । 

अर्थात्‌ जैसे मीसा शाच्त्र में , तन्‍्त्र-प्ररग-वाघा रव॑ अतिदेश इत्यादि 
' वाक्यविशेष' हे, ठीक उठी प्र्मार काव्य में नी प्ूषणा-त्ज्ञरतंधात आदि तत्त्व 
विशेष ह | इस निर्देश मे स़्वष्ट हो जाता हे कि इतिवृत्त (अध्वा काब्यारार ) का 
विभाजन ही हस मत का हच्य ह | इ़गी कारणा अभिनव गुष्त स्वयं कहते हैं कि -- 
वशम पक्षा द्वितीय से भिन्‍म नहीं है , क्योंकि स्ितीय परम में मी लक्षणों को 
' इतिवृत्तण्डक्त्मको को ही (जसान्ध्यगक) लक्षण कहा गया है । 

मीभासा के विषय मे कुछ त्रातव्य तथुय " अमिव्रायों (एप्तमप्दा ) शव्द 
की व्याख्या में उपस्थित किये गए है | ये उच्चावच अमिप्राय, वस्तुत: वेदमन्त्रों के 
स्वरूप है, जिनमें वाशीः, स्तुति, संख्या, प्रतपित व परिदेवगादि मावों का निबन्धन 
किया गया है । नाटयशास्त्र के भी लक्षण बहुत कुछ, इसी प्रकार के भावों का ' 
उपस्थापन करते हैं | प्रसम- बावादि मी इसी प्रकार मीमासा शास्त्र के अंगमृत तत्त्व हें, 
जिससे 'लक्कणों का साम्य है | अत: निश्चित हे कि उस मत का व्यवास्थापक 
आचार्य पस्म साहित्यरसिक किन्तु याथ ही साथ विदग्घ-्मीसासक रहा होगा | हा० 
राघवन मटूनायक को इस रुप में स्वीकार करते हें, जिसके विजय में कोड आपत्ति 
सम्मव नहीं प्रतीत होती । 

इस प्रकार दशपत्षी के विवेचन से सिद्ध हो जाता ह कि अभिनव के पूर्व 
ही लक्वाणा के स्वब्प-निर्धारण में अनेक आपत्तिया उत्पन्न हो चुकी थी, जिनमें से 
दश का साकेतिक विवरण, आचार्य ने प्रस्तुत किया है । सम्मव ह, कि आर मी 
स्क्षाध पदा रहे हो, जिन्हे अभिनव न जान सके हो । किन्तु परवेपरम्परा के अतुसार 
यह . स्पष्ट है कि * कवियों के अभिप्रायों अथवा ' प्रबन्धवर्माँ" के रूप मे "लक्चाण" मरत 
से मी पूर्व अत्यन्त प्राचीन युग में प्रादुर्भूबव हुए | मीमांसा स्व निरूक्त में उन्हें 
स्थायित्व मिला बॉर , ईसापूर्व द्वितीय शती में वे स्क प्रख्यात 'काव्यतत्त्व' के 
रूप में आचार्य मरत द्वारा प्रतिष्ठित हुए । उनका रक्त सुदृढ़ किन्तु अपरिस्फुट 
सिद्धान्त मरत ने स्थापित करके उनके ३६ प्रकारों का निर्देश किया । आचार्य मरत के 
पश्चातृ(ब्वतीय पंचम स्व बष््ठ पक्ष) वण्डी, आनन्दवर्धन (आठवां बोचित्यपक्ष) 
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कुन्तक (तीयश ; वलुवर्णशनामनि पक्ता) मटनायदा (सम्तम ख दम: अभिप्राय तथा 
तंत्र बाचादि संबन्धी पत्ञ) मद॒तात (चततुर्च: कविव्यायार पत्ञ) तथा अन्त में अभिनव 
गुप्त ( प्रथम स्व नवम : जिविव-वअमभिवाव्यायार-पत्ष) ने सवय , लक्षणा सबधी 
मान्यताओं की परम्परा को उज्जीवित किया लक्षणाी के सिद्धान्त मामह 
स्व दण्ठी के ही युग में , अपने शोछिक दप 7 स्थिर ने रह उके , अतरव परनली 
युग में इनका प्रचलन प्रदारान्तर से ही होता रहा | इच्चयज्ञों के व्याख्यान में प्राय: 
इप्त तथुय को ह्थान स्थान पर स्पष्ट क्या गया हे । 

आजार्य अभिनव के पश्चात छज्ञणौं पर झक्तनन्‍्त्रह्य से जयवा गौण-सू्प से 
(प्रझगत) विचार-विमशें करे वाले उनेक वाजाय,कवि स्व टीकाकार हुए जिनद्गा 
गज विवरण यहा डा० राघवन कृत शीवनिवन्च के आधार पर प्रस्तुत किया जा 
रहा है । अमिनव के स्मकाहछिक विद्वानों में, राजा मौज ( शुगार प्रकाश में ६४ 
लक्षणों की व्याख्या ) तथा उनके ही राजकवि घनंजय (दशहूपक ४।८३-८४ में 
पृषणो का बलकारों में अन्तरमाव - झूचन) आते है । इसके पश्चाद शारदातनय 
(मावप्रकाशन अष्टमाधिकार में घ्रषण नाम से ४४ लक्षण की व्याख्या ) 
जय॑दवपीगूष वर्ष , (चन्द्रालौक: तृतीयमग्रव मे, ज़्वतत्र रूप ने दश लक्षणों का विवेचन 
शिगम्मपाल, (रस्ाणंवसुवाकर, तृतीयविढार्ज म्लषण नाम मै ३६ छक्षणग की व्याख्या ) 
विश्वगाथ, (साहित्यदर्पण,, जष््ठ परिच्छेद मे, ३६ लक्षणों का विवेचन )राचवमटू 
(शाकुन्तल टीका में कुछ चौदह छक्ष णो का व्याख्यान) जगद्धश (माह्ती० टीका में 
६ छक्षणों का विवेचन ) रूचिपति, (उनर्धराघव टीका में दो छक्षणों का 
नाट्यालकार के नाम से विवेचन) राजानक अलक (रत्नाकरकृत हरविजय टोका,२१।४७ 
में का व्यव्यवस्थास्थापक के रूप में ३६ छक्षणों का उद्देशमात्र) बहुरूप मित्र (वशरूप टीका 
में नाट्यालकार स्व छक्षण विवेचन) छुम्भकर्ण , (स्वकृत ” संगीतराज में छक्ताणविवेचन) 
सर्वेश्वर, (साहिह्यस्ार, तृतीय प्रकाश मे ३६ छक्षणा विवेचन ) बच्यचुतराय (साहित्यसार 
सप्तम परिच्छेद के अन्त में १८ ढ्ाणीी की व्याख्या)आदि विद्वानों ने अपने ग्रन्थों मे 
लक्ष ण-सिद्धानत्त का सवधन किया । 


अगादा हक! भाजा आधांका 


१- स्विस्तर द्रष्टव्य -- डा० शराघवन कृत ग्रन्थ $67४८०८का४र्गु जीब्जारोरे0 औीब्डोगच, ए-28- 34 


२- प्रौ० मटाचार्य जी ने अपे शीधघ निबन्ध में जाचाय मातुगुप्त,महाकविश्रीहषे ,सामरनदिन 
कवि कणपुर तथा चन्द्राठौक की शरागम नाम्नी टीका के प्रणता श्री प्रयोतनमट 
को मी छद्वण-सिद्धान्त के व्याख्याता रूप में स्वीकार किया 
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ठकज्षणनरम्परा तथा उच्याविययक वमत्य प्रदर्शित करने के पश्चात मी 8 ६ 
प्रश्न अत्यन्त महत्वयुण शेपा बचते ह-- झक तो लक्षणों का अभिनय (नाटक्ष) तप्ना 
काव्य ने उम्बन्ध, जोर दूसरा लक्षणों का अलकारत्व । वस्तुतः इन स्पस्थाओं पर 
व्याख्यान प्रस्तुत करने में शोघकर्ता का स्कात्र स्वारय वरनन्‍्चती-दर्श-न्यायेन 
अपने प्रधान विषय (वर्थात्‌ अन्योक्ति का उदमव) का घुल्याक्त करने मे है । अस्तु-- 

नादयशा सत्र का सृच्म अध्ययन करे से हम डए निष्कर्ष पर पहुचते है कि 
आचार्य मरत की यह युगान्तरकारी कृति, बहुविध सूचनाओं का रक विशाल 
'विश्वकोा (०७५ ७४८५००४०५४4 ० (०००७५६४- ) है | परवर्ती युग में प्रच्ित 
'काव्य-काव्यांगों कोई मी स्पा तत्व नहीं, जौ अपने मूठ रुप में नाटयशास्त्र में न 
स्थित हो | वुत: सत्य तो यह है कि आचार्य मस्त के समज्ञा दृश्य स्व 9 अ्रव्यो रुप 
काव्यविमाजन जेसी कोई समस्या ही नहीं थी | इसी कारणा उन्होने जितने तत्वों 
का उपदेश दिया, उन सब का व्याप्ति चदात्र, नाटक भी है, काव्यबन्ध भी है । उस 
स्थठ पर हम छक्षणालंकार , दौबा तथा गुण के ही विषय में उनकी स्तद्विषयक 
घारणा का स्पष्टीकरण कर के । अवधिय है कि ये चारो तत्त्व सोलहव वध्याय में ही 
वर्णित हैं । 

लक्षण के लिए, पन्द्रहवे अध्याय में ही आचाय ने कहा था -- का व्यबन्धास्तु 
कतंव्या: 'बदत्रिशत्लच्ञाणान्विता: (शमि०, पृ० २६२) सोलहवें अध्याय के चतुर्थ पद में 
पुन: उन्होने 'काब्येज़ ,,,, सम्यक्प्रयोज्यानिं द्वारा यही तथुय स्पष्ट किया है । 
किन्तु आगे चलकर आख्यान (१६।२१ पृ० ३१०) प्राप्ति (१६।३२, पृ० ३१६) तथा 
उपपक्ति (१६॥३४ पृ० ३९८) को उन्होंने स्पष्टत: "नाटकाज््यो के रूप में परिसाषबद्ध 
किया है | इनमे से यथ्ायि स्काघ का सम्बन्ध वास्तव में अमिनय से हे (उदाण०प्रापिप्ति) 
किन्तु अन्य तो केवढ उपचारत! *नाटकाअञ््य कहे गयेए है जो वस्तुतः मरत के काब्यता- 
ट्यक्य सबधी दृष्ष्टिकोण के ही सूचक है । 


ज्याक फैशांक'॑ आओ अभि अंगेकी! अिमेक ऋाओओ गायओं मिधाकर धारक अल वध इक मक्रॉंछी आदि अप्योषष भमाओं 


१- आख्यानमिति तज्जैय लक्षण नाटकाञयम्‌ || 
प्राप्ति ताममिजानीयाल्छद्वाण नाटकाश्यप्‌ृ ।। 
सा जैया हयुपपत्तिस्तु लचाण नाटकाज्क | 
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अल्कारों को मी आचाईर्य मरत *काव्यों से ही उर्वप्रथण संयुक्त करते हैं । 
चालीसवे पथ | -- उपना दीपक चेव झुपक यमझ तथा काव्यस्थते हयहकाराश्चत्वार: 
परिकीतिता: ।। ना० पृ० ३२९ किन्तु विशिष्ट उल्कारों के वणन बैं उपना का 
सम्बन्ध कभी काव्य सो आर कमी नाटक से जोड्ते ह । दीपक को रक हो साथ 
"काव्यनाटको में प्रयुक्त मानते हे | दशविध यमक को नाटबक्ामप्रण तथा मालछायरक के 
विज्ञातू रुप मे " काव्यक्रोविदों' को उप/स्थन करके आज़ार्य ने उन्हे साव्याज्य कताया है । 

दोष निरूपण में छत्तणा उलठकार की ही माति, सर्वप्रथम काव्याधिकार 
ही आचार्य ने दर्शितत किया है --' युद्षार्मरथान्‍तसर्थहीन ,, ., शब्दच्युत वे दशका व्य- 
दौषा: (ना०१६।८८,पृ० ३३१) किन्तु उपसहार करते हुए कहा है --' सते दोणषास्नु 
'विजेया : गृदिमिनाटकाजया: (ना० १६ ॥६५, पृ० ३३३) इसी प्रतार 'मिन्नार्थी दोष 
की व्याख्या में उन्होंने "मिन्‍्नाथ तद॒पि प्राहु; काव्य बाव्य-विचच्चाणा : (पृ०३३२) 
कहा है । शैया बच गुण, जिन्हे वाचार्य मरत पर्वव्याख्यात तत्त्वों 
की भांति 'काव्यवर्मी' के ही रुप मे प्रस्तुत करते हें--' श्कैष प्रसाद, का्न्त्तिश्व काव्यस्य 
गुणा दर्शते। (ना०१६।६६,पृ०३३४) किन्तु -नके नाट्यानुवर्तित्व का निदर्शन नही प्राप्त 
होता । 

किन्तु उपर्युक्ता समस्त व्याख्यानों से अधिक महत्त्ववण भाग, ण्लेोगइशाध्याय 
का  उपसहार है , जहां मरत ने स्पष्टत: काव्य रुव नाटक को पर्याय रूप मे प्रयुक्त 
किया है | कारिका ११४ (पृ०३४४) में वे तादयज्ञों दारा वीररॉंद्रन्लुताश्य काव्य प्रणीत 
किये जाने की प्रेरणा देते है । इसी प्रकार १९ हू वी कारिका में नाटकाजञ्य काव्य किये 
जाने का प्रस्ताव मी उन्होंने उपस्थित किया है | कवि को चाहिए कि वह नाटयाश्रय 
कृतियां में प्रधदाधिधेय, उदासरमघुर शव्दीं का प्रयोग करे, ताकि उसके " का व्यबन्धो पृथ्वी 
में शोभा प्राप्त करें, जैसे राजहस से विकसित पदुमाकर प्राप्त करते हैं । 


१- पाठमेद -- वलकारास्तु विज्ैयाश्चत्वारी नाटकाश्या: 

२- यत्तकिचित्का व्यवन्धेश् सादृश्यनोपमी यते उपमा नाम सा ज्ेया ,,, (पृ०३२१) तथा 

+ . फकिस्य बहुमि; सा ,स्थाइपमा नाटकाजया (पृ०३२२) रे ; , 

8- स्तदशविय जय यमक नाटकाश्यम्‌ (ना०१६।६२ पृ०३२७) तथा” तन्‍्मालायमक नाम विज्ञेय 
काव्यक्राबिंद: (ना०१६।७ ८३थ्चू०३३९)। वन किम 

॥ै- लघुवचाएप्रायकृतमुपमारुपकाश्रयय काव्य काय कक ५" ।।ना०१६। ११४ 

६- रुपदीपकसंयुक्त मायावृत्तस्माश्र्य शृंगारे तु रसे कार्य कार्व्य शंकर 0 नी 8 १६। ११६ 

७- शब्दानुवासधघुरान्प्रमदामिययान्‌ नाटयाश्याम्रु कृतिज्ज प्रयतेत कतुम। हे बह 

. तमाजिता मुवि विमान्ति हि काव्यब्धा : पंदु्माकरा विकसिता सती पर विस तप :ना०१६। 

+३-' प्रसुतं मधुरं चापि गुण स्सर्वैरठकृत काव्यि यन्‍्नाटके विप्रा स्तदी पका रंमुतम्‌ ना ०१६। 

५४ (प०३२४ 
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इस प्रकार लक्षणा ,उलठकारो, गुण तथा दोषों को समान वु्प से काव्य 
एव नाटक मे य्युक्ता करना इस बात का उजाज्ञी है कि शाचाय नस्त न काव्य से नाटक 
में कीई भेद नही किया था । नादयतनो द्वारा काव्यबन्धयों जा प्रणयन (ना०१६।११४० 
अथवा नाटयाश्र्य आव्यबन्ध (ना०१६। १२१) ह्न दौनो शमिव्यक्तियौ ने बड़ा जाए काइ 
नहीं प्रमाण हो सकता जो यह न सिद्ध कर दे दि बाचार्य मत के छिर काव्य एव नाटक 
परस्पर पर्याय थे | 

किन्तु जाबार्य नज़ की यही मान्यता बोर य्ही दृषष्टिकोणा परतरतों ठग 
में रुक प्रचण्द वितण्डा के रथ में उठ सही हुई । वाबार्य नामह, वण्डी , उद्मट,वामन, 
फझद्नट आदि समस्त जआालंकादिक जादायों में गुण,दौपष ,अलकार जयवा सघटनाएंकिति) 
के प्रति बढ़ी आस्था थी, इसी कारण नाटक से व्यतिरिक्ता काव्य के व्याख्यान 
में उन्‍होंने उपर्युक्ता तत्त्वा को बिना किसी “ननु न्ची के काव्य,बर्, रुप में स्वीकार कर 
लिया । किन्तु लक्षण जिनका उुदृढ़ प्राकार स्वय मरतमुतनी नहों निर्मित का सके थे 
आर जिसकी * स्वतन्त्र सत्ता में मरत के शिष्यों ने ही, अईट्टंगा ढछगा दिया था , सर्व 
विचित्र ' उमयतौपाश ( ऐए०८०६ पैंध. फैएण अणा१४ भू. ० 000४१ - ) 
में पह गए | लक्षण तथा अलंकार की सकता की जो बीज स्वय छक्षणकार ने बाया 
था वो प्‌ मामह ने *वक्रोक्ति के रूप मे जिसको मान्यता देकर उस्ती पर अपने अठ्कार 
सम्प्रदाय की नीव डाली, वही आचार्य दण्डी की यह घोषणा बनकर प्रकट हुईं कि 
लक्षाणयदि तत्त्व हमें अलंकार रुप में ही हष्ट हैं । इस प्रकार काव्य के चात्र में 'छक्षणय 
की मान्यता" उलकार रुपो में होने ढगी | आगे इन छृक्षणों के अलकारत्व पर विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । 

किन्तु जिन आचार्यों ने मामहोत्तर घुग में केवह नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों 
का प्रणयन किया, उत्होने क्षण का " स्वतंत्र विवेचन प्रस्तुत किया | केवठ वशहूपकार 


सही. अाक अंभक हगाकाए आामकि अडामा मेगाली। राम अगर! मिंगाओनी. फेमस अभी मेकाके अधल्यता। क्‍फृमोयित, आकार, 


९- कुछ विद्वाता का मत है कि ३६ लद्वाणा के अतिरिक्त जा ठक्षण अतुबन्ध मिलते 
हैं और जो आचाये मरत की मान्यता के विपरीत मी है , उनके शिष्या द्वारा 
संपादित किये गये है । 

२० द्रष्टव्य-- नाट्यशा सत्र १६।४२(प०३२४) 

३- -- काव्यादर्श २।३६५४(छक्षणादि तत्वों का उछकार म अनन्‍्तमाव) 
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्द् नहर ९ कक ग | रद के 
आवचाये घनन्‍जय ही इस परम्परा के अयवाद है | वल्वार बथवा उन्चाय सन्प्रदावी का भी 


मानने वाढ़े जिन जाचार्यों ने वे ग्रल्थ मे "नाट्य विवेचन को स्थान दिय्य , उन्होंने 
यदि स्वान्त: छुद्याय नहीं तो मर्तोपदिष्ट होने के ही कारण , शअद्ावध्ष छद्दोणी को 
एक पृथक उत्ता के छप में व्याख्यात किया । 
इस प्रव्ञार काव्य तथा नाटकों (अ्रज्य स्व दृश्य ; के वीच कौई मेद न करने 
के ही कारणा , मत्त प्रोक्त कराव्यतत्वों में से छत्ञणों की स्थिति , परिक्थयितिवश 
(अलंकारों से अभिन्‍न होने के कारण) उम्रगधा हो गईं | "देहठीदीपकन्थायेन छक्षण 
काव्य (बलकार हम में) तथा नाटक (प्रषण रूप मे) दोनो हा वर्गा के तत्त्व बने | 
काव्य में तो , उनकी स्थिति वागे चलकर अस्तत्रात्र ज्ञा हा गई कवढ चन्द्राढ्ाक कार 
आचार्य जयदेव ने उनका स्वतन्त्र विवेचन किया वौर विश्वनाथ ने प्रसगवश | किन्तु 
नाटय में छक्षणों की '्थिति प्राय: स्वतन्त्र हझ़प से हो रही, यथपि उनकी संख्या 
तथा अन्य तल्वीं से उनका सिन्रण आदि समस्याये कम नहीं हुईं । 
लक्षण पम्बन्धो इन दोनों घाराओं का ग्रोत हमे ब्रमिनव प्रोक्त दशपक्षाी 
में ही प्राप्त हो जाता है । दशपक्षी के कुछ उश, सवा त्मना नादय से छुछ सवा त्मना 
काव्य ये और कुछ स्पष्टत: द्रौनों से ही उम्बद् हैं । इस तथुय का निर्देश मी तत्तत्प्रसंगो 
में हो चुका है । प्रो० मटाचार्य जी का यह कथन-६- “७ ५७ ०७८४० 7५ )९००६०, 
(७ शब्दनीय ५ वर्णनीय ५वर्/ 9७. कवि कृम,कश 
#०ण्०्परि स्पन्द ॥१० व एत पी७ इ$ि०्ण्णोति एअफ , कुप्णं. ०४ ताप “सै. 


श्रव्यक्ा व्य०७ (५ दुश्यक्ा व्य४-- ९:2४) सर्वधा उचित ख्वं प्रसगाउुकूल है। 
१-० द्वष्टव्य--दशहूपक ४।८३-८४ (छक्चाणावि तत्त्वों का अलकार में अन्तमाव) 
२- स्घाव ठप्रोणनाट्याल्काराणा सामान्यतः स्कहूपत्वे ५पि मेदेन व्यपदैशों गइडलिका- 
प्रवाहेण । रा च केंषा चिद् गुणालंकारमावसन्ध्यगविशषात्तमांव:पि नाटके 
प्रयत्नत : कर्बव्यत्वात्तद॒ृविशषाोक्ति: ।एतानिच- पंचसन्चि, ,, कवि: कुर्यात्ु नाटक 
हति मुनिनौक्त त्वाद नाटके ५ वश्य कर्तव्यान्येव (नादयाहुकार विवेचन)सा हित्थदर्पण , प्ररि" 


३- द्रष्टव्य -- 
हत्यादि लक्षण मरि काव्यस्थाहुमहय: । 


स्वर्गग्रा जिष्णामाछत्वप्रमुतीव महीशुज : ।। चन्द्राढीक ३।११ 
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वस्तुत: काव्य तथा नाटक के विषय में आचार्य मरत का वास्तविक मत, उनके बाद 
ग्रहण ही नहीं किया गया रे | (अतस्व डा० पी०सी० छाहिरी का यह मत, 
अभिनन्दनीय है | -- *१६ ४०८80 हक 005. पॉप्व, सतत पीण, दवा ४०४८० 

46४०॥४८४०४ *०थै-४०८०॥ ० द्श्् १/४बैउद्रव्प ए०५४५४ ०६ ९००१५ 

७०७७५ ने वाणी हिब्फवण/०4 एड भरह , ाणणा पर 0००५ 

4३ ०५८७-५ ५७ पध्वहै05 रह ५०८/॥शेचलार्द ए ए/१४. ००५० , 

५ प्ञ्थ्व॑ फिएात, (8 १४०३७ साटक ईगणा० ०६ ८०१७४ १-६ - 

ना $५%|«८८ ०६; कक ८०७०6 -/..( # ० 7७४5, 2: ।2- 2) 

किन्तु छक्कण सम्बन्धी ये दौनीो वर्ग (काव्य वर्ग, नाट्य वर्ग ) 
कालान्तर बाद समक॒क्षा नहीं रह सके | मामह,दण्डी, अलंकार सम्प्रदाय के व्यवस्थापक 
ही थे ओर साथ ही साथ वे छक्षणों को अलकारों में अन्तभ्ूत मी कर चुके थे । 
अभिनव के गुरू, मट्तोत भी, छक्षणों को ही अलंकार वेचित्षय का कारणा मानते थो । 
अमिनव स्वयं इस मत के पौषक ये कि लक्षण “काव्य के शोभा कारक तत्त्व हैं । इस 
प्रकार संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में लक्षण सिद्धान्त के विछद्ध स्क रेसी आंधी चली कि 
वे सब दिन के लिए ध्वस्त हो गए । यहा तक कि नाट्यशास्त्र के आचार्य घनन्जय ने 
मी छक्षणों को उलकारों में अन्तर्निविष्ट मान लिया । किन्तु यह सब जान लेने के 
पश्चात्‌ स्क प्रश्न उठता है कि  रैसा हुआ क्यों ? लक्षण अलंकार कैसे बन गर? 
उसका बधार क्‍या था ? 
हन प्रश्नों का हल पाने के लिए हमे पुनः "नाट्यशास्त्रे मे उतरना 

चाहिए । लक्षण सम्बन्धी पूर्वव्याख्यानों में यह स्पष्ट हो चुका है कि अलंकारों का 
सारा वैचिद्वय लक्षणौं के ही कारण होता है | लक्षणों में से अनेक स्से हैं मी जो 
तकनीकी ढंग से ( “/«०ण४८०४/० . ) परवर्ती युग मे प्रचलित अलकारौ से 
या तो साम्य रखते है या फिर सर्वथा उनके अनुकूल है, उदा०्मनौरधथआक्रन्दना अथवा 
तुल्यतकांदि लक्षण अप्रस्तुतप्रशंसा से साम्य रखते है जब कि आाशी: आदि प्रणैत: 
१० डा० लाहिरी का मत... 
२- व्रष्टव्य-- बमि०, पृ० ३२१ । 
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स्क रूप ही हैं। हसी प्रकार 'अच्वार-संघातो में श्कैप की तो "प्रियों मे व्याजस्तुतति 
की गनन्‍ध मिलती है | आर पर्व बात तो यह है कि शायद ही शैसा कौई हुक्षण हो 
जिसमे उपमा तथा रुपक न हो । 
आचार्य मस्त स्वय छद्वाण को बलंब्गर का "मेदक तत्त्व मानते थे , इसका 

स्क प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा ह जिसकी ओर डा० देशपाण्डे की ने मी इंगित 
किया है | आचार्य मस्त ने उपसालंकार के पाच उपभेद (प्रशंसा ,निन्‍्दा,कल्पिता, 
सदृशी स्व फकिचितृसदृशी) स्वीकार क्या है, जिसके अन्त में वे कहते हैं -- 

उपमाया छुधौते जया मेदा' समाणत: । 

ये शैणषा लक्षणनोंक्ता।स्ते ग्राहया लौककाज्यत: ।। 
बड़ौदा संस्करण में यथ्ापि " छक्वणनोक्ता:" पाठ छपा है, किन्तु हे यह गलत । 
क्योंकि " अभिनव भारती की संगति "लछृक्षणन उक्ता: पाठ से ही बेठती ह जो कि 
बढ़ोदा प्रस्काण में थी पावटिप्पणी (४) के रुप में दिया गया है । इस कारिका में 
आचार्य मरत स्पष्टत: कहते है कि उपमा के थे (पांच) भेद विद्वानौं को संक्षपत: जान 
लेना चाहिए , शष जौ भेद (दण्डी आदि द्वारा गृहीत ३३ भद ) लक्षणों द्वारा कहे 
गये हैं, उन्हें स्वय लोक,र्वं काव्य से गृहीत करना चाहिए । अभिनव भारती का 
सापक्ष्य मी इसी मत का प्रतिपादन करता है -- 

'लछोके काव्ये च तद॒मदा: दृश्यन्त | ते छत्तणद्वारेणोीक्ता इति ग्राइया: 
स्वय स्वीकर्तु शक्या! । अस्मिन्‍्थ नोक्ताा: ते लोकात्काव्याच्च ग्राहया इत्यन्से शेषा 
इत्यत्र घुनकुक्तम्‌ (अभि०,पृ० ३२४)। 

मरत के इस प्रमाण के बाद हम आचार्य मट्तात की वह विशिष्ट मान्यता 
मी देस ले जिसके अनुसार समस्त अलंकारवेचिह्वय का मूठ कारण हुक्तण ही है । 
उपमालकार की प्रस्तावना में मरतोपदिष्ट उलंकासखज्यी की संख्या पर विचार करते हुए 
१- आचार्य अमिनव ने पृ०३०५ पर इस तथुय का निर्देश किया ह -- 
*सतपमेयमलकार! ,क्मितः ,उक्ता हयकृकाराणग ऊी वेचिद्वय छच्तणकृतमेव । छत रुव 
जिज़ितरपि दश्िहप्रमुतिमिय निरूमिता उपसामदा: ततन्न यो मसेदकौं 5 शढ़ 
आचिख्यासासत्रयनिर्ण या विश्थ: स तादृकू पृथालकार्तया गणित: | 
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अभिनव गुप्त ने उनका मत उद्भधुत किया है -- 

* उपाध्यायकमत तु-- छक्षणवलावलकाराणा वेचिद्ययमागच्छति । तथा हि 
गुणगतुवादनाम्ना छक्षणन योगात्प्रशज्ञोपमा , बतिशयनाम्नातिशयोक्ति मनो रथाख्येना- 
प्रस्तुतप्रश्ला, मिश्ुयाध्यवसायेनापहछुति: , सिद्दया तुल्ययौगितेति, स्वमन्थदुत्प्रेक्यप्‌ । 
लक्काणपना व परस्प्वंचिब्यादप्यनन्तो विचित्रमाव: यथा, प्रतिघिधमनोरथयौ: स्मेलना- 
दाजल्षप: य हति | उपमाप्रपंचश्च सर्वो5७छकार इति विद्वभि: प्रतिपन्‍नमेव । 

--- अभिए० पृष्ठ ३२१ | 

मट्तोत के इस मत से यह “पष्ट हो जाता है कि बलकारों के विकाप में 
लक्षणौ का कितना योगदान रहा है | बध्यायाएरम्म में छत्षण संबंधी आचार्य मरत 
के दृष्ष्टिकोण को स्पष्ट करते समय ही विस्तार पूर्वक यह बताया जा चुकाहे कि 
लक्षण को" प्रषण" (उलकार) क्यों कहते हैं | रेशी दशा में जब कि लक्षण तथा 
लवलकार दौनों काव्य के शौमाक्गरक तत्त्व हो, यह प्रणा सम्भावना थी कि लक्षणों 
का सिद्धान्त पीछे रह जाता | क्‍्यौं,उलकारों की स्थापना तथा उनका सिद्धान्त दोनों 
ही छत्वणां की अपेक्षाग, अधिक बोधगम्य, सुदृढ़ रव॑ काव्योपयोगी प्रतीत होते है ।' 
दूसरी बात यह है कि मरत से लेकर अमिनव के बीच का युग सस्कृत साहित्य-शास्त्र में 
अत्यन्त क्रान्तिकारी तथा मह्त्वपृण रहा है । क्योकि रस अलछकार रीति-घ्वनि तथा 
वक्रौक्ति जैसे काव्य सिद्धान्तों का उदुभव इसी युग में हुआ और इसी कारण इस 
सान्ध्य युग में उत्पन्न आचारयाँ (हृगमग १२) के हृदय में या तो रसालकार के प्रति 
निष्ठा थी अथवा झखुबालित सम्प्रदाय-विशैष के प्रति मोह । स्सी दशा में 
आचाचार्य मरत द्वारा स्थापित छक्कणाौं का अविचारित-स्मणीय -सिद्धान्त यदि परवर्ती 
आहायाँ द्वारा स्वीकृत सव॑ परिवधित नहीं हो सका तो कोई विशेष आश्चर्य नहीं । 

वशपत्ञी के व्याख्यान में द्वितीय पद्षा की नाटयवर्तिता स्पष्ट की गईं है । 
उसी प्रसंग में व्याख्यय छुक्षणों के अतिरिक्‍त प्रतिपाथ रुप में प्रयुक्त होने वाले अन्य 
नाटकीय तत्वों की युगपतु चर्चा की की गई ह | वे तत्व इस प्रकार हैं -- अर्थ प्रकृति, 
अवस्था, सन्धि,सन्ध्यंग,सन्ध्यन्तर, वृत्ति-कृत्यग, लास्यथांग,बीशुयंग, तथा नाट्यालंकृतियां । 
इन दश नाठ्यतत्वों भें से प्रथम तीन तथा छठ तत्त्व को छोड़कर शेष <& तत्त्वों के विषय 
आंशिक रूप से मरत प्रोक्त ३६ छक्षणां से रैक्‍्य छ रखते हें | स्वितीय पच्ता के अतुसार 
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तो सन्ध्यग रूवं कृत्यंगों ही छक्षाण थे | नाट्य ग्रन्थों के आधार पर सनन्‍्थ्यंगों की 
संख्या चोसठ, सन्ध्यन्तरों की संख्या इक्कीउ, वृत्त्यगों की सोलह, लाय्यांगों की 
(संगीताग ? ) दश वीश्ुयंगों की तेरह तथा नाट्यालंकारों की तैंतीस है । यहां 
यह प्रदर्शित करने का अवप्तर नहीं है कि इन मिन्‍्नसंख्यक नादयागौं के क्‍या नाम हैं, व 
और इनमें से कितने, किन-किन लक्षणों के समान हैं । किन्तु निष्कष रुप में इतना 
अवधेय है कि मरत द्वारा काव्य-नाटक की रेक्यय्थापना के ही कारण जौ छक्षण 
उमयनिष्ठ (काव्य-नाटक) रहे, उनके तत्त्व,गन्ध्यग-वृत्त्यंग ,सन्ध्यन्तर ,ला स्याग, 
बीधुयंग तथा नाट्यालकार इन छहों में मी संकृमित -हुर हो गए | अत: परवर्ती युग 
में जब लक्षणों का अन्‍्तर्माव जअलंकारों में किया गया तब सजातीय स्व॑ स्कपदाीीय 
होने के कारण इन नाठयागो कौ भी उन्हीं के साथ घतीट लिया गया । आचार्य 
दण्डी ने सर्वप्रथम इसे कार्य का श्रीमीणशश किया । ड्ितीय परिच्छेद (अलकारवर्ग) के 
उपसंहार में आचार्य ने स्कष्टत: सन्ध्यग,वृत्यंग तथा छक्षणगरदि को अलंकार में अन्तर्शृत 
करने की घोषणा की । वस्तुतः दण्डी की उलकार घारणा बत्यन्त व्यापक थी, 
जिसमे गुणालंकार सब आ गरये। -- 
यच्चप्न्ध्यगवृत्यंगलज्लणाचायमातरे । 
व्यावर्णितमिद चैष्टमलकारतयव न; ।।क्राव्या० २।३६४ । 
"लक्षणादि पद में “आू्वि शब्द की व्याख्या करते हुए सिहल टीकाकार आचार्य 
श्री ज्ञान ने दण्डी का मनन्‍्तव्य इस प्रकार उपन्यस्त किया है -- 

' तदेतदा विर्यस्यान्यस्यामि तादुशस्य छा स्‍्थागबीशुयगादेस्तत्तथा (व्या)वर्णित- 
मधिकारे विस्तरेण उनकधा चर्चितद्र __., काव्यशौमाकरत्वेन तल्छक्षणयौगाव 
अलकएणादुद्वा, अल्कार इत्येव । न सन्ध्यंगादित्वेन काव्यार्थत्वेन वा पृथणलकारातु । 
काव्यशौमाएकर हि तथा तादृश कथमलका रतामतिक्रामेत ?' इसी प्रकार प्रमा टीका 
(श्री रगाचार्य) में -- 

*तदिद सर्व न: अलकारतयेवेष्टयू । तत्र कैषाचित्‌ स्वुमावाख्यानादौ 
अन्तमाव: केषाचिद्र माविके हति यथायधंविषयात्रुरौधेन ज्ञातव्यथ | 

टीकाकारौ के उक्त साच्य से यह सिद्ध है कि दण्डी का अभिप्राय न केवल 
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सन्ध्यंग वृह्थंग तथा लक्षण मात्र को ही उल्कारों में अन्तर्गत करने का था ) प्र॒त्युत उप्त 
कौटि के समस्त नाटकीय जथवा काव्यगत तत्वों का । दण्डी के युग में भी अलंकारों की 
संख्या नियत नहीं हो सकी थी,$ वे सब के सब विकल्पों के रुप में थे | किन्तु जैसा 
कि आचार्य ने स्पष्टत: स्वीकार किया हे कि उनकी पंख्यावृद्धि का बीज,पूर्वांचायों 

ने ही बी दिया था | कपी इस अभिव्यक्तित द्वारा वण्डी ने निश्चित रूप से 

आचार्य मरत की ही और इंगित किया था -- 


_काव्यशोभाकरान्धमानलंकारान्प्रवज्ञते ते चाबापि विकल्फयतते कस्तान्‍्का्स््र वच्यति ।| 
किन्तु बीज विकल्पाना प्रर्वांचायेँ: प्रदर्शित तदव परिसस्कर्तुमयमस्मत्पदिश्म : ।।* 
“-“ कीव्यधा0 २।१-२) 
दण्ही के पश्चात्‌ दूसर अन्तमाँविक आचार्य घनन्जय हुए | दण्ही ने सन्ध्यंग 
कृत्यग, लद्वाण तथा लास्यांग, बीश्ुयग (श्रीज्ञान) का अन्तमाव उलकारों में किया था। 
आचार्य घनन्‍जय ने छक्षणाौं के साथ ही साथ सक नवीन तत्त्व, सन्ध्यतर का भी विलयन 
अलकारों में किया -- 
“जट्त्रिशदृप्तघषण पदीनि साभावीन्थेकविश॒ति : लक्ष्यसन्ध्यन्तरंगानि सालकारेज तेज च।। 
४।८५४ (दश०) 
उपर गिनाये गए नाट्तत्त्वों में से केवह नादयाल्कार बचता है । आचार्य 
विश्वनाथ ने अहकारों के साथ पहले तादृफ्य सिद्ध करके बाद में उसका भी अन्भाव मुख्यतः 
अलकारों में ही कर दिया -- 

*एथघग व लवण नाटयालंकाराणा सामान्‍्थत : स्क रुपत्वे» पि भेदैन 
व्यपदेशी गह॒हलिक्राप्रवाहिणा | र॒ष्ना च केषाचिद्‌ गुणयलकार्मावसन्ध्यगविशेषा न्तमावि ४पि 
नाटके प्रयत्नत: कतंव्यत्वात्तदृविशषाक्ति: ।' 

-- साहित्य दर्पण, परि०६ नाट्यालकार प्रसंग 
उपर्बुक्त प्रमाणा से यह तथुय सिद्ध हो जाता है कि लक्षण सहित नाटक 


अधीन! काका आन ऋ्रभाम। आपनान भाप ताधंमाः वाला प्रोशकर आफोग, ऑफिक: पीमनाकी ऑमिकाशः. भरामंक खाक 


१- डा० डे का मत देखिए - ६४८४ 4६ 4 नाटकचरम ८०ताएटॉ७्व वा सन्ध्यड्र $ , ४ #ब4 
फ 00८0७ 305५ (६ ध्जपठ ७ को 59५ रन 9०कििण्णपक प्जैयव ; ७0 +र्ण ८०७ 0007 के इकणबो४ 
00: 708७4 ४ क्र अकृकार क्षाब॑ भाव ७ 90०५४ <' 
क्‍ - 9०७ 0५७७ ०६ ६०७७-२० - ९ ६. 
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में उलंकारों की रह गईं | अब हम यह विचार करें कि अल्ंकारों के साथ छृक्षाणों की 
क्या स्थिति रही ? आप कौन २ कौन से छक्षाण, क्नि-क्नि अलंकारों के सम रुप में 
प्रख्यात हुए ? 
लद्ाणों एवं गुणालकारों में वस्तुत: इतना अधिक साम्य है कि दोनों में 
*ताद्ुप्यो सा प्रतीत होता है । बलकारों का विवेचन करने के पश्चात्‌ उपसहार करते 
हुए आचार्य मरत का यह कथन - रुमिर्खे: क्रियापी: काव्य कुर्ताचुलक्षण : भी 
चाण भर के छिए हमें चिन्तनविविधा में डाल देता है कि क्या आचार्य अलंकारों को 
लक्षाण तो नहीं मानते ? इसी प्रकार मृषण लक्षण के विषय में “अलंकारेगुणश्वैव 
बहुमिर्यदलकृतं मषणिरिव विन्यस्तेस्तदृघ्नूघषण मिति स्मृतश (१६।१५) इत्यादि कथन मी 
डा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी को यह निर्णय देने के लिए बाध्य कर देता हे -- *ै #«णा५ 
४५ छकाबो२६ 2(नन्पपणा, ०र्ध ०(०५548४८४००॥ ०६ रक्षण$ , अेढडद्स्‍एर 
५/४4 'जुएछ ०0७ इठाएप्जैवब ०4॥4२० -- "०००८८ **' मै?० नर ००१ 
९०५७५ पण४ ७७ #00 एछकी०/०० 8०० नाते 7०56०१० ९७९०५ 40७ लय 
5: ५%॥९००१ 4९0५०७९०१६ बरकीव/१३०, 0५/0७७५ 4०) ):४4/ी२०१०५ , (७४ 4८८०फीड 


५७१6 ३४-९० १507 00॥6 ० तापशार्टबा ७ दठ॑ "०७४६ ७ 67 45 


05०000 4५०७३ (१०८०४ मु ?०थथ. [शण/७_7५ |०४े ०७ एक 80०/॥००८७०4 

[णो ॥ 0406 , १६० ०४९५४ए१लै००॥ (थेप्थ्ण्ल 5७५ 4०6 #/0०००॥२०१०५ 

५७ नारे ४९२५] ४0०७२ ४ क० ८००००. 2 

किन्तु डा० लाहिरी के उपर्युक्त मत, अशत: सत्य होते हुए मी संगतिप्रू्ण 
नहीं है | क्यौंकि आचार्य मरत का "कदाण-गुणालकार भेद न तो उनका 
स्वमतामिमानों ( 3०बशाठप2/0... कटुरता) ही है आर न ही, पास्परिक सन्नाओं 
की स्वीकृति तथा युनहक्ति है । यदि आचार्य का इस काव्यागब्रद्ी के प्रति कोई 
'विवेकपृण-दुषष्टिकोण न होता तो उनके पृथक विवेचन की आवश्यकता ही क्या थी १ 
दूसरी बात यह कि रक ही कार्य करने से मिन्‍न वस्तुओं में रेक्य-कल्पना हम केस कर 
सकते हैं ? अपनी शरीर का ही दृष्टान्त हम हें, हाथ-पेर,नाक,बास,गाल,पेट,पीठ, 
शिर आदि कितने ही अंग हैं और पिन चुमोने पर हमें से प्रत्येक ' पीडाजुप्नतिस्वेदन 
रूप कार्य करता है । तो क्‍या इतने मात्र से ही वे सब रुक हो सकेंगे ? कमी नहीं । 
ठीक इसी प्रकार 'ठच्ताण * भी आचार्य अमिनव के अतुसार " काव्यशरीर हैं| शव्द- 
उर्थ उसके अंग हैं जेस हाथ-पेर आदि शरीर के जग है । शव्दार्थ ही परिस्थिति-विशेण 
से 0शुए द 
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में गुणपल़कार बन जाते हैं । किन्तु कार्य सब का रुक ही है -- संघटनावैचिब्र्यं अथवा 
काव्य का उलकरणा | गुणपलकार कृत शोभा का जैय बथवा दायित्व "कुक्कण' को ही 
है क्योंकि वह अंगी है $ सामान्य ( ५७४०७ ) है | हाथ-पेर द्वारा मी तो पीड़ा 
सवदन कराए जाने पर हम प्राय: उनका नाम न ढेकर उन्हें "शरीर स्थितों ही स्वीकार 
करते है -- हमारी शरीर में पिन चुम गई ||" रुक तीसरी बात और उल्हेखनीय हे, 
वह यह है कि मामह-दण्डी का साचय, मरत के प्रसक में देना उचित नहीं । क्योंकि 
अलकारा'दि के पद में दोनों के दृष्ष्टिकोण में प्र्नत अन्तर है | सक रससम्प्रदाय का 
व्यवस्थापक है तो दूसरा अलंकार सम्प्रदाय का । रक गुणालंकार स्व लक्षण को , 
रसाजुघ्ृत्ति में सहायक (रुभिए्थक्रियापेजै: ) मानता हे किन्तु दूसरा अलंकार को ही 
रुस रुप मान कर (रफ्तादि अलंकार) छक्षणपरदि सब को उसी में आन्तर्निविष्ट कर 
देता है | फिर दण्टी के आघार घर मरत का घुल्याकन कहां तक उचित कहा जा 
सकता है ? 
इस विषय में तो वस्तुत: यही स्पष्ट घारणा बननी उचित ह कि जाचार्य 
अमिनव के अतिरिक्ता किसी ने आज तक मरत को सममकने की चेष्टा ही नहीं की आर 
हसी कारण समझता भी नहीं । जो तथुय प्रूवौद्धत आलौचक ने निर्दिष्ट किया हे उसे 
अभिनव भी समक चुके थे कि दण्ही के अतुसार "समस्त काव्य शौमावह घर्म (चाहे गुण 
अलंकार या लक्षण कुछ भी हो) अलंकार हे, किन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने छचाण 
गुण स्व बलकार का मेद स्पष्ट किया । वह भी कोर्ड अपनी ओर से नहीं प्रत्युत 
आचार्य मस्त ने स्वय रेसा निर्देश किया था | उपमालंकार के प्रसग में " नाट्यशास्त्रो 
(१६।४१) की यह कारिका देखिये -- 
यत्किचित्का व्यबन्चेज्ा सादृश्यनोपीयते । 
उपमा नाम सा ज्षैया गुणाकृतिसमाश््या ।। 
यहां उपमा, वलंकार' का “काव्यबन्ध हक्यण का तथा "गुण शर्ब्द' गुणो का प्रत्यक्ष 
वाचक है । क्‍ 
"काव्य-बन्धी का अर्थ “काव्य शरीर है | इसी कौ 'ज्रिविध अभिधा 
व्यापार * तथा" छुक्षण मी कहा गया है । अतस्व जेस शरीर को म्र्षित करने के लिए 


१- काव्यशन मावार्थतानि तज्ज्ै! । ना० १६।२ 


[9 


अल्कारादि है उप्ती प्रकार काब्य- शरीर को अलंकृत करने के छिएं गुण रव उलकार । 
इसी कारण अमिनव गुप्त ने य्यष्टत: कहा -- 

"काव्य तावत्लक्षण शरीर तस्यौषमादयस्त्रयो $ थैमागे, यथा हि पृथग्मृतेन 
हारेण स्मणी विश्ृष्यत तथोपमानेन शशिनातत्सादृश्येन वा कविड्जद्धि चचछतया परिवर्त- 
मानत्वात्‌ पृथकृसिद्चेनेव प्रकृतृवणनीयवनितावदनादि छुन्दरीक्रियत इति तदेवालकार: ।* 
(अभि० , पु० ३२१) 
इसी प्रसंग में आगे व्याख्याकार ने बलंकार-बत्रेविध्य बताते हुए अन्य वेचित्नयो (अर्थात्‌ 
उपमा ,रूपक, दीपक के अतिरिक्त उनन्‍य अलकारों ) को भी उपलक्ित किया है । 
वचिद्नयसिद्धि के लिए बपने गुछ अरर मट्तोत का मत उद्धृत करते हर अमिनव ने यह भी 
स्वीकार किया है कि उपमा ही समस्त अलंकार प्रपंच का प्र है । इसी तथ्य का 
निर्देश अभिनव के पर्ववर्ती आचार्य वामन ने मी किया था । 

उपर्युक्त कारिका में छक्कण तथा अलंकार के बाव गुणाकृतिसमा श्या 
पद आता है | अभिनव के अनुसार हस पद के द्विविष अर्थ हैं , रुक तो विच्तीणेभाव 
में दसरा संकीण माव में । पहला अर्थ वस्तुतः समस्त काव्य के लिए है, जैस महाघुरूषों 
में गुणों का होना अनिवार्य ह(क्योकि वे आत्मा के घर्म छ ॥ ठीक उसी प्रकार काव्य में 
माघुयांदि गुणाौं का | उनके बिना काव्य ज्ञ का रूप ही सम्मव नहीं । उनकी ' अहेयता 
बताने के लिए ही, उन्हें (प्रसादादि कौ )गुण कहा जाता है । इसके विपरीत अल० 
का काव्य में होना अनिवार्य नहीं (क्योंकि वे शरीर के ही घर्म है) इस स्थल पर 
अमिनव का साच्य देखिय -- 

*गुणशन्य तु न काव्य किचिदरि हयति च महापुरुणषोौ दृष्टान्तः । 
अहेयत्वाप्रदर्शनार्थमव हि प्रसादावीनां गुणवाचोय्क्‍त्या व्यवहार तद्दिवना का व्यरूप- 
त्वामावात्‌ । झन्दरास्पद॑ तु शरीसुपल्क्षणश्र॒ उपमाचन्ताण तु मवत्येव काव्यमिति 
प्रकटी कर्तुघ्‌ उपमादीनामलठकारत्वेन व्यवहार: , न तु छोक इव स्फुटात्र पृथक्‌ सिद्धिरस्ति । 
तथा हि दण्डिमा काव्यशोमावहा घर्मा अलकारा सवें उक्ता उति केचित्‌ । (अमि०,पृ०३२२ । 


१-उपमाप्रपंचश्च सर्वॉडलकार इत्ति विद्वद्विम: प्रतिपन्‍नमेव | ,(अमि०, पृ०३२२ ।.. 


६ ५... #, हर 


२-वामनकृत' का व्यालका:रसृत्र मं ५ अधिकरण ह। चतुर्थ में बलकार-निरूपण जिसमें कुछ ३ 
अध्याय ह , प्रथम से शब्दालकार , डितीय में अर्थालिकार (केवल उपमा) तथा तृतीय में _ 
पक ॥र(उपमाप्रपच)। ३, कि ; : चौपमेति रे 

अ-( वअध्यायाउम्म में) सम्प्रत्यवालिकाराणां प्रस्ताव:।तन्पूल चोप्मेति सव विचायते | 

ब- (छुप्तोफ्मा प्रसंग में) उपसानोपमेयलोपस्तु 42025 ने द्रष्टव्य: | 

स- (तृतीय कक, में) सम्त,त्युफमा प्रपची | क! पुनरसा वित्याह-प्रतिवस्तुप्रमृति- 
ख्थप्रप्च: (४।३।॥१), 


हां कक 
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आचार्य अमिवव कृत , गुणों का संकीण भाव में , तात्पर्य इवादि शब्दों से हे जो 
उपमा मे जाद्चय पाते है -- गुण: सम्बन्ध: आक्रियते चौत्यत अनेनेति गुणगकृति: इवादि 
शव्द: आशैयमाणा यस्यामिति (गुणाकृतिसमाश्या) --अमि०,पृ० ३२२ | इसके अतिरिक्त 

आगे अभिनव मारती (गुणगहुवाद छक्षण की टीका, पृ० ३०४) में आचार्य अमिनव ने 
छत्ञण-गुणा तथा बल्कार का सविवेक व्याख्यान, सक रमणीय दृष्टान्त देकर किया है 
जो कि उपर्युक्त व्याख्या की पुष्ष्टि के लिए यथेष्ट ह -- यथा हि शराजता विमज्य 
'विचार्यमाणग इत्यमवतिष्ठते - छुझुटाघलकार : शौयांविगुणगी, व्यूढोरस्कत्वादिल्याण- 
सपुदायो, राजा अलकार्यश्च, गुणवाश्च, लक्षणीयश्च तथा काव्यमयि । तेन गुणालंकार- 
व्यतिरिक्ा: सर्वे छक्ञ णंग्र (१) हति मन्तव्यप्‌ | 

उपर्युक्त विवचन के पश्चादव्‌ यह श॒का निर्मेठ हो जाती ह कि मरत प्रोक्त 
गुणक अलंकार स्व छक्तण भेद कट॒रता के कारण हैं अथवा "पारम्परिक्संज्ञा" का 
निवाहि मात्र है । वस्तुतः आचार्य अभिनव द्वारा व्यास्यात, यह गुणालेकार विवेक 
ठीक वही ह जिस आचार्य मफ्छटआदि ने स्वीकार किया आऑक ख्वनिसम्प्रदाय के नेतृत्व 
में भी जिसे, अप्रतिहत मान्यता मिली ॥ । अत: निश्चित है कि लद्ाणोा का विलयन 
इस कारप्य नहीं हुआ कि उनका कोई 'फिद्धान्त या व्यक्तित्वों नहीं था बल्कि 
इसलिए कि बिना उनके विलय हुए "अलकार सम्प्रदायों की स्थापना ही नहीं हौ 
सकती थी । आचार्य भरत ने वस्तुतः छक्षणों को काव्य में " सर्वोच्च पद पर अभिजिषिक्‍्त 
किया था । वे काव्य शरीर भी थे, गुणाहकारों की समोष्ष्टि भी थे ओर रसनिष्पत्ति 
के साधन मी थे । किन्तु जेस स्वयं उत्पन्न किए गए पुत्र-पाँत्री में सदुगुणा के संक्रान्त 
हो जाने पर उन्हीं के जन्मदाता पिता का अधिकार रव माहात्म्य समाप्त हो जाता 
है , कालक्रमानुसार वही गझति "लक्षणों की भी हुईं | 
लक्षणों के विलीन होने पर अलंकारों की सृष्ष्टि हुई | आचार्य मट्तात ने 

अथस्तुत प्रशंसा , प्रशशौपमा, अतिशयोज्ति, अपहतुति तुल्योगिता तथा आज्ाष का 
जन्म क्रमश! मनौरथ, गुणातुवाद, बतिशय, मिथुयाध्यवसाय, सिद्धि तथा प्रतिषघ- 
मनौरथमित्रणः से स्वीकार किया है । इसी प्रकार चन्द्रालोक के टीकाकार श्री गागाभट 


आधा आबडत. इकका भरकाओ। फेम भमाह जात अकक आमाक मामले आाकसा अधाकंक समंद्रके: कयांत समदामि अंधाधांक अवमक कॉल 'भाककात 


१० ये रसस्यागिनों “गिनो घमा : शायादय इवात्मन: उत्कषहेतवस्त स्थुस्चढास्थितयों गुणव 
उपकुवन्ति त सन्त ये5३०गद्घारेण जातुचित हारादिववलकारा स्ते 5 नुप्राप्नौपमादय: |] 


“” कीव्यपब्रकाश ८।१९०२ | 
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(विश्वेश्वरोपनामक) ने आचार्य जयदेव द्वारा प्रतिपादित दश छुक्षणा (चन्द्राल्लोक, 
तृतीय मयूरव) में मे ६ का अन्तमाँव कलंकारों में दिख्वया है । उनके साच्यातुसार 
समाम्तौक्तिः ,अपहनुति, तुल्ययोगिता, व्यतिरक तथा परिणय अलकारों का उद्मव 
क्रमश: अच्ताससंहति, हेतु , प्रतिषध, सिद्धि, युविति तथा कार्य नामक छक्षणां से 
हुआ ह । इस प्रकार दोनों ज्ञात्ष्यों के अनुप्तार कुल वश उलंकारों का प्रामाणिक 
पूर्ववृत्त हमे प्राप्त होता है । अपहनुति तथा तुल्ययोगिता ,उमयनिष्ठ है किन्तु अन्तर 
यह ह कि मट्तात ने जहां अपहनुति की सृण्ष्टि मिश्ुयाध्यवसाय मै मानती है, (राकागमकार) 
गागामट ने वहां हेतु से । छाी प्रकार मट्तात ने प्रत्तिषय ( + मनौरथ) से आदेप का 
किन्तु गागाभट ने हेत्वपहतुति की सर्जना स्वोकार की है । स्वयं आचार्य अभिनव ने 
मी इसी दृष्ष्टि से छच्चणों का व्याख्यान करते हुर, औचित्यानोचित्य का निराकरण 
किया । रुसा करते समय उन्होंने स्थान-स्थान पर अपने गुरू मट्तौत का मी विरोध 
किया है और उनकी मान्यता के विपरात अतिशय छक्षण को अतिशयौक्ित अलंकार से 
पृणेत: मिन्‍न माना है | हमसी प्रवार सारुष्य,दृष्टतोरात्त, आाशी: तथा प्रिय ईैन वार 
लक्षण कौ उन्होंने उपमा,उप्माह्यक,आशी : तथा व्याजोंक्ति' उंकार नहीं स्वीकार 
किया । किन्तु प्रोत्साहन-मनोरथ तथा अलुवृत्ति को अप्रस्तुतप्रशंशा का तथा मुक्ति को 
" प्रतीयमान रूपक का मूठ अभिनव ने भी स्वीकार किया है | गागामटू ने युक्ति' से 
व्यतिरक की उत्पत्ति मानी है | निष्कष यह है कि इन ग्यारह अउलकारों की माति 
ही परवर्ती युग में प्रचल्ठित पमस्त अलंकारों का विकास इन्हीं लक्षणों से हुआ | आज 
यदि हम आचार्य मम्मट द्वारा प्रोक्त समस्त उलेकारों को मूच्म दृष्ष्टि से देख तोनिश्चय 
ही उनके अन्तराल में कोई न कोई लक्षण, अथवा छक्षण'ंश दिखाई पटह़ुुँगा | डा० 
देशपाण्डे जी ने "मारतीय साहित्य शास्त्र के तृतीय अध्यायारम्प में इसी आधार पर 
कुछ अभिनव लक्षणों का उलकार रूप प्रस्तुत किया है । 
अन्योक्ति का उद्मव मी, प्रस्तुत प्रशंसा" के रुप में इन्हीं छचाणो से 
ही हुआ | इस विषय में आचार्य मट्तोत रवं अमिनवगुप्त का साच्य भी पहले प्रस्तुत 
'कियाजा चुका है | प्रथम अध्याय मे के अन्त में इस तथुब का निर्देश मी हुआ है कि 
अन्योक्ति' का उद्मव,मरत प्रोक्त' मनोर्थ नामक छक्बेण से ही हुआ । किन्तु पिछले 
अनुच्छेद में व्याख्यात " अमिववमारती" के अहुसार प्रौष्साहन तथा अचुवृत्ति में भी 
अन्यो क्तिमृक्ता प्राप्त होती है | यदि हम थोड़ी और सम्ृष्मगति से लक्षणों का 
. अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि अनेक रेस छच्चाण हैं जिनमे " अन्योकित' के तत्त्व 
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प्राप्त होते है । 

" अन्यौक्‍्ति अथवा अग्रस्तुत प्रशशां जिडा मान्यता प्राप्त जब्य प्रथ्माध्याय में 
'विस्तारपूरवक निराकृत किया जा चुका है, कुछ वेशिष्टयों मे युक्ता है | वे वेशिष्ट्य मुख्यत: 
तीन हैं (क) वाच्य पप्रस्तुत दारा व्यग्य प्रस्तुत का व्यजना द्वारा बोध (ख) प्रस्तुत तथा 
अप्रजतुत के इतिवृत्त में साम्य तथा (ग) प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के विशेष णो में अप्मानता । 
इनमें से प्रथम तत्त्व ही मुख्यतः: इस अलकार का प्रयुत्व तत्व॑ है जिस विस्तृत अर्थ मे 
अन्योक्ति की संज्ञा दी गई है | मरत अथवा उनके पूर्ववर्ती युग ने इसी तत्त्व को 
अन्यापदेशं नाम दिया गया ह | 

अन्योजित के इस पादरिमाजिक दृष्ष्टिकोण को ध्यान ने रखकर जब हम 
आचार्य मरत प्रोक्ता ३६ छत्नणों का अध्ययन करते है तो मुख्य रूप से पाच छक्षण स्से 
प्राप्त होते ह जिनमें अन्योजित के तत्व पशत: तथा ब्रशत: प्राप्त होते है । प्रामाणिकता 
की दृष्ष्टि से इन पांचों लक्षणों को हम दो वर्गाए में विभाजित कर सकते हैं --प्रधान 
मूल तथा गोण पूल । प्रधान मूल में मगोरध छक्षण आता है जिसेगे आचार्य अभिनव तथा 
उनके गुछ मटतात ने स्पष्टत: अप्रस्तुत-प्रशशा (अन्योक्ति) का रुप माना हे, केवल संज्ञा- 
मात्र का मेंद है | गोण पूल में हम प्रोत्साहना अनुवृत्ति, आक्रन्दना तथा तुल्य-तक को 
एख सकते हैं । प्रियोक्ति ,अनुनय,सहेतु तथा विचार नामक लछक्षाणों का सम्बन्ध भी 
यथाकथचित अन्योक्ति से हो सकता हे किन्तु प्रत्यक्षतः नहीं । अब इन्हीं छक्षणा का 
संक्तिप्त विवरण अन्योजित की दृष्ष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है । 

'विवचन प्रस्तुत करने के पूर्व र्क आवश्यक मचना दे देनी उचित होगी वह यह 
कि मरत प्रौक्त ठक्षणाध्याय(१६वा) का रुक अन्‍य पाठ भी प्राप्त होता, जिसे " अतुबन्ध॑ 
रूप में हम जानते हैं | यह पाठ्मेद आचार्य अभिनव के ही युग में प्रचलित था । अत: अपने 
लक्षण व्याख्यान में उन्‍होंने यथास्थान उनका मेद मी प्रदर्शित किया है । रक पाठ में 
लदाणों की गणना उपजातिच्छुन्द में की गयी है , दूसरी में अनुष्टर॒पच्छन्दों मे | अभिनव 
भारती उपजातिक़ृ॒म का अनुकरण कहती है । दोनों पाठों में कुछ छक्षण नाममेद से 
और कुछ संज्ञासाम्य रहने पर मी परिमाषा-मेद' से युक्त हैं | अभिनव ने अपनी टीका 
में अनुष्टुपक्रम के अनेक छक्षणों का अनन्‍्तमाँव उपजाति क्रम में दिखाया हे और जहा रेसी 


नाल वावंक भ्रमादात सकती कंम!. आभाका पाला. अवायंत जनक काया अगका अंक आदसी हगयक' धायाएक फांग्रन्‍' माया॥ मा. भव डिकहेंड 


१- तथा च मतान्तरेण मख्घुनिरेवान्यथा:5प्युदेशलक्षणन नामान्तररपि व्यवहार करोति, 
तत सब पुस्तकेज़ मेदी दृश्यते त च दर्श्रिष्याम: । पठिद्नोदिशक्रम स्त्वस्मदुपाध्याय- 
परम्परागत: | -- अमि०, थृ० रध्ट । 
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सम्भावना नहीं है, वहा केवल पाठ्मेद ही निर्दिष्ट कर दिया है | अन्योजित सम्बद्ध 
श्ष्चुत व्याख्यान इन दाना ही क्रमो के आधार पर प्रस्तुत किया गया 86 | यह ज्ञातव्य 
तथ्य है । 

"मनोरथे लक्षण वहां होता है जहा "हृदयस्थ मावों का (प्रस्तुत का) 
सुश्छिष्ट बर्थ प्रदर्शन, अन्यायदेश कथनों द्वारा (अप्रप्तुत प्रश्ता) किया जाय -- भरत के 
मतानुत्तार -- हृदयस्थस्य मावस्य मसुश्लिष्टार्थप्रद्शनप्‌ अन्यापदेशकर्थर्मनौ रथ इति स्मृतः ।। 
ना० १६२० अर्थ प्रदर्शों (अथवा प्रकाशक प्रदर्शम्पु, पाठमेद) पद यहा प्रणरूप से 
व्यजनयावबोध का बूचक है , अन्यथा "वाचबोे आदि अमिया सम्बद्ध पद का प्रयोग मी 
किया जा सकता था । इस प्रकार प्रस्तुत छचाण में अन्योक्ति के तीनों ही तत्त्व 
अविकल रूप पे प्राप्त होते ह | अमिनव गुप्त ने इसका उदाहरणा दिया है -- 

णिग्गन्च दुरारोहिं पुत्ता व) पाइलछि समा ड्ड | 
आड्डठणिपडिआ के हमी रुणा कओआ इहर्गामों [| 
* अब्रपादप्मा रोहन्नेव वृद्धविदग्धया कश्िचिहुराशयपुश्चठीसंगमो त्सुक : स्वामिप्राययोतनेन 
प्रबो घ्यत, तत्प्रस्तुतमेवा5 न्‍्यदपदिश्य । कतस्वाप्रस्तुतप्रशया , सापि चात्रवान्तभूता | नन्‍च- 
लकारे हयलंकार्यत्वहयसत्‌ इति केय झुक्ति: , छक्ष णतु मवति लछक्षणत्वादेव | अभि०, 
पृ० ३१० अभिनव के इस व्याख्यान से मनौरथ तथा अन्यौक्ति का सर्वात्मना सारूप्य 
स्पष्ट हो जाता है । अनुबन्ध पाठ में मी मनोरथ का यही छद्चेण प्राप्त होता ह । 
केवल प्रथम अधांली का उत्तर मार्ग गृढ़ा्थस्य विमावकप रूप में प्राप्त होता ह, जो कि 
* व्यजनयाबोधघत्वो का सफल सूचक 5 | टीकाकार ने स्क प्रसिद्ध अन्थोक्ति का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है -- 
मनो रथोीं यथाविकटनितम्माप्रहसने विकटनितम्बाह- 
अन्यासुतावदुपमर्दसहासु मृग छोल विनोदय मन: सुमनोलतासु । 
मुग्धान (म) नामरजस कलिकामकाले बाला कदर्थयसि कि नवमाछठिकाया: । 
यहां नायिका अपने ही मनोमावों को (जो प्रस्तुत है) म्रमर रुव॑ नवमालिका-कली (जो 
सर्वथा धप्रस्तुत है) के व्यपदेश से व्यजनया व्यक्त कर रही है | क्योंकि दोनों के विशेषण 
सर्वथा मिन्‍न हैं, केवल हतिवृत्त में साम्य है, अतः यह अन्यो'क्त का ही उदाहरण हे । 
नाटयशास्त्र का यही अन्यापदेशों बाद में अन्योजित मानी गईं 


ऋण अदा अगरः असम मा आना वाम्या. कणाक भ्रम अकाल सोडाओे. अंपकाक कामकाज क्‍कमाक. अरीका 


१-(निग्नन्थ) निमनन्‍्च॒दुरारौहा पृत्रक मा पाटली समारोह आरूढ़निमतिता: के अनया न कृता 
ग्राम ।। 


२-० ४७४९८८० ६९६ ९७ (6९७ रण भगद्तोह 5 5५4 42४ गा, ७० 5५८ ८45७६. *#क्रक्षण ८०९१४ अनोरच 
६०७ ०॥पै7९ ८७६ -र ता (७५०००४<८ अन्यापदेश ०57४ ७ 4८७०/० | अम्यापदेश रण 06७५ (७ 
१५ - अन्मोक्ति. --. फा ७-२ व७तत 6 वतताइटका० 6० ० 0.. 0 0.0, 0.) ५... 
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परवर्ती युग के ग्रन्थकारों ने मी मनोरथे को जौ परिभाषा छ दी है, 
उसमें अन्योजित के तीनो तत्त्व विद्मान हैं | शारदातनय (मावप्रकाशन ,अष्टमाथिकार) 
ने हसे मनोरथों ७ न्‍्यापदेश: ज़्वामिप्रायस्य स़चनम 'तथा शिगप्तपाल (रसाणवज्ुधाकर 
तृतीय विढास) ने मनोरथस्तु व्याजेन विवज्ञितनिवेदनय' कहकर उदाहरण छूप में 
'शामुन्तर् (तृतीयाक) का रक प्रख्यात वाक्य प्रस्तुत किया है --(आचार्य के ही शब्दों 
में) यथा शाहुन्तले-शकुन्तला ( पदान्‍्तर॑ गत्वा,परिवृत्य) (प्रकाश) मौ छदाघरअ | 
संदावहार | आमन्तेमि तुम घुणा दंस्सणस्स ।' अन्न छतामण्डपव्याजेन दुष्ष (ष्य)न्ता- 
मनन्‍्त्रण मनोरथ: । विश्वनाथ ने ' स्वाभिप्राय की मंगयन्‍्तर-उक्ति” को ही मनोरथ 
माना है | तथापि इनका उदाहरण- रत्तिकेलिकठ : किचिदेष मनन्‍्थरमन्थर: पश्यृप्नु 
समाहठम्मात्कावम्बब्नचुम्बति प्रियाम्‌ भी उप्रस्तुत निबन्‍्धना छारा प्रस्तुत वा ही बोध 
करा रहा है | सर्वेश्वर(माहित्यज्षार तृतीय प्रकाश) का मत शव्दान्तर युक्त होकर 
भी बाचार्य मस्त से व्यतिरिक्ता नही है -- 
मनोरथो यथाप्नतं स्वामिप्रायस्य शसनम्‌ । 
साध्यतो५थैस्य संबन्धो युक्तिवस्तुमिरिष्यत ।। 
माव सुस्पष्ट है । अब गोण मूल्लों का प्रसग आता है -- 
गोण मृलो में सर्वप्रथम प्रोत्साहना छुच्ाणा देखिए । आचार्य मरत के 
अनुप्तार >- उत्साहजनने: स्पष्टेड्वेरोपस्यसश्रय: प्रसिद्वेर्पगूढ व ज्षेय प्रोत्साहन बुकः । 
ना० १६।१० , पृ० ३०३ । आचार्य अमिनव ने उदाहरण रूप में अपने काव्यगुछ 
मटेन्दुराज का यह श्लोक प्रस्तुत किया है -- 
हरवृषमतवव तस्य माता जयति जगत्यसमानपघ्तनतिरेका । 
पिवसति परमेश्वरो»पि यक्ञस्मिन्सहतनय! सगण: सहावरोध: ।। 
इसके अनन्तर ही आचार्य ने अपना मत देते हुए लिखा है -- 
अप्रस्तुत प्रशंसा प्यत्र । तदृवेचित्रुय प्रोत्साहनत्वछुत्ञणकृतमेव केवल 'त्विय 
प्रथालक्मी रिति स च मवान्‌ मुरारिरित्यादि । अमि०, पृ० ३०३ । 
उपर्ुक्त उदाहरण बनेक संस्कृत, ग्रन्थों (.. #ी०९०१०५ ) में अन्योजित 
रुप में उदृत किया गया है । अन्योकित से प्रोत्साहन का सब्से बड़ा साम्य यही है कि . 


१- द्रष्टव्य--साहित्यदर्पण,, पररि० ६(नाट्यालकार प्रसंग) 
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इसमे मी ऑपस्यादियुक्त प्पष्ट ख्वं प्रसिद्ध अर्थों' (प्रस्तुत वाच्य) द्वारा उपगरूढ (अर्थाव 
व्यजनयावबोध्य प्रस्तुत) का जान होता है | 

शारदातनय प्रोक्त छक्षणा --' त्वशानिवेदन यह्ञु तत्प्रोस्साहनमुच्यते 
विश्वनाथ प्रोक्त ढक्षण -- प्रोत्साहन स्थाइुल्साइगिरा कस्यापि योजनम तथा 
यवेश्वर प्रोक्त ढक्षणवनाहत्य बहूतर्थान हेतुरिष्टार्थप्राथनए प्री त्युत्साहकरिरैंककिः 
प्रोत्साहन मवेत्‌ ।। प्राय: झ़ब आचार्य मरत द्वारा निर्दिष्ट " उत्साहजनन : का निर्वाह 
मात्र करते है किन्तु उनमें अन्यौक्ति का वह तल्‍्व नहीं है जिस ऊपर स्पष्ट किया गया 
ह धर्थांतु प्रस्तुत वाच्य द्वारा प्रस्तुत की व्यंजगा | इसका कारण यह है कि परवर्ती 
आचार्य, छक्षणों के औचित्य पर उतने घ्यानस्थ न हो सके जितना कि उनके शा व्दिक 
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अथ पर | यही कारण हे कि प्रोत्साहन की व्याख्या उत्साह बढ़ाने के अर्थम की 
गई | स्क उत्हेैसनाय तथुय यह है कि आवार्य विश्वनाथ ने प्रौत्साहन को हक्षणों के 
बजाय नाट्यालकारों के वर्गम रखा है जो कि उन्हीं के प्रमाणानुसार छक्षणों से भिन्‍न 
नहीं है । 
यवधपि आचाय अमिनव ने प्रोत्पाहन की व्याख्या करने के बाद इदमन्यत्र 
'प्रियवचसमिति पठितम कह कर अनुबन्ध में स्थित प्रियवचन लक्षण की प्रोत्पाहन- 
समकदाता" का निर्देश किया है किन्तु दप्नियवचनों का अध्ययन करके हम उसमें अन्योक्ति 
संबंधी कोई भी रैसा तत्त्व नहीं पाते, जिससे कि उसे मी इस कोटि में रख सके । 
'अतुवृत्ति का लक्षण नाट्यशा सत्र (१६।३४, पृ०३१७) के अनुझ्कार -- 
प्रश्येण।र्थसयुक्ता यत्परस्थानुवर्तन स्नेष्माद्दा ज्लिष्ययोगादा सातुवृत्तिस्तु संज्ञिता ।। यहा 
अन्य पदों का तो नहीं, किन्तु “यत्‌ अर्थसयुक्तः परस्यातुवर्तनश्र पदसपृह का स्पष्ट सकेत 
धृप्र प्युत प्रशशा की ओर ह और हसी कारण अमिनव ने उदाहरण रूप में मंटेन्दचुराज का 
इलोक उपन्यस्त करते हुए उसमे अप्रस्तुतप्रशसातत्व की कल्पना की है -- अमन्नल्लुतप्रशसा त्वे5पि 
हि यदप्रस्तुतस्य शरीरवचित्बय तल्छक्ञणकृतमेव, लक्षण हि शरीरभित्युक्तम | अभि०पृ०३१७। 
९- सक्ञ द्रष्टव्य साहित्यदर्पण परि०६ (नाट्यालकार प्रसंग) 
२- राज्ञा यक्ुरुघ्यस यदि मवेद॒वाच्य पुरोमादुशा तत्सक्रन्दनगौप किचन पनाक्‌ पृच्छत्यबीरोजन : 
अग्रेोरोहणचारिणंग सरमस संबुर्यगराणशिचर क प्रत्यायमितु प्रयासरसिको मदन रत्मायसे ? 
->अमि०, पृ० ३१७ | 
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भर्टेन्दुराज का यह पद्च भी नेक उुमाजित ग्रन्थों में अन्‍्योक्तिरुप में उद्धृत किया गया है । 

शारदातनय(अम्यर्थनाचुवृत्तियाँ सा » नुवृत्तिरदाहइता ) , विश्वनाथ (प्रश्नया दनु वतनग््‌ 
अनुवृत्ति: बक्‍््थ यथा शाकुन्त -- राजा (जशकुन्तला प्रति) वचि तपी वर्घते ? 

अनस्या-दाणि बदिधिविसेसयलाहण इत्यादि ) तथा 

सर्वश्वर (दुजनोक्ति'ज्जञ तीव्राय्ु ज्षमा स्थादविकारता- प्रश्येणान्यथाथों किरनुवृत्तिरिति 
स्पृता) आदि द्वारा प्रदत्त अनुवृत्ति की पर्िमाषाये , प्रोत्साहना की ही मोति उसके 
अन्योक्त तत्व को नही स्पष्ट करती ।हा सर्वेश्वर कृत छच्चाण में अन्यथाथोंजित अवश्य 
ही" अप्रस्तुत प्रशला' के कुछ समीप है । 

आचार्य अमिनव ने प्रोत्साहन की ही माति अनुवृत्ति को भी ' अनुनर्य से 
मिला हुआ माना ह । किन्तु प्रियाक्ति की ही मांति " अनुनयों भी अनुवृत्ति सै साम्य 
मर ही रखता ह | वस्तुतः उग्मे अन्योक्त तत्वों का कोर्ड सकेत नहीं है । 

प्रोत्साइन तथा अनुवृत्ति के बाव अन्योजित घृकक छो लवण और शेष बचते 
ह--आक्न्दना तथा तुल्यतर्क। इनमें से पहला अभिनव द्वारा उपजातिक़म में सोदाहरण 
व्याख्यात किया गया है आर इसरा आक्रन्द में ही अन्तर्मृत किया गया है | वस्तुत: ह 
वह अनुबन्धाध्याय या अनुष्ट॒प क्रम का । आक्न्द के विषय में हमे प्रोत्साहनादि की 
माति अमिनव का कोई मत नहीं प्राप्त ह कि यह अप्रस्तुत प्रशशा रूप हो सकता है किन्तु 
इनके अध्ययन से यह तथुय स्पष्ट हो जायेगा कि वस्तुतः इनका अन्योंक्ित से प्रम्नत साम्य 
है । आक्रन्दना में ठीक अन्योक्ति की ही मांति कोई तथुय आत्ममाव को उपन्यस्त करके 
(जो प्रस्तुत होता है) परसादृश्ययुक्तियों से (अन्नस्तुत वाच्य द्वारा) "तीव्र! अरथाति व्यंजना 
दारा व्यक्त किया जाता है | आचार्य मरत स्व अभिनव के प्रमाणाउुसार -- 
आत्ममावमुपन्यस्य परसादवृश्ययुक्तिमि: तीव्रार्थाषण बत्स्यातु आक्न्द्र: स तु कीरतित: ।। 
ना० १६।१६ (अमभि०) ,... तीव्र: साक्षाववाच्यों यो <र्थस्तस्य पर प्रति सादृश्ययोजन- 
प्रका ररात्माभिप्राय॑ प्रमुख दत्वा तत्समन्‍्तत: भाषण स्फुटकर्था तत्निजमावाविष्करणप्रधान- 
त्वादाक़न्दोी नामछ॒च्षणम् ।॥ अभि० पृ० ३ ०६ | " 

अभिनव की व्याख्या तथा बाद में दिये गर उदाहरण सेमी यह तथुय सर्वथा 


ऋाकओं परायोक अेशगीक आम व्यापक जामाएढ आमाल! आधाके ग्राम! ऋान गांदा। विधायक में: मेनिल मांधांकि 


१- कि पान्थ त्वर्स विज्ञोकय निशा या हायुन्युखी पाण्डुरा चन्द्र चुम्बितुमीहते प्रकटयन्त्यग्र - 
सरागा स्थितिघु । 
यदह्दा नागरमौगदठुलेलितकेन्यस्तापि न ज्ञायते ग्रामे ग्राम्यजनोपमोगयुमग निव्याजरम्य सुख ॥। 


“>अंभि०, पृ० ३०६ | 
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स्पष्ट हो जाता है कि आक्रन्द में अन्योज्ति के तीनों ही तत्त्व प्राप्त होते ह अत: उप्को 
अन्यौक्ति मूलकता में कोई विचिकित्सा सम्मव नहों । शारदातनय (आक्रन्दौरमीष्ष्विषय' 
शोकालाप उदाहृुत: ) विश्वगाथ(आक्रन्द: प्रठपित शुचा।। यथा वेण्याम्र॒ क्छुकी हा देवि 
कुन्ति | राजमवनपताके | इत्यादि ) के आक्रन्दविषयक मथ नत नर्वथा आचाय मत्त के 
प्रतिकूल तथा शब्दार्थ पर आधारित के । हा, धात्रार्य उर्वैश्वर ने मर्त का हो अनुवर्तन 
किया है -- 

तीव्र :साक्ञाववाच्यौ४ थो यत्रामिप्रायगौचर  । 

आख्यायतेः न्‍्यथा & न्‍्यस्य स स्वा5क्रन्द उच्यत || 
स्पष्ट ह कि सर्वेश्वर्कृत परिमाषाग में मरत स्व अमिनव के मतों का (तीब्र+ स्ाक्षागववाच्य) 
मजुठ समन्वय है । उन्झ्ुबंध०(१६।२१) में 'तुल्यतक का लक्षण हस प्रकार है-- 

रुपकर पमामिवां तुल्याथामि: प्रयौजित: । 

अप्रत्यक्षा।र्थसस्पर्शस्तुल्यतक: प्रकीर्तित:..|॥। 
यहा पप्रत्यक्षायर्थे का अर्थ "प्रस्तुत से हे, जिसका  सस्पशे अर्थात्‌ व्यंबनयाबोघ हीताहै , 
(अमिधया प्रतिपादन नहीं) केस ? रुपक, ,, तुत्याथामि: अर्थात्‌ समानेतिवृत्त वाह 
प्रस्तुत द्वारा | इस प्रकार हम देखते ह कि 'आक्रन्दना रव तुत्यतक में प्रत्यग साम्य है । 
शिगमपाल द्वारा मस्तप्रौक्त परिपाषा ही बिना किसी परिवर्तन के अपाई गई है | 
किन्तु विश्वनाथ ने शाव्विक अर्थ के आधार पर इसकी परिभाषा निर्मित को है, जेसा 
कि उन्होने प्राय: समस्त लहक्वाणों के विषय में किया है -- 

तुल्यतकों यवर्थेम तर्क: प्रकुतिगामिनों यथा तंत्रव (वेणीसहारे) 'प्रायंणव हि 
दृश्यन्त काम स्वप्ना? शुमाशुमा: शतसख्या पुनरिय सानुज स्पृश्तीव मास ॥ यहा स्पष्टत: 
"तर्क' का वर्थ “चिन्ता अथवा वितक मात्र से लिया गया है ! ; 
हन व्याख्यात लब्वाणों के अतिरिक्त सहेतु (ना०१६।१४) तथा विचार 

(जो हश[नुबन्धा २५) आदि और भी इतर लक्षण है रेस हैं जिनमें कि अन्योवित तल्वों 
का उपन्यास हुआ ह किन्तु वे इतने महत्वपूृणः नहीं कि स्वतत्र व्याख्यान किया जाय । 


ह-----द7+-०८----४““- हि 
१- तुल्यतक का प्रस्तुत उदाहरण छुद्ध अन्योक्ति स्‌ ह-- 
नवाकंमापल्छवितामत्मोदरे 432... 0 88% | 
र्तामृतज्ञी प्रमर! सरोझूहे प्‌ प्रणय करिष्यति ? 
२-बहुना मासमाणाना त्वेकस्थार्थ/विनिर्णय सिद्धोपमानवचन हतु। त्वॉभितीीि हु; हु 
३- पुबाशयसमाना चरज्त्थवाशाथसाघन : अनेकोपा चिसयुक्ती विचार: परिकोर्तित 
““नोा०१६।२५(अनुबन्ध ) 
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हा, अन्योजित तत्त्वों की ओर उमका संकेत अवश्य है । 
साराश बद्द कि आचार्य मरत ने नाट्यशास्त्र में वस्तुत: नादय स्व काव्य(दृश्य रव॑ शव्य) 
दौनौं का बिना कसी भेदबुद्धि के प्रतिपादन किया । काव्यागों के रुप में - गुण,दोष, 
अछ्कार रव लक्षण तथा नादयागो के रुप मे वृत्तित्वृत््यग,सन्ध्यग इत्यादि । इनमें से 
लक्षण रुक रेसा काव्य तत्त्व था जिस वाचार्य ने सवोच्च स्थान दिया | ठक्षणों को 
संख्या मरत के थुग में ३६ थी, जो कि तब से लेकर १६ वीं शर्ती तक घटती बढ़ती रही । 
लक्षण सामान्यरहूप ( ५०४८७ ) तथा गुणाह्काशादि उर्के विशेष ( ४९«“७  ) 
रूप थे | किन्तु लक्षणों का उल्कारों सवं गुणां के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध र्व॑ 
तात्त्विक साम्य था कि उलकार-सम्प्रदाय के उदय के साथ ही साथ उनका विलयन भी 
इन्ही अलकारों में प्रारम्भ हो गया । इस कार्य का दीगणश , आचार्य मामह ने ,छक्षणोों 
की समकर्ती , वक्ोक्ति' की स्थापना करके तथा आचार्य वण्ठी ने लक्षण कृत्यगादि सब को 
अलकार मात्र मान कर, क्या । दण्डी के बाद भोज शारदातनय, जयदेव, शिंगह म्रुपाल, 
विश्वनाथ तथा स्वेंश्वगादि आचायों ने जितना ही प्रयत्न छच्वाणों के स्वतन्त्रविवेचनार्थ 
किया विरोधी दछ ने उतना ही प्रयत्म उनके विहयनार्थ किया । फल यह हुआ कि 
समस्त लक्षण, साथ ही साथ उनसे यथाकथाचित सम्बद्ध, सक्ध्यगादि नाटयतत्व मी 
अलकारों की गर्त में हृब गए | उनकी केवल स्मृति भी रह गई । 
आचार्य अमिनव के युग तक मी लक्षणां की नैद्धान्तिक सरणि +स्थिर नहीं 

हो सकी थी । उनके स्वरूप के विषय में नाना प्रकार की विप्रतिपत्तियां शकायें 
स्व हुृढ़िया पेदा हो चुकी थीं | अभिनव ने उन्हें " दशपद्यों" के रूप में सर्वप्रथम उपन्यस्त 
करके भरत के तद्दिषयक दृष्ष्टिकोण का ही मूल्याकन प्रस्तुत किया | इसी को " दशपक्षी' 
सिद्धान्त कहते है । 

रा इन्हीं ठक्षणा से अन्योक्ति' अथवा अप्रस्तुतप्रशंशा का उदुभव हुआ । इस 
विषय में आचार्यमट्तात तथा अभिनव के प्रमाण भी प्राप्त हैं | यच्वपि अन्योक्ति का 
उद्मव मुख्यतः: मनोरथ लक्षण से ही हुआ, किन्तु मनोरथे के अतिरिक्त अनेक स्से 
धन्य ठक्षण हैं,जिनमे अन्यौक्ति के तत्त्व प्राप्त हौते हैं | इस दृष्ष्टि स उन समस्त छच्चाणों 


को दौ वर्गाँ में विम्ता, किया जा सकता ह -- प्रधान तथा गौणा | प्रधान में मनौरथ लक्षण, 
तथा गाण वर्ग मे: उनुव त्ति आक्रन्दना तथा तुल्यतक आयेगे । इन्ही हृक्षणो द्वारा निर्मित रुक 
उवर लत्र विशेष से अन्यौक्ति का उद्मुव हुआ ओर उसी को सर्वप्रथम आचाय मामह ने सक 


स्वतन्त्र अधालकार की मान्यता दी | 
री की मा 


तृतीय अध्याय 
न ०० 


अन्योक्ति का सैद्धा न्तिक विकास 


(पुर्व-मम्मट्युग) 
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तुतीय अध्याय 
># «६ 
अन्यौक्ति का सैद्दान्तिक विकास 
डछखलखंल्स्लनडडसडलललडकालडेससेसछर> 


(पुर्वे-मम्मट- युग ) 


आचार्य मरत से ढेकर मामह तक का मध्यवती युग संस्कृत का व्यशास्त्र के इतिहास 
में अत्यन्त अन्धकार मय है । रैसी दशा मे, काव्यशा स्त्र की किसी समस्या अथवा उसके किसी 
मी अंग का यथावत्‌ परिशील़न,असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य है । आधुनिक विद्वानों की 
शोध मीमासा भी, इस दृष्ष्टि से, मुल्ग्रन्थ के प्रतिपाथ से बाहर नहीं जा पाती, हम तत्त्त्‌ 
ग्रन्थों में सललित-सामग्री की ही मूचना, उनमें मी पाते ह । काव्यशास्त्र में प्रचलित, रप्त-, 
अलका २,री ति, ध्वनि ,वक़ौ क्तिः तथा औचित्य, इन छू! सम्प्रदायों में स परवर्ती चार 
अपच्षागकृत अधिक मयांदित स्व सिद्धान्तत: स्पष्ट हें, क्योंकि उनका पूर्वरूप,उनका उद्भव, 
सिद्धान्त स्वं व्यवह्वा र॒पक्षा ,उनकी सीमाये खव उनके विधायक आचार्य मी प्रायः, स्थिर हो 
चुके हैं । शिष,दो सम्प्रदायों में स, रस भी मानव की सहज चतस्‌ अनुप्ृतियों के,हतना समीष 
है कि उसकी सत्ता कौई मी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु  बलकार-सम्प्रदायी 
के कुछ अपने पृथक वेशिष्ट्य रहे हैं, जिनके कारण उसका रूप ही दुरूह रुव दु्बोध बन गया 
इस वृण्ष्टि स विचार करने पर, आलकारिकक मान्यताओं की जनेक कौटिया,जो अनेक झुगों 
में, अनेक आाचार्यों द्वारा परिष्कृत सखव॑ परिवर्धित होती रहीं,और जो आल्कारिक दुबोधता 
का कारण मी हैं, हमारे समद्या स्पष्ट हो जाती है । 
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ई० शती के पूर्व ही आचार्य मरत ने, गुणा ,दोषो ,अल्कारों रव॑ं लक्षणों की 
स्थापना तथा व्याख्या, नाट्यशाज्र के षोहशाध्याय मे प्रस्तुत कया था । किन्तु जेसा 
'कि,पिछले अध्याय में प्रभाण उपस्थित किया जा चुका है, आइदरार्य मर्त ने अलकारों को 
अन्य तीनों तह्ुवों से विविक्ता मानते हुए भी, उनमें आन्तरैक्य स्थापित कर दिया था । 
गुणों तथा उलकारों में , उन्‍होंने कोई भेद नहीं स्पष्ट किया, साथ ही वाथ बलंकारों 
के वेचिद्व्य का कारण मी छक्षणों को माना । वैचिद्य झा अर्थ शोभा तथा खख्यामेदद 
दोनों ही छिया जा सकता है । उन दोनों मान्यताओं के कारण, उंकार, तादवशाउत्र 
स्व मत के युग में मे ही, वीमित रहे, किन्तु परवर्ती युग मे गुणौं खव॑ छकज्ञणों को 
अपनी कबुली में ही स्मेटकर विज्ञाल हो गर | 

आवार्य मामह रव दण्डी, मरत की भाति नाटयशास्त्र के व्याख्याता नहीं 
थे, प्रत्युत उनका सारा मनोबल अहकार को ही, काव्यसर्वस्वी अथवा काव्यात्मा रुप सिद्ध 
करने में लगा था । रेसी बात मी नहीं कि, वे र॒प्त से अथवा उसके अंगघृत विमावाचुमावादि 
से परिचित नहीं थे | वे "रसो तथा "उप्के अनुमव या परिषाक से पृणेतः अवगत थे । 
किन्तु उन्हे यह मान ही नहीं हो सका था कि एस वथवा घ्वनि काव्यात्मरूप हो 
सकती है | वे अलक्ार को ही “काव्यचारूता' का हेतु मानते थे, आर इसी कारण रस 
को भी उलकार रूप मानने तथा एमवत्‌ अलंकार स्थापित करने में उन्हें कोई हिंचक नहीं 
हुईं | मरत की ही मांति, मामह रव॑ दण्डी ने भी गुणों उलकारों में कोई विशिष्ट 
भेद नहीं प्रदर्शित किया । माविक उलंकार को दोनों ने "गुण" रूप में मान्यता दी ,जिससे 
गुणालकार साम्य स्पष्ट हो जाता हे(माविकत्वमिति प्राहु: प्रबन्धविषय गुणगम्र॒ :काव्या० 
३।५४३ तथा काव्यादर्श २३६११) वस्तुत: आचार्य दण्डी कराव्यशौभाकर समस्त घर्मों को , 
चाहे वे अलकार,गुण ,लक्षण ,नन्ध्यंग अथवा वृत्तयंग कुछ भी हों,अलंकार ही स्वीकार करते 
थे | इसी कारण काव्यादर्श के छ्ितीय परिच्छेद में बंकारों की --' का व्यशौमाकरान्धर्मा- 
नलकाराप्रचचाते (२।१) रूप में परिभाषा देकर , आचार्य ने प्रथम परिच्छेद मे वर्णित 
कुछ अलकारों की ओर सकेत किया था -- काशिचन मार्गविमागार्थयुक्ता : प्रागप्यहक्रिया :' 
(२।३), यहा आचार्य का सकेत स्पष्टत: , वेदर्म-गांड मार्गों के विवेचन में प्रतिपादित, 


१- द्रष्टव्य-- हा० प्रकाशचन्द्र लाहिरी कृत व्याख्यान, उनका शीघग्रन्थ अध्याय २,पृ० 
८ से २० तक | ढाका विश्वविद्यालय, सन १६३७ ई0० । 
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श्छेष-माहुयाँंदि गुणों की और था । अपनी इसी थाल्क्रारिक घारणा के आधार पर; 
दण्डी ने , भरत से मी आगे बढ़ते हुर, केवढ गुणों स्व छृत्नणों को ही नहीं ;प्रत्युत 
सन्ध्यगादि समस्त तत्वों को , बलकारों में ही अन्तप्ठूत कर दिया -- यच्च सच्ध्या- 
लक्षाणावागमान्तर व्यावर्णितमिद चेष्टमलंकारतयैवत: ।। हन बलकारों में से जनक स्स 
थ, हे व्यजना वथवा व्वनिं के सन्निकट थ, किन्तु जसा दि आचाय रूख्यक तथा 
जगन्नाथ ने भी स्वीकार क्या हे, आचार्य दण्डी धादि,उस प्रतीयमानार्थ (व्यजना 
अथवा ध्वनि को वाच्यौपस्कारक होने के कारण, अलंकार पक्षा में ही निविष्ट करते थे । 
मामह तथा दवण्ही के पश्चात्‌ (पातवी घती तक) आचाय वामन ने (आठवी 
शती) सक बार पुनः कअल्कारों की नर पर से व्याख्यातुव्याख्या करन का ब्यत्त पकिकिया | 
उन्होंने काव्योपादेयता का मूलकारण अलकार को ही स्वीकार किया -- काव्य 
ग्राहयमलंकारातु (काव्या० १११) किन्तु आचार्य वाभन ने; यहा जिस अलंकार की चर्चा 
की है, वह स्पष्टतः उपमादि उलकारों मे मिन्‍न है, क्योंकि उपमा अधलुद्रात्ष रव यमका दि 
उलकार, केवल स्कदेशीय हैं, अत: उन्हें काव्योपादेयता का कारण स्वीकार करना कल्पना- 
गौरव मात्र है । इसी कारण आचार्य ने, अल्कारों को सक विशिष्ट-पररिमाणा में निबट् 
किया--' सौन्दर्यपठकार + (काव्या० १।१॥२) यहा, वामनामिप्रेत सात्दय का अध हर 
"काव्य का स्वमावगत सौन्दर्यी न कि किसी अल्कार-विशैषा द्वारा उत्पन्न किया गया 
काव्यचारूत्व | वाभन प्रोक्त, यह काव्यसीन्दर्ष 'व्याप्ति स्व प्रमावशाह्ता' के माने 
आचाये मा[मह की वक्रोी 0 माति ह->जिसे उन्होने समस्त काव्य - 


रे ड्सी 
या रा लग बल खरे के मी. सवंधा बाइक है। यही स्वाभाविक 

१- द्ृष्टव्य--हह तावदुमामहीवमृटप्रमुतयश्चिरत्तनालका रका रा न्तनालकारका रा :प्रतीयमानमुर्थ वाच्योपस्का रक 
तया5 लकारपक्ष निजिप्त मन्‍्यन्ते ।,,. उद्मटाडिमिस्तु गुण ।लका राण | ब्रायर साम्यमव 
सुचितम्‌ | तवेवमलकारा स्व काव्य प्रधानमिति प्राच्याना मतपु (अठका रलव त, ४०६ ) 
3++ घ्वनिकारा त्प्राचीनेमामहो दुमटप्रमृतिभि: स्वग्रन्थेज्ञ कृत्रापि घ्वनिगुणश्वूतः व्यगुया विशव्दा 
न प्रयुक्ता इत्वेतावतिव तैर्ध्वन्यादयों, न स्वी ड्रियन्त इत्याइ्वुनिकाना वाचौयुक्ति रघ॒क्तव ।यत 
समासौ क्ति व्याजस्तुत्यप्र स्तुतप्रशसा क्ठका रतिरुपजन 'क्रियन्तौ5पि गुणीमृतव्यग्यमदा स्तरपि 
निरूषिता: । अपरशश्च सर्वोष्ठपि व्यग्यप्रपच; पर्यायोक्तकुछा निजल्िप्त: | न हयनुमव सिद्धोड था 
बाढ़ेना प्यपद्ो तु शब्यते ।घ्वन्यादिशन्दे: पुर व्यवहारों न कृत: । न हयेतावता: ८नगीकारो 
मव॒ति (रसगगाघर,पृ०४१५) का व्यमाला सस्करण शुण्८८ | 

सैषय सर्वेव वक़ोक्ति सनयार्थों विभा व्यत यत्मौ5स्या कविना कार्य; को5ठकारी$ नया 


बिना ? -- काव्या० २८४५ | 
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काव्य सौन्दर्य जब नियमित स्व सझुचित रूप से शब्दार्थ मात्र में अवत्थित हो जाता हे तो 
इसे शव्दार्थाढ्कार की सज्ञा प्राप्त हो जाती है --' अलंकृतिरलंकार: । करणव्युत्पत्तयापुन- 
एलकारशव्वो5यपुपमा विज्ञ वर्ततों । आगे, वामन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये शव्द 
स्व अर्थ के बलकार,वदौषषपरित्याग अथवा गुणाधान से प्राप्त हो सकते हैं | वस्तुत: 
आचार्य के अनुसार काव्य शव्द का समावेश, मुख्यत्प से, गुणाल्कार संस्कृत, शव्द एव 
वर्थ में ह और ढक्षाणया हम शवब्दार्थ मात्र में ही काव्यत्वों मान कर उसे " शव्दार्थोका व्यप्‌ 


वामनाचार्य के इन विचारों से, यह रहस्य सुस्पष्ट हो जाता ह कि मरत के 
लक्षण, मामह की वक्रोक्ति तथा वण्डी के अलकार की ही भांति, उनका अमीष्ष्ट अलंकार 
मी "काव्य का सहजसोन्दर्य होने के कारण, अत्यन्त विशाल रुव विस्तृत ह | उपमादि 
अलंकार, उसकी विशिष्ट कौटिया मात्र हैं | गुण" भी उस स्राभानन्‍्यसानन्‍दर्य के आधायक 
मात्र हैं, ञझतः उसके अंग विशेष है । इस दशा में हम यह, उदमावना कर सकते हैं कि 
वामन ने काव्य के सामान्य सोन्‍्दर्य कौ अलछ्कार का स्वरूप मानकर, दण्हडी के मत को, 
अपदायकृत और परिनिष्ष्छित स्व स्थायी बनाया । क्योंकि, आचार्य दण्ढी ने * काव्यशीमा- 
करत्व के ही उपयनिष्ठ होने से गुणाहुकार में रैक्‍्य स्थापित किया था, किन्तु वामन ने 
दौनौं में इस कारण रेक्‍्य स्वीकार किया, क्योंकि गुणा(शव्द स्व अर्थतुण) रव॑ अलंकार 
(उपमादि,शव्द स्वं अर्थ अहकार) दोनों छी, अपने से मी बड़े सक्ष सामान्य ( ५०४७७ ) 
में अन्तर्मत ह और वह "सामान्यो वामन की अपनी च््व॒तन्त्र-विद्तत्ता का प्रसवश्ठत * काव्य- 
सौन्दर्य है | 

आलकारिक मान्यता की चतुर्थ कोटि, सस्थापित करने का जैय राजा मोज को 
है, जिन्होंने प्रर्ववर्ती इन तीनों ही आचायाँ का अतिक्रमण करते हुए, रसनिष्पत्ति तक 
कौ अलंकार ही स्वीकार किया | मौज, काव्यशास्त्रीय विवेचन में, प्रायण आचार्य वण्डी 
के अनुयायी रहे हैं | रस की उलकारब्पता का मसाव मी उन्हें " काव्यादश में व्याख्यात 
एसवदादि उछंकार से ही मिला, यह निश्चित है । किन्तु, जो समस्याये आचार्य (मामह रववं) 
दण्डी के ग्रन्थ में बीजरूप में थीं $ सरस्वततीकण्ठामरण रुव॑ शुगारप्रकाश में वे ही,वृद्दा रूप 
में आयी । वस्तुतः भौज ने वण्डी की ' अलकार घारणा" को बुहत्मरूप वेकर,पराकाष्ठा' 
पर पहुंचा दिया । क्‍ 

मौज ने समस्त अलंकार वर्ग को जिया विमाजित किया--वक्रौक्ति स्वमावीक्ति 
हथा रसोक्ति । अकूकार प्राच्यान्य छोने पर वक्रोक्ति, शुण-प्राधान्य होने पप८.स्वमावेक्ति , 
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तथा रस प्राधान्य होने पर ससौक्ति होतो है । किन्तु थे तीनों हां उक्तियां ,अलंकारखवर्ग 
में ही अन्तप्ठुत है, यह अवंधय तथुय है । प्रश्न यह है कि, रैसा क्‍यों है ? 

इस प्रश्न का हल पाने के लिर हमे मौज की सके ज्ग्गत घारणग को 
समा छेना आवश्यक है | मौजने नानालकारउसृष्टि को वलकारों के दायरे में ,समवत : 
सर्वोत्कृष्ट स्थान देते है ओर उनका यह झिद्धान्त, तर्कसंगत मी हे, क्योंकि कोई भी 
अलकार व्यावह्यारिक रुप में, अकेले मिलता नहीं । उसके स्वाथ कौई-न-कोई अन्य अलंकार 
अवश्य मिला रहता ह | स््ृुष्ष्टि का यह जिद्वान्त,मौजन ने दण्ठी (काव्यादश २।३५७: 
नानाह्कारससृष्ष्टि! ससृष्ष्टिस्तु निगय्ते) से ही लिया और उरी का पल्छवन प्रस्वती० 
के पंचम परिच्छेद में किया । मौज के अनुसार * संसृष्ष्टि ”  नानालकारसकर मात्र हे(द्रष्टव्य 
सरस्वती० ४।८७-८६) वह व्यक्तरअव्यक्ता तथा व्यक्राव्यका तीन प्रगार की होती ह । 

पाचवे पदिच्छेद में, इसी संसृष्ष्टि की व्याख्या करते हुए आचार्य ने कहा है -- 
* नानालकाससंयृष्टेप्रका राश्व रसौक्तय: इत्युक्तम्‌ | तत्र अलकारसंसुष्टे : हत्येव वक्तव्य 
नानालका स्रहण गुणरसानासुपसंग्रहार्घू | तषामपि हि काव्यशीमाकरत्वेन अलंकारत्वात्‌ 
यदाह -- काव्यशौमाकरान्थमानिल्कारान्प्रचक्षत |, ,,,, तत्र काव्यशोमाकरान इत्यनेन 
श्छैषतैपमादिवत्‌ गुणरसमावतदामाश्रप्रसादीनपि उपगहणवलि । मार्गविमासकृदगुणानाम- 
लक्रियोपदेशन श्कैषादीना गुणत्वमिव अलकारत्वमपि ज्ञाययति-- श्कैष!: प्रसाद: समता, 
आदि (सरण०पु० ३५५, बारोह संस्करण ,कलकता १८८४ ई०) | 

उपर्युक्त व्ञाख्यान से, स्पष्ट हो जाता है कि गुणा स्व रसमावाविकों को 
मी मौज ने अलंकार ही माना, क्योंकि रसमावादि मी नानालकारसंसृष्ष्टि से पृथक नहीं 
ह | दूसरी बात यह हे कि आचार्य वण्डी ने पहले ही रसवत्‌ स्व॑ प्रेयसु आदि को बलकारों 
में निविष्ट कर दिया था । अत: मौज ने यह जानते हुए मी कि --' रसो को अलंकार 
कहना उचित नहीं ह, इसी संस्नष्ष्टि खवं पूर्व प्रामाण्य के बल पर उन्हें अलंकार कौटि में 
अन्तभ्ृत किया -- नछुच स्वेषाभप्युपादेयानां काव्यशौमाकरत्वाद उलकारत्वे व्यवच्छेधामा- 
वात संकर: संसृष्ष्टिरित्येव(वाक्य (च्य) मवति | विमावातुभावसंबा रिसंयौगाद्रसनिष्पत्तिदिति 
'विभावादि संकरस्यथापि संसुृष्ष्टित्व प्राप्तोति | तवहकारग्रहेगन निवर्तयते । नहि विमावा- 


दयौ४लका रा: अपितु मावरसतदामासानामल॒काराणाममिनिष्पत्तिहतव: वर्थविशेषा: 
(शुंगा रप्रकाश,पृ०३७०) | 


आदी! मांग जांगाकि'. फायोकः वींलबक आम पीमाक माताओं अवसर आमाए अतः मिमशाओी मैममला फयाकः विवाद: वॉक 


-वक्रौ क्तिश्च रसौ क्ति श्च स्वमावौक्तिश्च वाश्मयत्‌ सर्वाप्चु ग्राहिणी ताड रसोक्ति 
प्रतिजानते।। <-सरस्वती० ,ए।८ | 

-अयुक्त +ल्थवमुक्त ससानामलकारता हति | तैषा गुणानामिव अठका र॒व्यपदशाभावात् । 
नायुक्तम्‌ उक्तौरक्जलजआनुणानस्विस्सवत्अणजअल्थउकतत्स्लचम्जशातु (सरस्वती०,पृ० ३५४) 
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गुण ,रस,मावादि की अठ्कारता ज्वीकार करने ने भौज का ज्मस्त प्रयत्न, 
कुछ तो दण्डी के पिद्वान्त पर आधारित है और अचिकाश तो उनकी अपनी विज्ञताएप्रिय 
बुद्धि का हो उन्मेष मात्र है | यदि हम मामह स्व दण्डी के युग की तुठना, मोज के 
युग से कौ तो मौज का यह मत न्यायुव रव॑ जनुकरणीय नहों सिद्ध होता है । मामह स्व 
दण्दी का युग, अछकारौ के विद्ञाए एवं वमव का युग था । तब आचार्यों को “ घ्वनि का 
माहात्पम्य नहीं ज्ञात हो सककफ़ था । ओर ब्रंकि, किसी वस्तु का अमाव, अपैक्षा से ही 
प्रतीत होता है, अनपैदात से नहीं (अनयैच्ञा। की सीमित चारदीवारी मैं प्रत्येक वस्तु 
सुडाल स्व सवीगपृण ही होतों ह ) इसी कारण बलकार के युग में अठकार ही सर्वस्व 
एहे । हगी प्रत्ञार रीति, व्वनि एवं वक्ोकि प्रमृति काव्यस्म्प्रदायौ के युग सेंझ उन्हीं 
की प्रभुता स्व॑ व्याप्ति रही । अन्य काव्य-तत्व, मे ही उनसे उत्कृष्ट फहे हो, किन्तु 
युग-विशेष की परिधि में उनके सहायक या गाण ही बने रहे । ठीक यही दशा वण्डी 
के युग में अल्कारों की थी । अत: वण्ठी द्वारा छक्षणा,गुण,मनन्‍्ध्यंग, वृत्तयंग ,तथा 
अन्‍्यान्य काव्यतत्वा का,अलकारों में अन्भाव,समयसायेद्यो ख॑ उचित ही कहा जायगा । 

किन्तु मौज ? रैसा तर्क मी तो नहीं दिया जा सकता कि मौज, काव्य के 
अन्य सिद्धान्तों से अवगत नहीं थे | मोज का समय, स्ुत्पष्ट रेतिहासिक साचयो के 
आधार पर ईसा की ग्यारहवी शती है | उनके पर्व वासनन का रीति सिद्धास्त विद्मान 
था । संस्कृत साहित्यशास्त्र को रक नवीन सराणि झुफाने वाढे, आचार्य आनन्दवर्धन का 
घ्वनिस्िद्धान्त मी, मौज के बहुत पहले ही, विकस्तित रव॑ शक्ता हो चुका था । सैसो दशा 
में मी , मौज का यह कार्य यदि उनका " अन्धाचुकरण' नहीं तो और क्या है ? क्योंकि 
कोर्ड भी सहुदय व्यक्ति. ' रस॒(घ्वनि) स्व॑ अठकार को रुक नहीं स्वीकार कर सकता । 
स्क स्वानुमव्सवेच,ब्राह्मानन्दसहो दर ,का व्यात्मरूप तथा अवाच्य है ओर दूसरा शव्दार्थवाच्य 
मात्र | स्क व्यजनाव्यापारगम्य, दूसरा अमिधया वाच्य? फिर दोनों में रेक्‍्य की 
समावना, कस की जा सकती है ? क्‍ 

मौज का यह सिद्धान्त घ्वनिकार के सर्वधा विपरीत भी है | क्योंकि, 
आनन्ववर्धनावार्य ने ' ध्वनि को ही काव्यात्मा मान कर उपके,वस्तुध्वनि अलकारध्वनि 
तथा रसध्वनि-- तीन मेद किये । इनमें मी प्राघान्यं रससध्वनिं का ही है । जो कि 
काव्य का प्राणमृत तत्व है | वस्तु र्व॑ अलंकार भी रसध्वनिपर्यवश्यायी होने के ही 
कारण, उसमें अन्तर्मृत हैं, पृथक रुस से उनका वह मूल्य कमी नहीं है, जो कि ध्वनि का 
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अंग बनने पर है | प्रथम अध्याय में, हतका विस्तृत विवैचन मी प्रस्तुत हो चुका है कि 
किस प्रकार आचार्य अभिनव ने मटुनायक घ्वनिविशोधी मत का सण्दन करके, वस्त्वलका ए्‌र 
घ्वनि मानने के लिए उन्हे बाध्य किया । इसके विपरीत भौज न अठकार मे हर्ता का 
अन्तर्माव करना चाहा है | शुगार प्रकाश, पुृ० ३७२ पर उनका सके उद्धरण इस प्रकार है -- 
नन्‍्वव॑ सति विभावातुमभावसवा र्सियौगाद्रसनिष्पत्तिरित्याडिना न मवितव्यगमेवाल्कारण । 
नैवप्‌ | त्रिविव: खतत्वल॒ंकाएवर्ग: वक्रौक्ति: स्वमावोक्ति: रसौक्तिरिति । तत्र 
उपमाल्कापप्राधान्ये (वक्गोक्ति: | सो४पि गुणप्राक्षान्ये) स्वमावोक्ति: । विमावातुभाव- 
संचा रिसयौगात्तुरसनिष्पतों रसौक्तिदिति । 

वस्तुत: मौज संस्कृतका व्यशा ्त्र में सक् समन्‍्वयवादी आचार्य के ही रुप में 
प्रख्यात हैं | वे मौलिक सिद्धानत्तयिता न होकर संकलणितानात्र है | इती कारण; उनके 
अपने व्यक्षिगत विचार ख॑ दृष्ष्टिकोण मी, उनके व्यर्थ विप्तारों के जाल में पड़कर 
परिस्फुट नहीं हो सके । सरस्वतीकण्ठामरण मे, किसी भी समस्या के व्याख्यान मे 
पदे पदे उदाहरण प्रस्तुत करना तथा प्रत्येक वस्तु का बौठा विमाजन, सा तय के बचत 
उनकी उमी प्रवृत्ति के प्रमाण हैं | हक, अपने पूर्ववर्ती समस्त आचायौं कें,उन्‍्होंने का व्य- 
शास्त्रीय परम्पराजों की प्रतिपद अवहेलगा भी को है । नवीन दौणाो को उद्मावना, 
बाहय तथा आम्यन्तर के ही साथ वेशीषिक गुणों की स्थापना, जाति,गति,रीति, 
वि सवं क्वाया आदि को शबव्दाल्कार मानना, उपमादि अथाहुकारो कौ शव्दाथ 
दोनों का अलक्ार स्वीकार करना आदि अनेक रेस तत्व है, जो हम जआश्चय रुव कांतुहठ 
में डाल दैते हैं | कहा तो आचार्य वामन की रीति, जो काव्यशास्त्र मे स्क स्वतन्त्र 
सम्प्रदाय का शओीगणश करती है और दूसरी ओर मोज द्वारा उसको रुक शव्दालकार 
हुप में मान्यता | सखी दशा में हम यह कह सकते हैं कि अपनी दृष्ष्टि से मौज ने मे 
ही संस्कृत-साहित्य को अपनी नवीन प्रत्तिमा का परिषाक सोंपा किन्तु अन्य आचायौं 
की विरासतों की दृष्ष्टि से उन्होंने प्राचीन परम्परार तोड़ी, नव्यता प्रस्तुत करते का 
साहसमात्र किया | 

हस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य मरत से ढछेकर मोज तक के बीच, छुगमग 
१२०० वर्षा में बलंकारों की मात्यतारं चार बार परिवर्तित हुई । इसी परिवर्तन के 


९- द्रष्टव्य-- ध्वन्यालौकलौचन, १॥४ का व्याख्यान | 
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साथ ही साथ, जाने कितनेश्र अलक्षार उद्म्ुत और जाने कितने तिरोहित नी हो गर । 
जाने कितने, दत्त अलंकारों के पेट में समा गर और जाते कितने, अपने अंगियों से पृथक 
होकर बाहर भी आ गए | छत दृष्ष्टि से जव हम अन्योक्ति के " वृत्चे पर विचार करते हे 
तो विश्वात्त हो जाता है वह अन्य अलक्ारों की मांति जतायु अथवा सहब्रायु न होकर 
अनादि सर्व अनन्त रूपा है | आचार्य मरत के छत्तण 'मनोरथ से लैकर आज तक के 
आलक्ारिक ग्रन्थों में विचक्मान, उद्चकी सत्ता दो हजार वर्षा के नेरन्तर्य में सामयिक 
कायाकल्पों के बावज़्द मी, अद्दाण्णा हही है | शेणा बचा उसका आदि और अन्त, जो 
कि दोनों ही हमारी चिन्तन-शक्ति छारा गृहीत नहीं हो पाते, जत: कल्पनातीत हैं । 
पिछले अध्याय में नाट्य-आचार्य मरत के ही जाह्ष्य पर उपकी प्राचोनतम सच्चा वेदिक 
क्रवाओं में ही स्वीकार की गई ह । 
सैसी दशा में यह सोचना हो स्क समस्या बन जाती है कि अन्यौक्ति 
का सेद्वान्तिक-विवेचन हम कहां से प्रारम्म कौ ? अध्यायारम्म में ही उस तथुय का 
निराकरण किया जा चुका है कि मत आर मामह के बीच का युग, अत्यन्त अन्धकार 
पृण पहा है | कुछ ज्ञात नहीं कि इस मध्यात्तर मे, कितने नज़ात्र हे काव्यशास्त्र के 
आकाश में उदित रवं अस्त हुए । आचार्य मामह ने काव्यलंकार १।१३ (रूपकादिलकार- 
स्तप्जान्यबहुधो दित: ) ११४ (हपक्ादिमलकार बाहयमाचच्तत परे) १।२४ (उक्त 
तदमभिनेयार्थपुक्तो$चस्तस्यविस्तर: ) १॥३१ (वदर्भमन्‍्यदस्तीति मन्यन्ते झुधियौपरे) 
आदि कारिकाओं में " प्रयुक्त " अन्य तथा पर शब्द से ढ़ रेस ही उनेक आचायोँ की ओर 
संकेत किया है, जो कि निश्चितरूप से मामह के पूर्ववर्ती तथा मभिन्‍न मत वाह़े थे । 
उदात्त अहकार के ढछक्तणविषयक वेमत्य में यह तथुयओर स्पष्ट हो गया है । इन 
आलंका रिक आचायाँ के अतिरिक्ता , मामह ने अपने पृर्ववर्त्ती उनेक ग्रन्थों रव ग्रन्थकारों 
का भी परिचय प्रस्तुत किया हे, जिनमे मुख्यतः: शारवावर्धन कृत राजमित्र (२४४ महाकाव्य१) 
राम शर्मन कृतबच्युतोत्तर (२।१६-४८ प्रहेलिका ग्रन्थ) अश्मकवंश( रघुवंश की मांति का व्य- 
विशेष , १३३) रत्माहुरण काव्य(३।८) तथा न्‍्यासकार (६३६) आदि है । 
काव्यालकार छ्ितीय परिच्छेद की चतुर्थ कारिका में अद्ुप्नास,यमक रूपक दीपक 
तथा उपमा , इन पाच पलंकारौं को गिनाते हुए आचार्य मामह ने कहा है -- हति 
वाचामलकार : पंवेवान्यैझूठाहता * । इस कथन से भी उपर्युक्त उद्मावना और सुदृढ़ 
हो जाती है कि मामह के पूर्व कोई-नं-कोई प्रख्यात आचार्य अवश्य रहा होगा । और वह 
आचार्य नाटयशा सत्र कार मरत का परवर्ती तथा मिन्‍म भी रहा होगा । क्योंकि मरत के 
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विषय में तो साघथिकार यह कहा जा सकता ह कि उन्होने केवठ चार अलकार स्वीकार 
किये थे --यमक, पक, दीपक तथा उपमा *। भानह स्वयं ३८ कहंकार मानते हैं, अतः 
पाच अलकारों को मान्यता देने बाला आचार्य निश्चितरूप रे मरत छवं मासह का मसध्यवर्ती 
ही रहा होगा । 

मामह ने काव्यालकार में स्थान स्थान पर, सक छैस हो आवाय का उल्देस 
किया है, जिनका नाम है --मेघाविव्‌ | कारिका २।४०( त झछतउपमादौया: सप्त 
मेघाविनोदिता :) तथा २।८८ में (संज्यानमिलि मैघाविनोत्प्रेज्ञााभिहिता क्वचित॒) में 
मेधघाविन्‌ विषयक पष्ट प्रमाण मी प्राप्त होते हैं | रैसी दशा मे मामह द्वारा प्रकटित 
समस्त मतवैषम्यों के कारणमत मेघाविन्‌ ही थे रेसा स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
नहीं दिखायी पहुती | पांच उलकारों की मान्यता, उदात्नविषयक दूप्री परिमाषा 
माविक तथा आशी: को कल्कारत्व देना, उत्प्रेदा। को " सख्यान कहना आदि पूर्वोक्ता 
तथुय यही सिद्ध करते हैं कि उनके प्रवर्तत कौर्ड आचार्य मामह के पूर्व थे, ओर प्रूणे संभव है 
पफि वह आचार्य मैघाविन ही हो । 

रुद्रटीय काव्यालकार (१।२) की टीका सम आचार्य नभिसाहु ने , सक स्थल 
पर कहा है -- नत्तु दण्ड्मिघाविरृद्रभामहाडिकृतानि सनन्‍्त्येवालकारशास्त्राणि | इस 
वाक्य से सिद्ध होता है कि मेघाविन्‌ की ही अपर संज्ञासरेघाविरुद्रों मी थी । क्योंकि 
केवल * रुद्रो नाम का कोई भी प्रस्यात-आचार्य, सज़्कृत काव्यशास्त्र में घ मामह के पूर्व 
नहीं हुआ है , यह निश्चप्रवच है । अत: महामहौपाध्याय डा० काण जी का यह, सर्वथा 
युक्तियुक्त प्रतीत होता हे कि जैसे घर्मकीति स्व मतृहरि को कीर्सि तथा हरि की ही 
प्रसिद्धि मिढी, ठीक वैस ही मेघाविरुद्र को भी मेघावित्‌ की । रूद्नटीय काव्यालकार 
(११२४) में ही उपमादौषों के व्याख्याप्रसंग में आचार्य नभिसाशु ने स्वय मेघा विरद्र के 
स्थान पर केवढो मैघावी” के मत का उल्लेख किया है -- अत्र च स्वरपोयादाने सत्यमि 
चत्वार इहत्तिग्रहणान्मैघा विप्रमुत्िमिरुक्त यथा -- लिगवचनभदों हीनताधिक्यसमवी 
'विययौ६सादुश्यमिति सप्तोपमादोषा: । नमिसाध्ठु छरा वर्णित सातौ उपमादौषय 
वही हैं जी मामह द्वारा काव्यालकार (२।३६) में गिनाश गए है, केवल कार्रिका मर का ' 


आया चाह, अकांवा आमने. सिलेके याद बेऋाप आक्का भ्ामकी अपना भाषा 


१- द्रष्टव्य: नाट्यशा सत्र १६।४०(प० ३२१) 
ब्पेक 5४०४५ भ्‌्‌ ५०७६६ एिशें।6८ (6]- 67. 
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मद है | अतः इस प्रमाण मे यह तथुय फिट हो जाता नमिशाघु के मतानुज्ञार मेघावित 
तथा मेघाविएरद्र दोनों सक ही थे, और टीकाआर ने इन जंत्राओं द्ग प्रयोग पर्याय झूप में 
हो किया ह | 

किन्तु डा0 काणे ने मेघाविद्‌ का उमय दण०्डी के वाद तथा तथा माभनह के पर्व 
ज्वीकार किया है जो किस्धीकार्य-मान्यता के सर्वथा विपरीत है । यहां, बवसर नहों हे 
कि हम सप्रमाणा वण्दी-मेघाविन्‌ तथा नामह के यौवांपर्य का निणय करे, किन्तु काव्या- 
लकार स्व काव्याद्श में ही प्राप्त, उन्‍्त:साक्यों के आधार पर त्था जाधुनिक अन्य 
आलोचको के प्राभाण्य से मर की यह 8 दृढ़ धारणा बन इकी है कि आचार्य नानह दण्डो के 
प्र्॒ववर्ती तथा मेघाविन के परवर्ती हैं ः । आचार्य मरत का रप्य (क्वालिदाए के पूर्व) $०पघु० 
'ड्ितीय शरतती तथा मैधाविद्‌ के अम्युदय का युग भी समवत' तब से लेकर चतुर्थ शती ईसवी तक 
का मध्यवर्ती कोई समय होगा । ज्ञकि आाघधुनिक विद्यानोछ के विझद्ध प्रमाण, केवठ उन-उन 
आचार्यों की पुप्तकों पर ही आधारित है, ध_तः रैपा कोई सुदृढ़ कारणा नहीं है कि उनकी 
मान्यताओं को हप मान ही कहे | उनकी बअ्रद्वा ने यदि उन्हें दण्डी को भामह का प्र्ववर्ती 
मानने की प्रेरणा दी है, तो हमारी अद्वा उसका वेषरोत्य मी स्वीकार करने के लिए हमे 
प्रेरित कर सकतो है । 

हा० काण जी ने मेघावी कौ वण्डी का परवरतों सिद्ध करे के छिए ,काव्यालकार- 
स्थ २।८८ कारिका का रुप, सख्यानमिति मैथाविनी त्प्रेज्ञा।मिहिता क्वचित्‌ के स्थान पर 
सख्यानमिति मेघावी नौत्प्रेज्षााफिमिहिता क्वचित्‌ स्वोकार किया है | तातावार्य द्वारा 
प्रकाशित ग्रन्थसस्करण में भी यही पाठ स्वीकार किया गया है | उपयुक्त पक्ति का बाद 
वाला रूप मान हेने पर, इसकी सगति वण्डी के मत से बठ जातो है, क्योकि वण्डी के 
अनुसार 'यथासंख्यं अलकार को ही 'मसंख्यान तथा क्रमों मी कहते है (यथापख्यमिति प्रोक्त 
संख्यान क्रम हत्यपि--का व्यादर्श २।२७३) किन्तु मृच्मदृष्ष्टि स विचार करने पर प्रतीत 
होता ह कि उपयुक्ता पाठमद स्वीकार करने के पीछे, व्यक्तिगत स्वारस्य के अतिरिक्ता और 
कुछ नहीं आचार्य मामह ने काव्यालकार २ाप्प्म कहा ह -- यथासख्य 
आर उत्प्रेच्ाता ये दी अलकार और स्वीकार्य हैं (क्यौकि इसके पर्व वे ११ अलकारों की 
९- द्रष्टव्य--शत्री कमलाशकर प्राणशकर ज़िवदी कृत प्रतापरुद्रीय प्रस्तावना, पृष्ठ २४५-३८। 

बाग्बे १६०६ ई० तथा डा० सुशीलकुपार है आदि | 
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व्याख्या कर चुके थे) किन्तु पंख्यानंं को ही मेघावी ने कहों-कर्का (अपने ग्रन्थ मे) 
उत्प्रेज्ञाग भी कह दिया है | उत्त कथन मे सिद्ध हो जाता है कि कन से कम आचार्य मामह 
'यथाप्रख्य तथा" गंस्यान को पर्यायदटप प्मकते थे | और यह निश्चित है कि भानह के 
परवर्ती दण्डी ने " यथाए्ख्यकृनिति प्रोक्ता रज्यानं क्रम इत्फिं केवल इगीलिए कहा, क्योंकि 
उन्हें पवाचार्य भाभह का प्रणण प्राप्त था । जहा तक गैचावी का प्रशन है, सम्मव है 
उन्होंने कही ' यथारंज्य को उत्प्रेज्ञाँ कह दिया हो , क्योंकि पिहले अध्याय में हम यह 
प्रमाण पा चुके है कि सक ही छक्नण से कई अलंकारों का उद्मव हुता है, अत: सगोत्रीय 
दो या तीन अलकारों को कोई वाचार्य कहीं एक ही मान ले तो इसमे वाश्चर्थ क्या है ? 
किन्तु आचार्य भामह इस तथ्य को सूजित कर देता आवश्यक स्मकते थे क्योंकि यह स्क 
महत्वपृणः समस्या थी । परन्तु इसके विपरीत दी ताताचार्य अथवा डा० काण की डइद्त 
उद्मावना का कोई जओचित्य नहीं ज्ञात होता कि मेघावी ने उत्प्रेज्ाा कहीं नहीं कहा 
है ? क्या प्रमाण की मैथावी ने उत्प्रेद्ात नहीं स्वीकार किया था ? यदि हम थोड़ी 
दर के छिए उन्हें दण्डी का ही परवर्ती मान हे तो प्ररवाचार्य द्वारा प्रोक्ता किसी अलकार 
को परवर्ती जाचार्य द्वारा प्रणेतः उपेज्ित किया जाता कहां तक सम्भव हं ? क्योंकि 
दण्टी ने स्पष्टत: उत्प्रेच्ाललकार का व्याख्यान “काव्यादर्शी में (२।२९१६-२३ तक) 
अत्यन्त विष्तारपृर्वक किया हू । 
वस्तुत: यदि हम निष्पक्षा दुष्ष्टि स विचार करें तो मस्त-मैघाविनृ-मामह 
तथा दण्ही का कालाजुक्रम अन्तस्साक्यों के हो आधार पर स्पष्ट हो जाता है | आचार्य 
मरत ने चार अल्कार, मेघाविन्‌ ने पांच (अथवा अधिक) मामह ने इन अलक्ारों का उल्लेख 
करते हुए ३८ अलंकार (२+३६) तथा अन्त में दण्डी ने मी इन्ही अलकारों को गिना कर 
(इति वाचामलकारा: दर्शिता: पूर्वस्चारिमि: --काव्या०२।७) पुनर्व्याख्यान प्रस्तुत किया । 
इन चारों आलंकारिक जाचारयाोँ के पश्चात्‌ तथा आचार्य मम्मट के पूर्व अथवा उनके युग तक 
जितने आचार्य हुए है, उन सब का जीवनकाल, प्राय: अन्तरग सवं बहिरग प्रमाणों से 
सिद्ध सिद्ध हो चुका है | इन आचायों में जिनकी संख्या लगभग बीस है,उनेक तो रेस है 
जिनकी रचनायें आज प्राप्त नहीं हैं, उदाहरणार्थ मट्तौत कृत काव्यकोतुक,मठनायककृत 
हृदयदर्पण. तथा आचार्य मंगलकूत ग्रन्थ । अनेक सैसे है जो " अलकार व्याख्यान को अपने 
ग्रन्थ में स्थान नहीं देते अथवा प्रसंगत! उनकी व्याख्या करते हैं, उदाहरणार्थ आचार्य 
आनन्ववर्धन , राजशेखर, मुकुलमट, अमिनवगुष्त ,घनज्ज्जय,महिममट्‌ स्व क्षमेन्द्र आदि | 
अग्निपुराण तथा विष्णा-घर्मोत्त पुराण सदृश पुराण ग्रन्थ स्व भह्ि सरीख महाकवि 
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भी प्रसगत: अलछकारों का व्याख्यान प्रस्तुत किया है 
सती दशा में यह बता देना आवश्यक हे कि वन्‍्यौकि का सेटान्तिक विडेचन 
प्रत्याचार्य अथवा प्रतिग्रन्थ न होकर सक सीमित कैत्र से ध्वी सम्बद्ध है । यहा तो शौयकर्ता 
का केवल लक्ष्य यह है कि उल्के प्राचानतम रूप को मूल मामकर ्र्वती युगों में हुआ , उसका 
'विकाराक़्म ,उसकी झंढ़िया, उसके मोड, उण्के संद्ान्तिक परिवर्तन सब स्पष्ट हो जाय । 
अत! इसी दृष्ष्टि से प्रस्तुत वध्याय में केवल उन्हीं वाचार्यों के उद्धण प्रज्ुत किये जायगे 
वतुत: अन्यौक्ति सम्बन्धी उप्क्ता तल्‍्वी के व्यवत्थापक अथवा व्यास्याता ह | झ्थपे 
आचार्यों पें -- मामह,दण्डी ,उद्मठ , वामन,झड्नट ,आनन्‍वव्धन ,कु्तक , मौज रव अभिनव गुप्त 
आते है । 
प्रस्तुत व्याख्यान में सक दूसरे दृष्ष्टिकोणा को मी अपनाया गया है । 
इतना तो स्पष्ट ही ह कि साहित्यथशा स्त्र क अधिकाश सम्प्रदाय मम्मटाचाय के पृव हो 
उद्म्ृत हो चुके थे | मम्मट के पश्चात्‌ उनका पत्छवन मात्र हुआ , अथवा यही कहा जाय 
कि केवल घ्वनिसम्प्रदाय ही ,अपने पूर्वस्थ समस्त सिद्धानतों पर अधिकृत हो कर बढ़ा । 
रसैगी स्थिति में यह तथुय द्रष्टव्य होगा कि विभिन्‍न काव्यशा स्त्रीय सिद्धान्तो की छृत्र- 
क्वाया में अन्यौक्ति' का क्या हझंप रहा | अस्तु -- 
मामह के प्रमाणों से यह स्पष्ट हो चुका हे कि उनके पूर्व आचार्य मैघाविन्र 
प्रसिद्र हो चुके थे | उपमा संबंधी उनके उद्धरणौं से यह मी निश्चिचत है कि उनका ग्रन्थ 
प्रठ्कार शास्त्र पर ही रहा होगा । किन्तु प्रमाणा के क्षमाव में हम हस विजय में 
कोई स्थायी, घारणा नहीं बना सकते कि सम्यृ्ण ग्रन्थ का प्रतिपाच क्रम, क्‍या रहा 
होगा । हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उपमा प्रमृति अलंकारों के व्याख्यान से 
सम्बद्ठ होने क कारण वह ग्रन्थ  अन्योरक्ति का भी आदि व्याख्याता रहा हीगा 
और मम्मवतः मामह की ही भाति मेघा विन्‌ के ग्रन्थ में भी, उसकी सज्ञा ”पप्रक््तुत प्रशंसा 
ही रही होगी । क्षत:" अनन्‍्योक्ति को सर्वप्रथम आल्कारिक मान्यता मैधावित्र से ही 
मिली सैसी उद्मावना करे में कोर्ड अनाचित्य नहीं प्रतीत होता ह । 
आचार्य मामह इस दृष्ष्टि स मरतपुनि के परवर्ती आचार्यों में प्राचीनतम हैं, जिनका अलंकार 
ग्रन्थ आज उपलब्ध है | ग्रन्थ का नाम काव्यालकारं है, जिसमे कुठ छू: परिच्छेद तथा 


दिया. जाउककी जगा. कांड सालों पके. डोकांसी. भममा अधात।. विमयासा- आाक+. पका) धंधाजिक. चमक 


३- भाचार्य मम्मट से ढेकर अधावधि, अन्यौक्ति का सेद्धान्तिक विवेचन चतुर्थ अध्याय में 
प्रस्तुत किया जायगा | 
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कारिकाओं (छृक्षण स्व उदाहरण) की गंज्या ४०० है । ग्रन्थ के तृतीय परिच्छेद 
(क्ा० २६ ) में "अप्रस्तुतप्रशना' के रुप में अन्‍योतींठा का व्याख्यान उदाहरण सहित 
प्रस्तुत किया है गया है | मामह के मन्तव्यानुसार 'बप्रस्तुत प्रश्ता| ताल्विक रुप से 
प्माशौक्ति की ही प्रतियोगिनी है । काव्य में प्रायः किसी न किसी तथुथ बथवा 
भाव का वण्णन प्रस्तुत किया जाता ह | वह वणनीय विषय, प्रतिपादन री दृषष्ष्टि 
दो प्रदार का होगा (अमिवया) वाच्य अथवा (व्यजनया)गम्य | जो विषय 
काव्यवणन में वाच्य होगा, शक्क प्रकार मे वह उस प्रसगविशेषा का अधिकारी होगा । 
इसी कारण उसे अधिकार प्रार्सा भी कहा गया है | इसके विपरीत जिप वण्य- 
विबय का अमिवया प्रतिपादन नहीं होता हे उसे " अधिकारादपेता कहते है । यह 
शब्द अहुक समाक्त शारा जनुषान्धा तथा परस्मेपद आदि शव्दों की माति निष्पन्न 
हुआ है । इसी "अधिदारादपेतों को “अप्र्तुते मी कहते हैं । परवर्ती युग मे , विभिन्न 
जाचायों ने "अधिकास््राप्तो विषय के लिए ,प्रस्तुत, वाच्य, प्रक्रानत, उप्मेम्भ-पद्ता , 
प्रकृत, प्रासगिक उथवा प्राकरणिक आदि संजाये प्रयुक्त की हैं | हनी प्रकार अधिकारादपेतो 
के किए ,अप्रस्तुत , अवाच्य (व्यग्य) पप्रकानत, उपमीक्षपदा, अप्रकृत,अप्रासंगिक, 
अप्राकश णिक अथवा अन्य आदि शब्दों के प्रयोग किये गए ह| आगे यथाक्रम यह 
साच्य प्र॒क्तुत होगा कि किन-किन आचायो ने क्नि-किन शव्दी का प्रयोग कियाह । 
आरउनके अपने अपने पृथक दृष्ष्टिकोण क्या रहे है ? 
समासौक्ति तथा पप्रस्तुत प्रशशा' का शरीर-निर्माणा इनहीं दोनों तल्ुवों 
से हुआ है । आचाय मामह के अनुणार ये दीनो अथ के ही अलकार है । केवल मोजमत ने 
ही इन्हे उमभालकार की कोटि में रखा है | अन्यथा ,अलकार शास्त्र के अधिकाश आचारयों 
ने परवर्ती युग में मरामह के ही पद्षा का अवलुम्बन किया है । अर्थालकार होने के ही 
कारण समासोक्ति अथवा पप्रस्तुत०्म "शव्दपरवृत्तयसहचुवा का कोई स्थान नहीं है । 
काव्य में वणनीय विषय का जो उमयथा विमाजन आचार्यों ने किया ह, 
उसकी साथकता भी है, क्योंकि अनेक बलकार रेसे ह, जो जुद्ध अभिवा को ही स्थान 
जैस यमक,श्छैष , उदात आधि । इसी प्रकार कुछ सैस हु जो "अभिषा व्यजना 
दौनों कौही स्थान देते है । अमिधा' छारा उनका वाच्यार्थ प्रकट होता है आर 
व्यजना शक्तित द्वारा उसके अनेकानेक व्यग्याथे घ्वनित होते हैं | यह पार्थक्य एक स्थूछ 
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दृष्ष्टि से किया जा रहा हे, वन्‍्यथा व्यजना का उ्मण्त व्यापार, अभिधा पर ही 
आशख्ित रहता है और हरी प्रदार 'छक्षणा भी अभिवा के ही वच्चक्ता हो जाने पर 
सक सम्बन्ध विशेष में प्रस्फुटित होतो है ।अभिषा तथा व्यंजना दोनों हीं झ्तियों 
का ब्वरण करने वाढ़े मुख्य अहंगार, आचार्य आननन्‍्दवर्धन के अतुसार, समाज्ोक्ति , 
आज्षेप ,(अनुक्तनिभिद्ा) विशेषाक्ति,पर्यायोक्ता ,अपहनुति, दीयक, सकर रवं अप्रस्तुत- 
प्रशशा आदि हैं । 

मामह के उनु॒यार जब काव्य में अधिकारावपेत वर्थाद्‌ अन्य वस्तु की प्रशंसा 
या वर्णना हो तब बप्रस्तुतप्रशंशा अठकार होता हे न्‍ उदाहरणार्थ -- 

* प्रीशणितप्रणि स्वादु काढे परिणतं बहु बिना घुहाबकारेणा फल पश्यत 
शाखिनामं | काव्या० ३।३० प्रस्तुत उदाहरण मे बृक्षों के उस फल की वर्णना 
प्रस्तुत की गईं है, जिसने अपनी रस्माघुरी से प्रेती बटोछियों को परितुष्ट किया था 
और जौ यक्षोचित वत्तु के आते ही, बिना किसी परिश्म के अत्यन्त परिपक्व हो उठा । 

किन्तु यदि कोई परम सहुदय व्यवित, सृच्म दृष्टि से , इस पंच का मावाकलन 
करने बैठे तो स्पष्टत: प्रतीत होगा कि छतस प्रशंसा या वर्णना के पीछे कवि का रुक 
सकेत या अमिप्राय भी निग्ढ् रूप में वर्तमान है । वस्तुतः कवि सक सैसे परोपकारी 
व्यक्ति का वर्णन पाठकों के समद्वा उपन्यक्त करना चाहता ह, जिसने सब दिन, 
मनसा-वाचा-कर्मणा , निरीह जनों का उपकार किया है और अब, बिना किशी 
आयास के ही विपुल-वैमव से सम्पूछा हो उठा है । परोपकारी का यही बृत वस्तुत : 

* कविसरम्मगोचर है और इसी को उपनिबद्ध करे के लिए उसने इस शे्ली-विशेष का 
आश्रय लिया है | यदि वह अमिधया अपना मनो5मभिप्राय व्यक्ता कला चाहता तो वृक्ष 
के उपर्युक्त वृत्तान्‍्त को और मी रूप में उपस्थित कर सकता था । किन्तु उसने रेसा न 
कहकर, व्यंजना शैढ्ी का आशज्य लिया है । व्यजना शी का आश्रय हेने से, उसके दो 
मनन्‍्तव्य सक् ही साथ सिद्ध हो जाते है, सक तो अप्रस्तुत पदार्थ करा व्णन,जो उसका 
अमीष्ट तो नहीं है किन्तु " वर्ण्यतया' काव्यस्वरुपो बन जाता ह आर दूसरा प्रस्तुत 
१- अधिकारावपेतस्य वस्तुनो5नयस्य या स्तुति: । 

अप्रस्तुतप्रशसति सा चेव कथुयते यथा ।। क्ाव्या० ३।२६ 
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की व्यंजना जो यथार्थतः उयका अमीष्ष्ट वर्ण्य विषय है । किन्तु प्रश्नयह है कि यदि 
प्रस्तुतार्थनिवन्धन ही कऋ्वि का लद््य है तो वह उप अमभिषया बर्या तहां व्यह कर्ता 
ताकि सामान्‍य कोटि के जन मी बर्थ प्रतीति कर एके ? 

हसका उत्तर यह है कि अमीष्ट विषय को व्यजनया व्यक्त करने में उसकी 
प्रमावशालिता छिुणित हो उठती है, त्ञाथ ही स्वाथ व्णनीयविषय का च्वहुदयसदाउन 
करने वाह़े सहृदयों का मनोरंजन मी होता है । प्राचानकाल से ही मावाभिव्यक्ति को यह 
परिषाटी रपसि कण्ठहार की हुई है | दश्मदुमागवत के प्रमस्गीत अश में गोपियां 
द्वारा उठ्व के प्रति कही गई टेढी मैढी किन्तु गागर से सागर मर देने वाली उक्तिया 
इसका ज्वठन्त उदाहरण ह । पर्ख अथवा उल्पन्न व्यक्ति में ही व्यजना का प्रेमी न हो 
(क्योकि वह उसे समफ ही नहीं सकेगा ) मछे ही वह प्रत्यज्ञ-कथन को महत्त्व दे किन्तु 
महदय-वर्ग तो तब तक नहीं सन्तुष्ट हो सकता + जब तक कि उसे विचित्र वाग्मगिमा 
पुनने कौ मिले । वस्तुत: सस सहुदय व्यक्ति देवी प्रकृति के होते ह अतः उनकी व्यवहार 
भाषा भी उन्हीं के अनुकुल, वक़रौक्तिमयी रव ड्न्द्रियाइलादकारिणी होती है, आर 
यह शक्ति, " अन्यापदेश के अतिरिक्ता अन्य किसी भी काव्यततव ब्लू लमादत सम्मव 
नहीं है । भगीमाीणिति ही अन्यौक्ति का प्राण है, अत, इसका लोकोत्तर महत्व मी 
हे . क्योंकि किसी भी वस्तु के प्रकाश्न में कवि का प्रमुख यत्म, उस काव्य में विनिष्ट 
मंगीमणित्ति' से ही होता है | यदि कविता में कोई वेबिद्य या कौई ' वाज्वंदग्धी 
न रही तो वह “शुष्क वृद्दा: तिष्ठत्यग्रे की मांति स्क्र नीसस वर्णन मात्र हीगा । 
किन्तु" साहिए्यों केवल शव्द स्वं अर्थ का  सहज-साहचर्य मात्र नहीं है, व्तर वेचिब्रय युक्त 
साहचर्य है | इस वेचित्षय का विधायक कवि ही होता है, यह तथशुय भी प्रथम अध्याय 
में स्पष्ट ही चुका है । वक़ोक्तिजीवितकार,कुन्तक का रक उद्धरण दसी तश्य का 
निर्देशन करता है -- तविवमत्र तात्पर्ययप््‌ ।यन्न वष्यमानस्वरूपा : पदार्था : कविभिरश्ठता : 
सन्त : क्रियन्त । केवल सत्तामाजरैण परिस्फुरता चेणा तथाविध: कौ<प्यतिशय 'पुनराघी यते , 
थेन कामपि सहुृदयहृदयहा रिणी' रसमणीयतामघिरो प्यन्ते --वक्ौक्ति ०३।२ की वृत्ति | 


आए फामांहक आमिया। भ्राधमीर धाम ऋाामा अककक भा: अवाक ऑकायों आधंगा' बएको: 


९- द्रष्टव्य-- वक़ौक्तिजी वितम्‌ १७ (वक़कवि व्यापार शाछिनि) 
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किन्तु, “ उप्रस्तुत प्रशया के परवर्ती रचनाविधवान अथवा सिद्धान्त को देखने 
पर स्पष्टतः प्रतीत होता ह कि बाचार्य मामह का लक्षण, अप्ृण ही रहा है । 
क्यौंकि उसमे अप्रस्तुत० के समस्त तन्तुवों का उल्लेख नहीं है । पिछले फबनके दोनों वध्यायों 
में अप्रस्तुत० की * वेशिष्ट्यब्रयी' का व्याख्यान किया जा चुका है, ज्सिके अनुसार उसका 
स्वरूप इस प्रकार है -- 
- वाच्य प्रस्तुत द्वारा (कवाच्य) प्रस्तुत का व्यजनयावबीध । 

२- अप्र-्तुत तथा प्रस्तुत के इतिवृत्त मे प्रणतः साम्य, किन्‍्तु-- 
३- दौनौं के विशेषणों में,साम्याभाव,असगति । 

उपर्युक्त तीनों वेशिष्ट्यों में से ऑन्त्तिम दौ,अपेचागकृत अत्यन्त महत्ुवपृणा 
है । क्योंकि, वलंकार रुप में अनन्‍्यौक्ति का समस्त सिद्धान्त इन्हीं दोनों तथुयों पर 
आधारित है । यदि प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत के इच्चिवुत्तों में साम्य तथा विशषणार में मेद 
न हो तो बप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यजना कमी हो ही नहीं सकती | किन्तु आचार्य 
'छद्रट के पुर्ववर्ती, किसी भी आचार्य ने इन तथुयों का निबनन्‍्धन, अप्रस्तुतप्रशक्षा के 
ठक्षण में नहीं किया है | वाभन स्व दण्ठी : जौ प्रस्तुत अलंकार को सिद्धान्तित 
करने में, मामह तथा उद्मट से आंशिक अथवा प्रुण वैमत्य रखते हैं: को छोड़कर ,अन्य 
दोनो आचारयोँ (मामह तथा उद्दमट) मैं से, मामह ने तो, अप्रस्तुत० के प्रथम वेशिष्ट्य 
का ही सागौपाग उपनिबन्धन, क्षण में नहीं कया है और इसी कारण तत्प्रीक्त 
अप्र॒स्तुत० का लक्षण "अपर्णा है | प्रथम वेशिष्ट्य मे, अप्रस्तुतप्रश्सा के दो घटक तथ्यों 
का निर्देश है -- प्रस्तुत की प्रशसा (अर्थात अमिधया वाच्यं होना) तथा प्रस्तुत की 
व्यजना । किन्तु मामह ने समस्त छक्षण में केवल इसी तथ्य का निर्देश किया है कि 
"अधिकारादप्रेत, अन्‍य वस्तु की स्तुति ही” अप्रस्तुत प्रशला' हे । इसमे " अधिका रावपेतो 
तथा "अन्य दीनी स्काथक स्व पर्याय रुप हैं । चतुर्थ चरण में व्यक्त की गई 
शव्दावढी “सा चेव कथुयत यथा लक्षण से सर्वथा व्यतिरिक्त,अतसख्व, आने वाले 
उदाहरण का परामश करती है | इस प्रकार, मामह कृत परिसाजा अत्यन्त शिथिल 
स्व॑ छच्य बठकार का ठक्षण न होकर उसका “ उपलक्षण" मात्र प्रतीत होती है । 

मामहानुयायी आचार्य उद्मट (ई० आठवीं शती) ने मामह की परिभाषा 
को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने सर्वप्रथम इस तथुय का निर्देश 'किया कि 


बॉ) 
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(मामहनिदिष्ट) अधिका रा दवपेत अन्य वस्तु की उ्तुति अप्रस्तुत प्रश्षा ह, जो कि प्रस्तुताथ 
का निबन्धन हे वाह़ी होतो है । अर्थात प्रकृतार्थप्रीःपा:परको होती है | वह प्रतिपतच्ि 
व्यजनया होतो ह हतिवृत्सा मय एव विशेषण वमिन्न्य के कारण हीती है, ये 
दीनो ही तथुय मामह स्व उद्मट दोनौ की परिमाषाणशों में, शव्दश: नहीं व्यक्ता कि 
गए है, किन्तु उन्हे मावनया आहूत किया जा उकता ह । इपदढा उदाहरण उदमट ने 
अपने काव्य _ कुमा रस्म से दिया है, जिसका भाव इस प्रकार हे -- दुर्ग-देश आर वन की 
शाीमा, फल पुष्प तथा झमृद्धि से झुक्त होकर मी उपमौक्ता के डिना अपने में ही (देह 
हा) बढ़ाती का प्राप्त हो जाती ह | 


| 


७. 


वस्तुत: इस श्लौक में कवि का अभिप्राय "पार्वती के यौवन स है जो बिना 
उपमौक्ता (शकर) के व्यर्थ हो रहा है | अतस्व यार्वतीयरक जर्थ ही इस श्लोक में प्रस्तुत 
है, वही कवि का लक्यम्ृत है । किन्तु यह प्रस्तुत बर्थ, श्लोक में वाच्यक्प मे न आकर , 
व्यजनया मासित हो रहा है | दुर्ग-देश तथा वनश्री' आदि समस्त उपादान, अप्रस्तुत 
या पप्रासगिक है, जिनकी प्रस्तुत श्ठीक ४ अभिधयामिव्यक्ति की गई है, जार वे 
वाच्यं है | कवि ने यद्यपि दुगैशादि का वर्णन, काव्य में व्यक्त तो अवश्य किया 
किन्तु उसका वास्तविक घ्येय कुछ जोर ही था | वह घ्यय था उपमोक्ता के अमाव में 
व्यर्थ होते हुए गौरी के यौवन की और, पाठकों का ध्यान वाकृष्ट कला | इसी 
प्रस्तुताथ का निबन्‍्धन कवि ने दृष्टान्तर्प में वणित दुर्गवेशादि की प्रशपा या वर्णना 
दारा किया है | पाती तथा दुर्गवेशादि के वृत्तान्त में हतिवृत्त तो दोनों में समान हैं 
क्योंकि इनम से प्रत्येक उपमौक्ता के अमाव में व्यर्थ ही रहे है, किन्तु उनके विशेषणते 
में स्पष्टलत: असमानता ह । उदा० दुर्गदेश तथा वनशत्री, फल-पृष्पर्धि युक्त होती ह, 
किन्तु पार्वती स्पष्टतः इस प्रकार की नहीं हैं । 

इस प्रकार आचार्य उद्मट ने पूर्वज्याख्यात वेशिष्ट्यत्रयी में से प्रथम का 
१- अधिकारावपेतस्यवस्तुनो डन्यस्य या स्वुत्ति? अप्रस्तुतप्रशसय प्रस्तुतार्थनिबन्धघिनी ।। 

काव्यालंकारसारसग्रह ५॥९४ । 


२- कुमार सम्मव की कतृता के विषय में प्रतीहारन्दुरातज तथा राजानक तिलक 
प्रमाण द्रष्टव्य | काव्यालकार सार सग्रह १॥३१ की टीका | 
३- यान्ति स्ववेह्ण जरामसम्प्राप्तीौपमोक्‍्तृका: फलपुष्पधिमाजो5पि दुर्वेशवनजिय: ।। 
“नकाव्या० ५॥१५ | 
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स्थायी रुव उसुच्पष्ट निबन्धघन, अपने छृज्नण में कया । उद्मट प्रदद् उदाहरण में 
ऊपर चरिताशता भी प्रस्तुत की गई है । जब उद्दी सन्‍्दर्म में कुछ जवान्तर तथुयौ 
व्ग भी स्पष्टीकरण कर लेना जावश्यक है । 

प्रथम धध्याय में ढा० ससारचन्द्र जी की झक प्रान्ति का उल्लेख किया गया 
है । छैलक ने पप्रज्तुत प्रशशा सम्बन्धी सामहीय कारिका को इृए रूप में उद्धत दिया है -- 

" अधिकाराउपेदस्थ वस्तुनों ७&न्‍्ययय या स्तुति: वप्रस्तुत पफ्राप्ता सा स्यातु 

जत्रिविधा परिदीतिता (शोध ग्रन्थ पु० २७५) किन्तु जैसा कि उरी प्रसंग ने निर्दिष्ट 
किया जा चुका हे कि लेखक की यह घारणा गलत है | क्यौकि अन्योक्ति के त्रिविधत्व 
का उल्हेश सर्वप्रथा प्वनिकार ने ही किया है --' अप्रसुतप्रशसायामत्रि यदा सामानन्‍्य- 
विशेषभावान्निमिच्निमित्तिमावादब्ा , अभिधीयमान सझ्य बअप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुत- 
नाभि सम्बन्ध! तदा अमिघीयमानप्रतीयमानयो : सममेव प्राघान्यप्र (घ्वन्यालोक, 
प्रथमोदुयोत ) । 

उक्त वाक्याश की व्याख्या म॑ टीकाकार आचार्य अभिनव ने यवप्रथ्म 
अप्नस्तुत प्रशता का छत्तण उद्धत किया ह और वाद में उदाहरणा छारा उप्के समस्त 
भेदीं का स्वरूप ए्यष्ट क्या है । लक्षण इस प्रकार ह -- अधिकारावपेतत््य वस्तुनो५ 
न्यस्य या स्तुति: धप्रस्तुतप्रशशा सा त्रिविधा परिकीर्तिता" | यह कारिका अपने इसी 
रुप में कहां की है, यह तो निश्चित नहीं, किन्तु मामह अथवा उद्मट के छक्षणा से 
इसका प्राय: ताद्ृप्य सा प्रतीत होता है | केवल चतुर्थ चरणा (सा चत्रिविधा परिकीतलिंता) 
मामह (सा चेव कथुयत यथा) अथवा उद्मट (प्रस्तुतार्थ निबन्धिनी) से प्रणेत: मिन्‍न है 
किन्तु आनन्‍्दवघन के अन्योक्ति विमाग विषयक मत के सर्वथा अनुकूल है । 

रैसा प्रतीत होता ह कि हा० ससाखन्द्र जी ने काव्यालकार की घलप्रति 
न देखकर घ्वन्याल्ौक से ही इस छक्षणा को उद्धृत किया आर चुंकि अमिनव ने अलकारो 
के अधिकांश लक्षण मामह अथवा उद्मठ से ही क्यि है, इसी प्रमाण” के आधार पर 
उन्होने छेस भी मामहकृत मान लिया है । किन्तु यह मत तर्कसंगत नहीं है । क्योंकि 
आचार्य अमिनव ने इन छक्तणों की मामह स्व उद्मट से ग्रहण करते हुए मी ख्था स्थान 
उनमें सशौधन एवं परिवतन किया है | इस पखिवितंन का स्कमात्र कारणा उनका, ध्वनिकार 
के मत का प्रतिपदातुवर्तित्व' है । चूंकि ध्वनिकार ने अप्रस्तुत० के तीन मेदों का 
व्याख्यान किया था, अतस्व अमिनव ने भामह के ही लक्षण को ढेकर ,उसमे 
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त्रविधा परिकीरतिता रुप संशौधन कर दिया । 

दूसरी वात यह कि अमिनव कृत "छोचन पर 'कोघुदी टीका ठिसने वाढ़े 
'विद्ञाद्‌ उत्नगोदय ने भी, यह निर्देश नहीं फकिया है कि यह परिभाषा मामहीय ग्रन्थ 
से उद्धृत है, जब कि अन्य बलकारों के प्रसंग में वे इसका स्पष्ट निर्देश करते है । उनके 
प्रमाण से भी यही सिद्ध ह कि अमिनव ने आनन्ववर्धन का ही शव्दश: अतुवर्तन किया 
है -- जय च॒ प्रकारत्रयनियम : यवा यामान्यविशेषमावात्र इत्यावदिवृथ्यन्थ कृमेण 
तदतुवा (दा) सत्सिध्यन्निह झुग्रहत्वाय ग्रन्थक्तीपवर्णित : 

(- ४५५४ ५५४७७४ ,?-2:2,74५४५५४१५५) 


इन प्रमाणो से छिद्व है कि अप्रस्तुत० के उक्ता छच्चण में “ अ्रविव्य-निर्देर्श 
आचार्य अभिनव का थपना ब्यार्थ 6 | उस प्रदार विमाजन का सारा ऊेय ध्वनिगार 
तथा लोचनकार को ही हे, मामह अथवा उद्मट को नहीं । व्वनिकार के पूर्ववर्तियों 
में दण्डी तथा वामन ह, किन्तु स्क ने अप्रस्तुत० का स्वबढ्य हा मिन्‍नम माना है और 
दूसरे ने एत्रो में पंह्िमाया दी ह, जत णाज़िविवा परिनीर्तिता का ध्य , 
घ्वनिकार तथा अभिनव के अतिदरिका और कियी को नहीं है । आचार्य रूद्नट भी 
त्रविध्य का निदर्श नहीं करते, साथ ही स्ञाथ वप्रस्तुत० की व्याख्या अब्योक्ति” 
रुप मे करते हैं । 

ईसा की सातवीं शी मे, अन्यौक्ति की सेद्वान्तिक परम्परा में रक नवीन 
मोड़ आया, जब कि आचार्य दण्ही ने मामहादि जम्मत पप्रज्जुतप्रशला को * समासौक्ति' 
का ही सक अग मान लिया । आचाय भामह सर्व उद्मट के अनुसार जब प्रस्तुत का 
वणना से प्रस्तुत वृत्त का व्यजना द्वारा बांघ हो तो वहा समासौक्ति होती ह । 
जैसे अप्रस्तुत० में अप्रस्तुत मात्र के निवनन्‍्चन से ज्रस्तुत की अवगति होती हु, ठीक उसी 
प्रकार समासौक्ति में प्रस्तुत की वर्णना या प्रशंसा से अप्रस्तुत की । किन्तु दोनों के 
इस तात्िवक अन्तर से यह भी स्पष्ट है कि अपप्रस्तुत प्रशसा का “प्रस्तुत पक्ष य जहा 


ऋाााक. भायाकः. फरककुंकः अफाजाए जोडों काफ्रेशी' फल, भला का सनक बोले! म्न्‍यए मेसोग्रनि लमोलि 


१-० द्रष्टव्य-- सकरालकार में -- जत्रा स्युदूमटामिमतत्व वशयितु तदीय ववनमाह । 

 पयायौक्ती में -- पर्यायोक्त स्थयौवघृूटादुभावित लक्षणमाहं | समासोक्ति' में -- 
यत्रोक्त' इत्यादि मामहीयमिद समाशौक्तेछक्ञणम (कुप्पस्वामी सस्करण) । 

२- यत्रीक्ते गम्यते 5 न्‍्यौथर्थस्तत्समानविशेषण : सा समासोक्तिक्तादिष्टा सत्तिप्ताथतँया 
यथा ॥।काव्या० २।७६ प्रकृतार्थन वाक्यन तत्समानविशेषण: अप्रस्तुतार्थ कथन 
समासौक्तिछ्दाइता ॥।काण्साण्सग्रह २२१ । 
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' कविसरमस्मगौचर होता है, वहा झ्माज्नौक्ति का नहीं | ब्योकि क्मास्तौक्ति में तो 
वह प्रस्ठुत जा निवनन्‍्चन स्व जानदछूककर,अमिया के ही साव्यम पे करता ह 

भामह के उदाहरण से, सपरायोक्ति का जिट्धान्त सयष्ट हो जायेगा | 
आवार्य ने-स्कन्चवाजूजुरव्याल: स्थिरोध'नैण महाफल: जातत्तकरूरयप चौच्व: यातितश्च 
नम जता (काव्या०२।८०)श्लौक को उदाहरण रुप मे दिया है, जिसमें सक रेस 
प्रमननमजित वृत्ञा का वृत्त उपस्थित किया गया है जो विशाढ्ू तनेवाला, सीधा, तर्पा- 
'दिदोणो से मुक्त ज्थिर तथा उनेक फलों से घुक्त था । उस उदाइएण में स्पष्टल: 
पविशैजण उमयार्थवाती ह,' स्कन्‍्धच का अर्थ -तना थ्व शरीर, कल्लच. का अर्थ सिवाई 
तथा उदाएप्रदतित्व,  अव्याठ का अथ उयादिविहीोन ख दुष्टादिकां से मुक्ति आदि | 
किन्तु विशेष्यो (तरूरयप) में कोई उमयार्थक्ता नहों ह | केवठह विशेषण उान्य के ही 
कारणा , एक संत उदार रख उन्‍नतमना व्यक्ति का व्यजनया आमभाप्त हो रहा ह जो 
कि व॒ुद्दा की ही मांति सुन्दर देह वाला, कुव्जप्वहीन, दुष्टो से दूर, वात का पवका 
तथा अध्युदयशील, पदा हुआ था, किन्तु विपत्िरषी वाद्य ने उस घराशायी कर दिया | 

इस प्रकार, समासोक्ति का अप्रस्तुत प्रशत्ता से, अन्तर क्पष्ट हो जाता है | 
यदि हम॑ आचार्य मामह रव॑ उद्मट की मान्यता स्वीकार करें तो प्रतीत छोगा कि 
१- पप्रश्तुत० में अप्रस्तुत वाच्यसि प्रस्तुत व्यग्य का बोच होता हे, किन्तु स्मासौक्ति में 
प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुत व्यग्य का । २- अप्रस्तुत० में व्यंजनयाबोध का मुख्य कारण 
इतिवृत्तता न्‍्य तथा विशषण वैभिन्य ह, किन्तु समास्तोक्ति में, उसका मुख्य कारण 
विशेष्य की समता तथा विशेष्षणो की छिहृष्टता है । इन वोनौं तथुयों के अतिरिक्त 
समासौक्ति के अपने कुछ और वेशिष्ट्य हें-- यदि समास्ौक्ति में प्रस्तुत तथा अमप्रस्तुत वे 
विशेषणा में स्ाम्य है तो श्लेषालकार की मी समावना हो सकती ह । किन्तु स्सा 
होता नहीं, क्योकि विशेष्य ,समामोक्ति में शिलिष्ट नहीं होता, वह केवल प्रस्तुताथ 
का ही वाचक होता ह, इसी कारण समाज्ोक्ति में इकेषकल्पना का कौई स्थान 
नहीं । राजानक तिलक के शब्दों , प्रमाण्र्थ द्रष्टव्य हैं -- नन्‍वैव श्हेषता प्रा प्तेत्याह- 
तत्समानविशेषण : [विशेष्य पद॑ तु प्रस्तुतार्थामिधायुयेवा ;उद्मटालकार टीका २।२११ 
इसी प्रकार समासौक्ति,, उपमाध्वनि तथा रुपक से भी पृथम्पूत है । उपमाध्वनि में श्री 
विशेषण उपयार्थवाची होता है किन्तु स्मासौक्ति में वह स्क ही रहता हे, केवल 
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'विशेषणः इयथक होते है | उ्पक में, :उद्ाहरणार्थ मुख्वन्द्र ” में: अग्रस्तुत वयवा उपमान 
दा प्रज्ञुत अधवा उपमेय पर पृणत: थारोप होता है किन्तु उ्मान्‍्नौक्ि में केवल अग्र्ुत 
के व्यवहार का हीं प्रत्भयुत पर क्मारोत्र होता है | सरक में आरोय,छुपदृष्ट्या, ओर 
दूसरे में व्यवहारदृष्ट्या होता है । 

'मुखचन्द्र* में,'मुख में का ही पृणत: आरोप ह (न कि चन्द्रमा के 
किसा व्यवह् रविज्ेष का) किन्तु  रक्तश्वुम्बति बनन्‍्द्रमा: (जो कि रमायोक्ति का 
उदाहरण ह) मे चन्द्र मे ५ नीति ह्यवला: का समारोप है । आर जगा कि 
इवठ्यातन्दक्षार का मत ह, उमाज्ौक्ति में यही अप्रस्तुत व्यवह्यससमारोप 'चारूत्व 
का हतु भा है| जझस प्रक्षार प्रावनावायां के अनुगार समाश्ीकि का स्वरूय, तथा अप्रस्तुत्त० 
श्लेष,उपमाध्वनि तथा हइृपक से उसका पारथकय भा उस्पष्ट किया जा चुका । अब थाचार्य 
दण्डी का मत निरु्षणीय है । 

आचार्य वण्डी संस्कृत काव्यशा स्त्रियों में अत्यन्त मौलिक, प्रतिमाशील तथा 
क्रान्तिकारी हैं | पुर्ववर्ती आचार्य भामह ढारा स्थापित शन्विग्ध मान्यताओं ,हुढ़ियों 
तथा कटुरताओं का सतर्क सण्हन करके दण्डी ने अलंकार शास्त्र को स्थायित्व प्रदान 
किया । काव्यमेद में सर्वत्र मिश्र साहित्य का सदुमाव तथा कयाख्यायिका का सर्वात्सना 
रेक्‍्य, वेदर्ममार्ग की प्रामाणिक्मीमांसा तथा गुणौं का उमयपज्ञीय (गौ इ-वैदर्म )विस्तुत 
विवेचन उलेकारों में -- हेतु प्लक्म सवं लेशों की स्थापना उपमारुपक,उपमैयोपमा , ससन्‍्वेह , 
अनन्चय तथा उत्प्रक्षावयव का अन्यालकारों मे जतमाव,आवृति अलकार की स्थापना , 
समाप्नोक्ति तथा बप्रस्तुत प्रशसा की नूतन सजना, यमकौपमा प्रपच,तथा चित्र एव प्रहेलिका 
काव्य का (मामह के विएरुद्ध) समर्थ सविसूए व्याख्यान, आदि जाने कितनी नवीनताणों 
को वण्डी ने अपने काव्यादर्श में प्रतिबिस्‍म्बित किया । यही उनकी क्राल्तिकारिता है । 

सैसा प्रतीत होता है कि आचार्य दण्डी का ध्यान, सर्वप्रथः समासौक्तिः तथा 
अप्रस्तुत प्रशसा की प्रामक संज्ञातीं पर ही केन्द्रित हुआ होगा । क्योंकि " समास्ौक्ति" का 


१- द्रष्टव्य कुबलयानन्द ,समासी क्ति प्रकरण, पृ० १०५ कुम्मगाणभ्‌ १८६२ 8० (श्री हालास्य 
नाथ शास्त्रों) । 
२- अन्न (समासौक्ता) प्रस्तुताप्रस्तुतताघारण विशेष ण बला त्सारूफव बला दा पप्रस्तृतस्य 


वृत्तान्तस्य बृत्यायन तत्प्रस्तुत विशेष्य तत्समारापाथ |सर्वधिव प्रस्तुतानब्वियिन ! कवि- 
संर्मगोचर त्वायौगात्‌ | ततश्ब समासौक्तां अप्रस्तुतव्यवहारसमारापश्चारुताहेतु: न 
तु रूपक इव प्रस्तुते अप्रस्तुतरूपसमारौषपौउास्ति (विधाभ्रृषण पण्डित रगाचार्य कृत 
काव्यादश की प्रमा टीका)। 
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शाज्दिक वर्थ है --' उज्षिप्त रीति से वस्तु का कथनो । उज्न गति दे उमकने यर यह 
स्पष्ट डो जाता है कि यह " संक्ञयकधनत्वा जैसे " उमाज्नौक्ति' में हे ठीक वेस हो 

अप्रस्तुत प्रशणा में भी । रुक मैं, प्रस्तुतवाच्य से,विशेषण शाम्य के कारणा,अमप्नस्तुत की 
व्यजना होती है और दूसरे में, अप्रद्युत वाच्य से, डतिवृत्त साम्य के कारण,प्रस्तुत की 


ना 4.५ 


व्यजना बसु अकार ; न तझकन' कक स्पा ता न्षवदक्क स्ड्लजः न्‍्य या “३ 
के | इस प्रकार दोनो मे तकनीक स्क्ष ही है, ताजिवक वनन्‍्तर मे हा | तब फिए 


प्रश्न उठता है कि क्‍यों हम सक् को "समात्नौक्ति" कहे और दूसरों को न कहे । क्योंकि 
समायोक्तिः दोनों ही अलक्ारों में तकनीकी (विवान) का हीं प्रतीक है | 
*" अप्रस्तुत प्रशंता' शब्द थी कर प्रामक नहीं है । क्योकि प्रशाग पद प्राय: 
'निनन्‍्दाविरोधी अर्थ में प्रशदृछा होता रहा ह | किन्तु अठछ्कार रुप में इसका अर्थ मानहादि 
ने "वर्णना' सै छिया है, जिसके लिए " प्रशता' शब्दी उम्रयुक्तत्वे दौष से द्ाषित सा 
प्रतीत होता है । *अप्रस्तुत की " प्रशला करे से , प्रस्तुत का डिन्‍्दाभाव मी अनायास 
ही स्फुट हो उठता है | यदि हम इन शकाओं को, स्मृति पदवी में न भी उतारे तौ, 
सएक विकट असंगति रह ही जाती है, जिसका प्म्बन्ध समास्नोक्ि से है | प्रर्वानुच्छेद में 
इन दोनों उलकारों के तकनीकीसाम्य को स्पष्ट किया जा छुका है । स्क में प्रस्तुत वाच्य 
से धप्रस्तुत व्यग्य होता है ओर दूसरे में अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यंग्य । शैसी दशा में 
जब कि " प्रस्तुत तथा प्रस्तुत दौनों ही क्रमश! दोनों उलकारों में वाच्य होते है और 
जब कि ' प्रशमा' का अर्थ, आचायों ने झ्पष्टतः " वर्णना' से ही छिया है तब फिर 
*अप्रस्तुत प्रशशा' की ही मांति, हम समासौक्ति को मी, क्‍यों नहीं" प्रस्तुतप्रशंसा' नह 
कहते ? 
निष्कष यह है कि, दण्डी के पूर्व युग तको समात्तौक्तिः तथा अप्रस्तुत प्रशसा 
में तीन तत्वों की उमयनिष्ठता रही --१-तकनीक या प्रतिपादनविधा के रूप में 
समासौ क्ति_ (संद्ापकथनत्व) का आश्रय दोनों में लिया गया और २- दौनों में प्रस्तुत 
अथवा उप्रग्तुत के वाच्य होने के कारण, उनकी (प्रस्तुत रव॑ अप्रस्तुत) प्रशंसा या वर्णना 
की गईं | ३- समासौक्तित्वो का प्स्बन्ध दौनों बलकारों की तकनीक से तथा " प्रशंसा 
का सम्बन्ध उनके नाम से रहा । 
किन्तु उपरयुक्ता समताओं के रहते हुए भी इन दोनों घलकारों के साथ न्याय 
नहीं किया गया, क्योंकि १-समासौक्तित्व के उमय-निष्ठ रहने पर मी स्क कौ 
समासोक्ति. कहा गया है और दूसठी को ' समासौक्ति” नहीं कहा गया (प्रस्तुत प्रशंसा 
कहा गया) ठीक हसी प्रकार २- प्रशंसा" के उमयनिष्ठ होते हुए मी, शैंक को अप्रस्तुत 
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प्रशशा कहा गया आर दुसर को उरी स्ाथ्य पर ' प्रस्तुतग्रशगा नहीं कहा गया 
(प्रमात्नोफि कहा गया) । 

प्रम्मवत: इन्हीं तथ॒यौं को ध्यान में रखकर, आचार्य दण्डी ने इन 
अलक्षारों के संविधान में रक मौ#लक परिवर्तन उपस्थित किया । उन्होंने छत विषय 
म दो महतुवपृण काय किये -- १- सक्षय कथनत्व के उमयनिष््ठ होने के कारण दण्डो 
ने अप्रस्तुतप्रशशा को समाय्ौक्ति में अन्तर्प्तत कर दिया । २- उन्होंने * प्रशश्ञा| शब्द 
की उपिज्ञा] वश, "पप्रस्तुत प्रशंता' की एक नवीन ब्यपर्ा प्रस्तुत की | 

स्क बात घ्यानदेने योग्य ह वह यह कि उम्रस्तुत० के विलयन का यह 
तात्पन कदापि नहीं हे, दण्डी ने अपने ग्रन्थ में उसे सर्वथा छठुप्त कर दिया । वरत््‌ 
तात्पर्य यह हे कि उन्होंने * अप्रस्तुत-प्रशता के उस स्वरूप का ज्माशोक्ति में धन्‍्तनिवेश 
किया, जो आचार्य मामह को इृष्ट था । वेसे उन्होंने प्रस्तुत प्रशशा' की'छस-स्वरूप-कर 
स्वतन्त्र सता भी स्वीकार की, किन्तु उस रूप में नही, जिस हप में कि वाचार्य मानह 
ने उस स्वीकार किया था । काव्यादश के पछ्ितोय परिच्छेद मे समास्तोक्ति का ठक्षाण 
आचार्य वण्डी इस प्रकार करते हैं -- वस्तु किचिदमिप्रेत्य तन्ुल्यस्थान्यवस्तुन: । 

उरकक्‍्तु 'सच्त पहु्पत्वातु सा समासोक्तिरिष्यत ।॥का०२०४ 

इस परदिमाषा द्वारा वण्डी का मनन्‍तव्य सर्वथा स्पष्ट हो जाता है | जहां 
मापह ने स्मासोक्ति की पदिमाषा में यत्रोक्ते गम्यते 5स्यौ४थ: कहा था आर उद्मट 
ने ब्रकृतार्थन वाक्यन तत्समान विशेषण : अप्रस्तुताथकथनम्‌॒ द्वारा उसका स्पष्टतर उत्दख 
किया था, दण्डी वहीं वस्तु किचिव्मिप्रेत्य तज्ुत्यस्छान्यवस्तुन! उक्ति: कह कर 
स्वमतौपस्थापन करते हैं | मामहीय छक्षण में " उक्ते" तथा "अन्य: का तात्पय स्पष्टत: 
प्रस्तुत स्व॑ अप्रस्तुतों मात्र से है | इसी प्रकार उद्मटीय छक्षण में मी * प्रकृत'ं तथा 
अप्रस्तुत का सुस्पष्ट निर्देश हुआ है ।किन्तु आचार्य वण्ही ने प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत का निर्वेश 

करके '" किंचित्‌ स्व तजहुल्यं पदों द्वारा अपना अमिप्राय व्यक्ता किया । क्योंकि 

किचिदमिप्रेत्थ में दौनों ही विकल्प सम्मव हैं -- प्रस्तुतममिप्रेत्य तथा अप्रस्तुतममिप्रेत्थ । 
ठीक हसी प्रकार "तत्तुल्पस्थौक्ति:” में मी दोनों ही विकल्प सम्भव है -- प्रस्तुतस्खौक्ति: 
तथा अप्रस्तुतस्यौक्ति * 

परिमाया में दिया गया “अन्यवस्तुन” पद मी अत्यन्त महत्वपुण हे, 
क्योंकि यही पद, इस रहस्म का सूचक है कि दण्हीसम्मता स्माप्तोक्ति” के दो पता हैं, 
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जिल्न्ल हम प्रार्च का अपलोशोा श्र की न उप योपि >> पा श्पू से उश्ता ह्न्हेंग स्लॉसके प्रकार 
जिन्हे ह [नाचार्यों की दृष्ष्टि के ' स्माजोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशवा कहेंगे । इस प्रकार 
श्प अन्यव पुन हि द काः ही भदक तत्व ( +0/00060/७४:0.११0- 794ए"5॥7७५5. ) आन कर 


दण्डी द्वारा निर्दिष्ट स्माणेक्ति के दो पक्ष होगे-- रक तो बप्रज़ुत (वस्तु) अमिप्रेत्य 
(मनसिकृत्य) तहुल्यस्य (अन्यवजतुन! ) प्रस्तुत-्य(सक्षेपछ्पत्वातृ) उक्ति! (समासोक्ति- 
पिष्यते) और दुसरा-- प्रस्तुत (वस्तु) अभिप्रेत्य (४नण्िकृत्य) तद्न्‍ल्यस्थ (अन्यवस्तुन: ) 
अप्रस्तुतस्य (पक्नपर्पत्वातु) उक्ति! (ज्मात्तौजिरिष्यत ) । 

हनमें प्रथम रुप तो आचार्य मासह की " समायोक्ति हे और दूसरा हुप, 
(मामह की छी) वप्रस्तुतप्रशगा ह । किन्तु जावार्य दण्टी की दृष्ष्टि स, दौनों ही 
समागौक्ति ह । उदाहरण श्लोक द्वारा आचार्य ने अपने मत को प्रणत: स्पष्ट कर दिया 
लत 
पपिबन्मघुयथाकार्म प्रमर: फुल्लपक अप्यप्स्नद्धपोरम्य पश्य चुम्बति कुइमल्मू ।२०६ 
इति प्रोढागनाबद्धशतिलीलस्थ रागिणा: कस्यांचिदषि वाढायामिच्छावुत्तिर्विंमा व्यते |॥२०७ 
दण्ही ने समासोक्ति के कुछ तीन भेद माने है --तुल्याकारणाविशषण ,मिन्‍्नामिनन्‍्न 
विशषण तथा अपूर्व समासौक्ति । परवर्ती युग में मी वविश्वनाथादि आचार्यों ने कार्य- 
विशेषण तथा छिग साम्य के आधार पर समासौक्ति की रचना स्वीकार की थी । यथपि 
आचार्य दण्ही इन सेद्घान्तिक रझूढ़ियों से बिलकुल अमिज्ञ नहीं हें (क्योंकि उनके परर्वाचार्य भी 
इस विषय में मौन ही रहे) तथापि उनके समस्त उदाहरणा इन पद्िधियों से आ सकते 
ह॒ | उस दृष्ष्टि स जो उदाहरण क्षमी व्याख्यात किया गया हे वह कार्यत्राम्य की और 
स॒ ही संकेत करता है । तुल्याकरारविशेषण तथा मिन्‍्मामिन्‍्न० -- ये दोनों भेद विशषण 
साम्य के अन्तर्गत आरस्गे | दण्डी की अपूर्व समासोक्तिः उनकी अपनी स्वतन्त्र प्रतिमा की 
देन है किन्तु उसका लिंग साम्य से कौई सम्बन्ध नहीं । वस्तुतः आचार्य ने लिंगसाम्य का 
कौई उदाहरण दिया ही नहीं है | 

तुल्याकार तथा मिन्‍्नामिन्‍न विशेषण वाछे मेदों की यह रक शर्त यह ह कि 
दोनो में विशेष्यं पद मिन्‍न होगा । विशजेष्य का तात्पर्य आचार्य श्रीज्ञान के अनुसार यहा 
उप्तो वस्तु से है जो ' ईदुशमिवं नान्यथा" के रुप में गुणगविकों दारा किसी वाक्य में 
व्यवस्थापित किया जाता है । करत: विशेष्य के विजातीय होने पर जब प्रस्तुत रुव॑ 
अप्रस्तुत (अथवा अप्रस्तुत रव॑ प्रस्तुत) के विशषण तुल्याकार हो तो वहां प्रथ्म भेव,घटित 
होगा । उदाहरणार्थ-- 
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ज्ट्मठ: फहमरे: पुष्णन्ननिशमर्थ्नि: | 
सान्द्रच्छायों मछयवृक्षा! सौडयमारादितो मया।।२०६ 
प्रस्तुत उदाहरण में "विशेष रुप वृज्ञ, विवज़ित घुक्ाष (जय वन्य विशेष्य) से नर्वथा 
पमिन्‍न है । किन्तु रुद्मठ: सान्द्रच्छाय: आदि उदाहरणा दोनों ही पक्षां में तुल्याकार 
ह्। 
इसी प्रवार, विशेष्य के विजातीय होने पर जब विशेषण दोनों पज्ञों मे 
किचिदुर्मिन्न तथा किचिदृमिन्त हो तो वहां ्तीय भेद घटित छोगा । इसमे विशषण 
तुल्याकार नहीं होते | उदाहरणार्थ-- 
* अनल्यविटपामौग : फलुपुष्पसमृद्धिमात्‌ सच्छाय: स्थेर्ववात देवादेजा छुब्यों मया दम: 
“-२१०।। 
यहां प्रथम भेद की ही भांति विशेष्य भेद है किन्तु विशषण, कुछ तो परप्पर (दौनों 
ही पक्षों में) अमिन्‍न (नुल्याकार) है, जेस  सच्छाय:"  स्थेयेवान आदि । ओर बुछ 
परस्पर मिन्‍न हैं -- जैसे -' अनल्पविटपामौग : तथा फलपुष्पस्मृद्धिमान । क्योंकि ये 
दोनों विशेषण, केवल वृक्ष के ही पत्ता में घटित होते हैं | आचार्य वण्डी स्वय दौनो 
भेदों के इस अन्तर को स्वीकार करते है -- 
* उमयत्र पुमान्कश्चितु वृक्षत्वेनोपवर्णित: सर्वे साघारणा: घर्मा प्र्वन्नान्यत्र तु दयप्‌।।२११ 
स्मासौक्ति का तृतीय भेद मी विशेष्यात्रमिन्न'ं होता है, किन्तु पूर्व भेदों 
हैँ हसका अन्तर केवल यही है कि इप्मे उमयपद्ीय विशेषण न तो तुल्याकार ही होते 
हैं और न मिन्‍मामिन्‍न | बल्कि वे अपूर्व होते हैं , अपूर्व का अर्थ है पूर्वधम का निवतन । 
उदाहरणार्य -- 
*-निवृत्तव्यालससर्ग : निसर्गमघुराशय: अयमम्मौनिधि: कष्ट कालेन परिश्ञष्यति ।। 
२९१२ | उस स्थढ पर यह कवधिय है , विशेष्य अम्मोनिधि विवज्ित प्रक्तषष” से सर्वथा 
मिन्‍म है | विशेषण प्राय: दौनों पक्षों मे, चरितार्थ होते हैं अतः तुल्याकार हे, 
किन्तु " समुद्र' के पद में वे अपूर्व है । " व्याल ससर्ग का मिवर्तन' तथा 'निसगंमघुराशयत्वे 
ये दोनों ही घर्म समुद्र के पत्ता में " पृवुत नहीं हैं, अत: अपूर्व है. । उसी अपूर्व साम्य के 
कारण इसे अपूृव समासोक्ति कहते है । 


आधा. जिषका अेंगाक मेनका अपाक प्रधान ऑफेमर: अफामाए 'उशज्प' नागर अध्काद. कामपकी.. सदा. लाकर. फमाथइर. ाएस ५. किक! 


. ३-' इत्यपूर्वस्मासो क्ति: प्रवैध्निवर्तनाते) -- काव्या० २।२१३ 
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समासोदित के इन तोनों हो भेदों में "“विशेष्यमात्रभिन्‍्तों का उल्लेत करने 
में आचाय दण्डी का बुढ़ व्यक्तिगत ज्वारय ह़ एपहा है, जिज्का स्पष्टीकरण मी 
फासोक्‍्ति का वेशिष्ट्य प्रस्तुत कल्ते नपय किया जा चुका है | राजानकततिलक का 
मत -- विशेष्यपद तु प्रस्तुतार्थामियायुयेवी भी उसी रहस्य की और इंगित करता हे 
किन्तु उद्मटीय क्माणेक्ति के , अपेज्ञाकृत सब्गेणि होने के कारण,तिठक का मत भी 
उतना ही रुकीण स्व सनोमित है । छत: दण्डा के मतनिद्यणा मे उजका अनुवदन तब ज्ञक 
साथक नही है, जब तक कि हम उजलकी व्याघह्ति वकाल्यिक हइप से , प्रसुत रुव अप्र 
दोनो में न स्मफा ले | उठा एप में णद्ि विशेष्य मी मिन्‍न न होकर तुल्याक्ार ही 
जाय( और तुल्याकार तभी होगा, जब शिलष्ट हों) तौफिर पथ के दोना ही अर्थ 
प्रस्तुत (६ ए४४०७०७फं... ) दो जाये और तब ' श्छैषाल्कारंं होगा । हसी प्रकार 
यदि शिलष्टविशेष्यं में से सक कम्ब्य वाच्य हो और दूसरा गपष्य, तो सीधे उपमाध्वनि' 
होगी | इन्हीं अतिव्याजितियों से बचाने के छिए आचार्य दण्डी ने समासौजित भेदो 
मे "विशेष्यमिन्‍्नतता की स्थापना की है । 

अप्रस्तुतप्रशशा के लिए,दण्डी ने अध्यायारम्म में बलकारों का उद्देश करते समय 
अप्रस्तुतस्तोत्र (विरोधाप्रस्तुतस्तौत्रे व्याजस्तुतिनिदर्श २।६ ब) तथा परिभाषा में 
अप्रक्रा न्‍्तस्तुति शव्व का प्रयोग किया हे, प्रशगा शब्द का प्रयोग तो छक्य रुप में 
हुआ ही है | हस प्रकार ' स्तोत्र -स्तुति तथा प्रशंसा का सजातीय रव॑ समानार्थोय 
प्रयोग, इस तथुय की सुदुढ़ व्यजना करता है, आचार्य वण्ढी इन शव्दी के प्रयोग में . 
अत्यन्त संकीण थे | उनका यह शब्द प्रयोग साकूत स्व सामिप्राय था । पूर्वानुच्छेद में 
इस अप्रस्तुतप्रशसा के प्रति उनके वुष्ष्टिकौण स्पष्ट हो चुके ह | अत: निश्चित ह कि 
दण्डी ने ' प्रशसा-स्तौत्र स्व स्तुति का बर्थ वणना रूप में न होकर लोक-विश्युत अथ 
में ही लिया | इस मावना के अनुसार जब हम उनकी वप्रस्तुतप्रशगा की पररिमाषणा 
(अप्रस्तुतप्रशसा स्थावप्रक्रान्तेज्ञा या स्तुति! ॥काव्या० २।३४०ब) देखे तो स्पष्ट ही 
जाता है कि दण्ठी का सारा परिश्म्म इस अलंकार की अन्वर्थता व्यक्त करने में हो 
लगा ह । 

यथपि, कक्षण में, आचार्य ने कहीं मी इस बात का स्केत नहीं किया 


है 'कि प्रस्तुत की निन्‍दा, व्यग्य होने पर ही पह्नस्तुत प्रशशा होगी । किन्तु उदाहरण 
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भर बाद उलोक फैन उनका” नम शाक्र प्यष्ट त्त्तू श्र 
के बाद दिये गए इलोक मे उनका यह भाव, स्सष्ट हो जाला है -- 


अर ०, “नव की कल एलन न ललमइक>>स-नत-2.. शक ओम ।व्कमानगवाकित 8. 
ई. 27 7 7 ++ तन वाया आइाटडटू) 20]9 5७ | 
| हि भ् कै ई मे ही ्र कई. की 0 9 ॥ 


लय ट 
राजाहुवर्तनब्ठेशनिरविणेणगन सता बना ।॥ ३४२ 
इस एलोड़ा का निराकरण काने के पर्व ही हम दण्दी द्वाता उपनन्‍्यस्त उदाहरण को 
ही; देख ले -- 
* सुर न्ति हरिणाग वनेष्वपर्चविन: अन्नसयत्नछुठमसणा माकु कुरादिभि: ]३४१ 


कि, 


इस एलोक़ में मृगवा। की प्रश्ञण अथवा (शीज्ञान के शब्दों में) सराघन किया गया है । 
किन्तु *मुगवृत्ति इस पद्म में सर्वथा *अप्रकानतों या *उपम्रस्तुतों हे | वस्तुत: प्रस्तुत यहा 
पर वह व्यक्त विशेष ह, जो राजाचुवतंनक्लेश ते निविएण हो चुका हु, किन्तु ह वह 
मन वी | अतरव अपने मावी को वह मृगवृत्ति की प्रशप्ता के व्याज से व्यक्त कर रहा है । 
निरीह मृग जौ न कियी की चाकरी में हैं और न मौजन के कष्ट में | बिता किसी 
आयात्त के ही घुढ़म जछ-तृण स्व कुशाकुर ही जिनको मक््य है, रस वे झुखपुर्वक वन में 
निवास करते ह । किन्तु वक्ता का अमिप्राय मृगवृत्ति की श्लाघा में हो नहीं समाप्त 
होता, वर इस प्रशसा के पीछे उसकी जात्ममरत्सना , मृगो के प्रति हष्या अथवा अपनी 
शाजकीय चाकरी के प्रति असन्तोणा रव निन्‍दा दा भाव प्रतिध्वनित हो रहा ह | 
वस्तुतः उमकी आम्यन्तर आकाज़ा आचार्य औज्ञान के ही शब्दी में इस प्रकार है -- 
अधि नाम तावुशी वृद्दिसस्भाक्मपिस्यात्‌ ? प्रतिपद्षापात : खहु प्रजायते | तादृशी 
कल्याणी वृत्धि कल्पयती हरिणिज्ञ छक््यत इति (दरमगा सस्करण, पु० श्८४) | 
समायौक्‍्ति स्व अप्रस्तुत प्रशंसा के दण्डीसम्मत , इन व्याख्यानों से , उनका 
स्वरुप निर्विशक एवं स्पष्ट हो जाता है | समासौक्ति की ही भाति अंप्रप्तुतप्रशसा के भी 
लक्षण में आचार्य ने कोई " उमयपक्षानिष्ठों अथवा " उमयकौटिको स्दिग्ध पदावढी 
नहीं प्रयुक्त की ह: किन्तु स्मासौजित मे किचित्‌ स्व अन्य का प्रयोग उन्होने इसी 
दुष्ष्टि स॒ किया है , जी कि प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत दोनों पक्षा में वेकछ्तिपक रुप से 
बरितार्थ होता ह । ; वण्ठडी स्पष्टत: अप्रस्तुत प्रशशा के लक्षण मे उप्नक्रानतज़ या 
स्तुति: तथा स्क् अन्य श्लौक में " सेयमप्रस्तुततेवात्रो पदावलढ्ली का प्रयोग करते है, 
जिनसे यह माव व्याकीण हो उठता हे कि इस अलंकार के सम्बन्ध में उनकी सेद्धाल्त्तिक 
आस्था सर्व घारणा वास्तव में मिन्‍न तथा प्ृरणत: निश्चित थी । वण्डी द्वारा 
निर्दिष्ट इन अलंकारों का पाईृर्थेक्य तर्क की क्सोंटी पर खरा ही उतरता हे,क्योंकि 
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इस पार्थक्य को न स्वीकार करने यर वही जायपक्षियां उठेगी जिनका ससष्टीकारण 
पूर्वातच्छेद में किया जा चुका है | 

आचार्य दण्डी का दृष्ष्टिकोणा उमफ हेने के पश्चाद अप्रस्तुत प्रशा का 
प्मायौछित के साथ(अथवा स्मारोक्िति का व उप्र तुत० के शाधथ) कौह एम्बन्ध स्थायित 
ही नहीं किया जा छकता | यदि हैके दोनी में कोर्ड तुलनात्मक साम्य सम्मव है तो केवल 
हतना ही कि -- १- स्माणौदित में प्रस्तुत या वत्रतुुतवाच्य उततुल्य, ब्तर-प्रस्तुत 
अथवा बअप्रस्तुत की वस्तु की व्यंजनण प्रतीति होती है धार २- पत्र जुत प्रशंसा में (केवल) 
अप्रग्तुत वच्चु की प्रशशा क्षथयवा श्छाथा (न कि वर्णना) से प्रह्युतार्थ की निम्दा का 
भाव होता ह | प्रत्तुतार्थनिन्दा' को दण्टी के समस्त _टीकाकारो 5 मे शो पी को 
किया है जिसस्ते उपकी पृथकृुर्पता स्पष्ट हो जाती है । 

उपर्युक्त दो समताओं के अतिरिक्त सक साम्य और है, जिसका निर्देश 
टीकाकार छीणाचार्य जी ने पूर्वपपक्षा के रुप में किया है | वह राम्य यह कह कि ३- 
समासौकित में वाच्य तथा व्यग्य के बीच उपमानौफीैय माव होता हे किन्तु अप्रस्तुत० में 
व्यग्यार्थ की निन्‍दा अमिप्रत होती है | परन्तु दोनौं अलकारों के बीच यह तुलनात्मक 
साम्य ठीक नहीं बेठता | क्योंकि आचार्य मामह के प्रामाण्य से यह सिद्ध है कि उपमा 

* वेधम्यी के शी कारण होती है | उन्‍होंने उपमा दौषौर में स्पष्टत: "विपयेयों रुप मे 
इस तथुय को स्वीकार किया । और थौड़ी देर के लिए यविहम इस न मी माने तौ कस 
ये कम यह मामह के हस मन्तव्य को तौछतुकरा ही नहीं सकते कि -- 
हे सा सर्वेण सारूप्य नाप्ति मावस्य कस्यचितु यथौषपत्ति कृतिमिरुफ्माझु प्रयुज्यत ।। 
-- काव्या० २।४३ 
उपमाविषयक हस शथित्य कौ वण्डी ने मी स्वीकार किया है -- 
"न लिंगवचने मिन्‍ने न हीनाधिक्तापि वा | 
उपमादृषणायाह यत्रौक्षेगौ न घीमताम्र ॥॥* 


१- वर्थात्‌ संक्षपकथनत्व तथा “प्रशंमा"” के उमयगत होने पर भी छक को  समासोक्ति 
तथा दूसरी को बप्रस्तुत प्रशसा कहना | 

२- अयमाचार्यदण्डी तु अप्रस्तुतादुवा च्यात्‌ प्रस्तुतस्य प्रतीतो समासौवित : अप्रस्तुतप्रशसया 
प्रस्तुतस्य निन्‍दा अप्रस्तुत प्रश्शा हति विषयचिमागैनालका रह्य स्वीकरोति । 
आचार्यमते अप्रस्तुत प्रशिति सज्ञाया अन्वर्थता मवति :स्वाचार्यकृता प्रभा टीका १ 
+ + + + उन्ये त्विह प्रशस्यमवा प्रिधीयत ।तत्र तुनिन्यमणीति विशेषव्याचद्ाते । 


तथेका ल्तिकों मेदीनयोरर्निवेदर्शित; स्थादिति :श्रीज्ञान कृत रत्मश्री टीका ? 
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श््ै 


जत शअकार ।नास्चत ह कि वप्स्तुत की प्रशश्ञा तथा प्रस्धुत की रिन्‍दा के बीच वधर्म्य 
रहते हुर भी उपमानौषमैय माद होगा, बत: सी ए्थिति में वह स्मासौक्ित के ही 
समान होगा | वच्तुत: जिन तीन तथूयों का अमी निर्देश किया गया है और जिन्हे 
तुलनात्मक गाम्य की सज्ञा दी गईं ह, वे साम्य के बजाय, उनके पारस्परिक भेदों 
का ही उद्घाटन करते है । 

यदि हम विवकदुद्धि से देखें तो " ज्माजौक्ति तथा अमप्नसुत ब्रा वण्ही 
के मन्तव्याहुसार कर्वथा परझर पृथकु दीडेगोी । क्योकि रक मे (समाशेक्ति मैं) अमिप्रेतार्थ 


9 


ही 


के ही समान वर्थान्तर की प्रतीत्ति हौती है, किन्तु दूप्तो मे वसह्रणान वर्थानत्र की । इस 
दुृष्ष्टि से दोनों में महान भेद है | यदि यह अ्रश्न उठाया जाय कि पवविए्दश् से बथानन्‍तः 
की प्रतीति कसे सम्भव ता इसका समाचान यह ह कि -- ठाक वस्े ही उसे कि 


सदुश से | क्योकि वाक्यपदीयकार आचार्ण मतृहरि के अत्ुपार अर्धप्रकरण-दि पसाघन, 
व्यजना के गज्लौत ह | अत: इन तत्वी के साहायय से जन ०्दशाथ से जन्‍्यार्थ की प्रतीति 
होती है, ठीक यो ही कषत्रदुशार्थ से भी वन्यार्थ (निनन्‍्दापरक) को प्रतीति जम्भव है । 

अप्रस्तुत प्रशंसा के प्रसंग में विर्षयोपसहार करते हुए आचार्य ने रक विशिष्ट 
तथ्य का निर्देश किया है -- सेयपप्रस्तुतेवात्र मृगवृत्ति: प्रशस्यते। इस कारिकाघ में वण्ठी 
का स्वारस्य छक्षित होता है । इसी तथुय की कल्पनावश उपर्युक्त वाक्य की स्क नवीन 
व्याज्षया की जा सकती है | वस्तुत! इस वाक्य की व व्यजना दो प्रकार की है, सक 
तो वाक्‍्य-व्यंजना, दूसरी शव्दव्यणना ।" वाक्य व्यंजना फ्माष्ष्टि रूप में पुर वाक्य से 
सम्बढ है, जिसका मावार्थ यह है कि -- सा इ्य मृगवृत्ति: प्रशस्यते रव॑ । हसी प्रकार 
शव्दव्यजना व्याष्ष्टि रूप मे स्क शध्दविशष (अप्रस्तुता) स ही सम्बद ह, जिएका मावाथ 
यह ह कि -- सा इ्ञुय पप्रस्तुताख मृगवृत्ति: प्रशरयत । 

बस्तुतः इन दौनों व्यजननाथं का सारा ज्ैय सस्‍वों को ही है । प्रथम 
विकल्प का तात्पर्य यह होगा कि अप्रस्तुत की प्रश्शला ही की जाती है न कि निन्‍दा 
उअथवा (समोसोक्तिवतु) वर्णना मात्र । अतर्व आचार्य का रुक विशिष्ट मत यहां 


गंशाह आर्य विकाड क्रकोम' प्ॉक आंकमा कक फोमया असाा! आशा फरंकाक ऑआओ' ऑविककी 


१- संयोगों विप्रयौगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थ: प्रकशण छिंग शव्दस्थान्यस्य सन्मिधि: 
सामर्थयमाचिती देश! काली व्यक्ति: स्वरावय: शबव्दा्थैस्यथानवच्छैदे विशेष स्मृतिहेतव: ।। 
“-- वाक्यपदीय 
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मासिति होता है, जिसे हम “ अप्रन्ठुतप्रशटा/ नाम की वन्‍्चर्शता के अगीक्षरणमें उसका 
प्वाइस्य कह तकते हैं | दुसरे विकल्प का माव यह हे कि बप्रस्तुत० में केवल वप्रस्तुत 
वच्चु की हो प्रशसा होती है, न कि प्रद्भुत तथा बप्न तुत दोनों का । उदाहरणग्थ-- 

यातेमम्थवचिरान्निदाघमिहिएज्वालाशते : शुष्कता 

गन्ता क्ष प्रति पान्थफकन्ततिरशों सन्‍्तापमाठाछुला । 

हत्थ यत््य निरनन्‍्तरशाधिपटलटनित्य व: ज्ञोयत, 

घन्य जीवनमस्य मार्गतरसों विग्वारियोना जतु: ।। 
प्रस्तुत पद्च मे, अप्रस्तुत मार्ग घर तथा प्रस्तुत दाता" इन दोनौं की ही प्रशंता की गई 
हू, अत: दण्डी के मताउुसार यह प्रतीतिमात्र है | अत: "समासौक्ति का ही उदाहरण 
हु | यदि यही प्रशला कवल अप्रस्तुत की होती (प्रस्तुतनिन्‍्दा की व्यजना क साथ) तो 
अप्रस्तुतप्रशशा की पृणे सम्भावनत्र होती । हण०्का तात्पय यह हुआ कि मामहादि सम्मत 
अप्रस्तुत प्रशता के समस्त शैस उदाहरण ज्नमे प्रस्तुत की निन्‍दा व्यग्य हौती हो, दण्डी 
पम्मत अप्रस्तुत० के उदाहरण होगे, अन्यथा विपरीत दशा में वे ' समाज्ोक्त के ही 
उदाहरण होगे | 

ग्यारहवीं शती में राजा मौज ने सक बार पुन: वण्डी के झृष मत का समर्थन 
स्व परिवर्धन किया | दण्डी के पश्चात्‌ उत्पन्न आच्चार्यों में से उद्मट तथा झद्रट ने 
प्राय! माभह का ही अनुकरण किया | बमक वामन , आननन्‍्दवधन तथा कुन्तक ने स्वतन्त्र 
काव्यनिद्धान्तों का प्रारम्भ किया । प्रतीहारनदुराज्तथा राजानक तिलक ने उद्मट का 
तथा अभिनव ने आनन्ववर्धन का ही मत विस्तार किया । राजानक तिलक को मम्मट 
का ही समसामयिक होने के कारण ही आगामी अध्याय में विवेचित किया जायेगा । 
इस प्रकार पूर्वमम्मभट युग के आचार्यों में चस्म स्थान, मौज का ही है, जिन्होंने सरस्क्ृती 
कण्ठामरण तथा शुगारप्रकाश में अठकारों का विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया । 
भौज की जिस विस्तारप्रियता का स्ालौचनो लेख कुछ पृुवानुच्छेदों मे किया 

जा छुका है, वहीं प्रवृन्नि उनके समासोक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा सम्बन्धी व्याख्यानों मैं 
भी दीख पहुती है। इस स्थल पर सर्वप्रथय मौजकृत अप्रस्तुत० व्याख्यान को ही निरूषित 
करलें | चूंकि मौज, काव्यशास्त्रीयविवचन' में प्राय: दण्डी तथा वाभन के ही अछुकता रहे 
हैं इसी कारण उनके मत,दण्डी तथा वामन की अपक्षात अधिक स्पष्ट, स्थूठ रव निसार- 
युक्त है । दण्डी ने पप्रक्कान्तवस्तु' की स्तुति को ही अप्नस्तुत० कहा है । इस तथुय का 
मी उल्हेंश किया जा चुका है कि केवल छक्षण देखने में यह ज्ञान नहीं होता कि वण्ही 
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को, उप्र मुतप्रशगा के एाथ हो रथ "प्रस्तुत की निन्‍दा' नी अमीष्् थो । जाचार्ट मक्केज 
ने दण्डी सम्मत ठज्नण वी इस्पशक्तता को छुधारा और स्यब्ठतर पदावही में " बस्तोतव्य 
की स्तुति को ही वप्रस्तुत प्रशंशा बताया । 

' अस्तोतर्यथ पद का ग्रहणा ही इस व्यजना के दिए यथेष्ट है कि  आत्मनिनन्‍्दा' 
अथवा स्तुत्य के प्रति ईर्ष्या का माद श्रवश्य उद्दाप्त हो उठेगा । क्योकि जो व्यक्ति ज़्युति 
करने योग्य ह ही नहों, उपकी स्तुति करने हे ती 'दात्वक्राइतो का माव बनायाए हे 
उत्पन्न होगा | मोज ने अन्‍य उलंकारों की ही भांति , उप्रस्तुत० का भी घोोढा विभाजन 
किया जो कि ' प्रपचपात्र कहा जा सकता है । उनके अनुसार अप्नन्तुतप्रशता का उदय,चर्म, 
अर्थ तथा काम में से किसी सक की वाघा से होता है और च्ुं॥क यह बाघमाव वाच्य अथवा 
प्रतीयमान दी प्रकार का हो एकता है क्षतः स्मज्त बलकार के छू! भेद हुए --१- घर्मबाघा- 
ब्राव्य, २- घर्मबाधाप्रत्येतव्य, ३- अर्धवाघावाज्य, ४- वर्थवाघाप्रत्येतव्य, ५-कामबाघावाच्य 
है ६- कामबाघाप्रत्येतव्य । इन भेदों का सोवाहरण व्याज्यान वाचार्य ने ग्रन्थ में 
किया है । 

मौज ने वक्ता] की दृष्ष्टि से मी अगप्रस्तुतप्रशशा के उद्दमव में कुछ कारण स्वीकार 
किया है -- ज्वाभिप्रायप्रसिदुया वा जायमानैह दृश्यत । अधथांतु स्वाभिप्राय स्व प्रसिद्धि। 
फिन्तु इतना होने पर भी सौज का मत अत्यन्त शिथिल-सा प्रतीत होता है क्योंकि 
प्राचीन रुृढ़ियों को न अपनाने की उनकी प्रवृत्ति अत्यन्त बल्वती रही है । हस कार्य मे 
उन्‍होंने कही-कही अनौचित्य का भी सवरण किया है । उदाहरण के किए पप्रस्तुतप्रशसा 
पम्बन्धी उनका सिद्धान्त ही यारिमाजिषिक दृष्ष्टिकोण से,दण्डी की अपेक्षा अधिक 
परिस्फुट होने पर भी , अक्षगत एहा है, क्योंकि किसी मी प्राचीन अथवा नवीन काव्य- 
शास्त्री ने घर्मार्थ काम की बाधा का उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया । थोड़ी देर के लिए 
हम इन तथ॒यों को स्वीकार मी कर के तो 'मोक्ाबाघा का निबन्धन न होना खटकता 
ही रहेगा | भौज द्वारा पुरुणार्थ चतुष्टय के स्क अंगमात्र की उपेदाग, उनकी सकीण 


अभी! विधा! पंकलाक कलश! ऑकिक शिमाक फेम, आक्रामक फ्राजशा भामादी भला! आधीओं। प्ॉमआ!. आलम. फ्रजीली,.. अवमा 


१-पप्रस्तुतप्रशशा स्थादस्तोतव्यस्यथ या स्तुति: कुतोडपि हेतोवाचिया च प्रत्येतव्या च सोच्यते । 
धर 


सा च घर्मार्थकामबता प्रायो 5 न्‍्यतमबाथया स्वामिप्राय प्रसिदया च जायप्लानेह दृश्यते।।५३ 
-- (सरस्वती० परि० ४, बा० संस्करण ) 


द्ग जलती मी भौज ० प्तोतव्य 5 हू सवा की 
दृर्ग्ष्टि का प्रतीक है । मौज दा अप््तोतर्व्य उद मा अप्राुत 
का पृा्ल। छः ० हा छठ उनक नदिया क्या दशक ०. ॥::: 2आाआ बा भाएउ- व फजिन उदाहर «४: आंध क के । 
वा प्रतीक नत्नी है. , यह उनके मत की सबसे बडा ब्मः है | उठ प्रतग मे माजन जन उदाहरणशा 
८5 स्द्रौ ब्धटथ, 


हो प्रस्तुत लिया ह, उनमे से कुठ तो वाउतव में अप्रत्तुत अथवा वण्डी के शज्दो में अप्रक्नान्त 
विजयक है । किन्तु ढुछ ससे भी है, जो किटी भी झप में उप्रस्तुत नहीं है. | रक उदाहरण 
कालाज़रहु:शिक्तित बालक रे] ठग मम कण्ठे । 
इयोश्च क्‍निरकनिवा7: सममेव याद मवति तदुमवतु || 

प्रस्तुत पद्च में कोई वविनय्शीला , पुंश्चही , किरी वर्मशा ज्पारंगत युवक को आलिगनादि 
के लिर प्रेरित करती हुई यह इच्छा व्यक्ता करती सहहके ह कि हग कुदृत्य के फल जरूप 
यदि, नरकवास भी मिले तो, कोई हानि नहीं । क्न्तु रुक ज्ञाथ मिले | एक साथ मिलने 
की व्यंजना यह है कि भोतिक दृष्ष्टि सर उप दा में नरक में मी हम लौगी को स्वर्ग 
सरीखा आनन्द प्राप्त होगा ।?मोज के अतुगर यह उदाहरण यहां प्रत्येतव्य थर्मबाधा 
का प्रमाव है, क्योंकि उस पद में परस्य दाराबू मनशापि नेच्छेत -- इस घर्मशास्त्रीय 
नियम का उल्ठंधघन किया गया है | दूसरी बात यह ह कि सेसा कुकृत्य करने वाढ़े 
अस्तोतव्य युवक की व्यजनया स्तुति मी की गई है ( इस रूप में कि नरक में मी हम 
प्वर्गानुप्ृति कौोंगे ) । 

किन्तु विचार कीजिए कि , क्‍या घुश्चही डारा सम्बद्ध युवक यहा पप्रक्रान्त 
ह ? बस्तुतः यहां वक्ता तथा संबोध्य व्यक्ति दोनों ही प्रस्तुत है, अतः यहा तो दण्डी 
के अनुप्तार पप्रस्तुत प्रशंसा हो ही नहीं सकती । रस स्थलों पर (जहां दोनों प्रन्तुत हो) 
तो प्रस्तुताकुर अलंकार ह ना चाहिए जिसकी स्जना कुबठयानन्दकार आचार्य उप्पयुय . 
दीछित ने परवर्ती घुग में की | इस विषय में, अगढे अध्याय में व्याख्यान प्रस्तुत 
किया जायेगा । हसी प्रकार वाज्य अर्थवाघा के उदाहरण में मौजने पगु,अन्च,मृक तथा 
बधिर की जो पारस्परिक वार्ता प्रस्तुत की है, उसमें मी सब प्रस्तुत ही हैं । ऐैसी दशा 
में मोज की "अस्तोतव्यस्तुति वण्डी की अप्रस्तुतप्रशसा से विपरोत प्रतीत होती है । 
अत: सिद्ध है कि आत्मकोशल तथा विस्तृत व्याख्यान के अमिपानी थाचार्य मौज ने अपने 
हसी प्रयास में आचार्य दण्डी के प्रतिपदानुकरण की मरपुर अवहेलगा की है | और 
पमिश्चित ही ' अस्तौतव्य द्वारा निनन्‍दाप्रतीति का निबन्‍्धन करते हुए मी मौज अप्रस्तुत- 
प्रशशा के ढ़ सही दृष्ष्टिकौण से बहुत दूर है । 
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पप्रतुतप्रश्ता की ही माति मौज का क्ाशोेशि पटिद्धान्त भा उत्तन्‍्त 
श्रीमक अस्त तथा उनकी उज़्तन्त्र कु सुफव॒फका का उ्रतोढ़ गात्र 6 | यवरपि अप्रस्तुतप्रशत्ता 


को प्रमाद्ञेक्ति' नाम 3 ही ज्वीकार करने दे कारण आचार्य मोजय को वण्डी के 
अनुकर्ता रुप मे ज्वीकार किया गया है किन्तु उनकी सनाजीक्ति दो उममकने के पश्चातु 
को कि  मोज का स्तछिंषयक मत पूर्ववर्तियाँ के 


इ भी व्यक्ति यही निरणणय दे सकता ह 
मत की खिचड़ी मात्र है । झ्माशौक्ति उत्ता करण होने के कारणा मे ही मौज 
का यह बार स्पास्ोजि कहा जाय दिन्‍तु इसके अन्तर्गत आचार्य ने जो छिद्धान्त 
व्यास्यात क्या है, वह न तो थषात्रार्य भामह की ही सेद्वान्तिक परम्परा के अतुकूछ ह ओऔए 

दण्दी की ही परम्परा के अनुकूल । ब्स प्रकार मोज न तो मामह पक्ष के ही है आर 
न दण्डी पद्ता के ही । वस्तुत:ः जैसे उनका समस्त अलक्षार व्याख्यान अभिनव (बनाम 
अयगत) तथा विचित्र है, ठीक वैसे ही वे भी विचित्र है । 

रेसी (स्थिति में भोज के अधिकाश व्याख्यान वनोदिक चर्चा के विषय बन 
जाते हैं । बप्रस्तुत० के प्रसण में हम देख चुके ह कि वस्तोतव्य को खुति से निन्‍दामाव 
व्यंग्य होने के कारण मोज का तडद्चिंषयक मत वण्डी सख्लरे अनुकूल्य अवश्य प्राप्त करता 
ह किन्तु अस्तोतव्यं को पप्रज्तुतमात्र मे ही स्षीमित न करने के कारण भीज दण्डी से 
दूप हो जाते हैं । इसी प्रकार मोजक मासहादि आचायों की सरणि सर भी दूर हैं, 
क्योंकि अन्य वैषस्यों के रहते हुए मी , मामह तथा वण्डी का इस विजय में स्क्मत्य 
ह कि अप्रस्तुत० बलकार में " केवल अप्रस्तुतें की ही प्रशसा होती है । जब कि यह सिद्ध 
हो चुका है कि मौज का 'ज्तोतव्यं विषय कहीं कहीं केवल प्रस्तुतों की हो वर्णना 
में पर्यवसित होता है, जो कि पूर्वनिर्दिष्ट पथों का अतिक्रमण मात्र है । 
इसी प्रकार यदि कोई तुलनात्मक दृष्ष्टि से मौज की समाज्ोक्ति का 

व्याख्यान का चाह़े तो उसका रुप हस प्रकार होगा -- १- भोज की समाशोकफि 
अन्यौक्ति,,उननन्‍्योंक्ति तथा उमयोक्ति सहित ख़िद्धान्त रूप में, मामह रुवे उद्मटादि 
की अप्रस्तुतप्रशसा के समान हैं, क्योंकि दोनों की परिमाणजग स्क ही है बथांतृ धप्रस्तुत 


जाकहदी ग्म्यहभ आममाद अंसाकाक सहायगार.. अंकराफ़ा समन. पामोड. अमन अभय श्र्च्चु है आय आधक। पदुंगीककी. मा. लक. पाए साहा. सकी. काइकमक, 


१- अधिका रावपेतस्थ वस्तुनो5न्यस्य या स्तुति: अफ्रस्तुतप्रशसय स्तुतप्रशसैय कक 2 [४ ।१४ 
यत्रीपमानादैवेतदुप्मेय प्रतीयत अतिप्रसिद्धेस्तामाहु: समासोक्ति मनीजिण :।४।४६(मौज) 
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२- भोज की स्माशालि (तत्प्रोक्त) घे स्व माठित, वलकारों यहित 
दण्डी की क्माहीक्ति! के समान हे । व्योदि दण्दी टो  समानोकिि के दो पक्षों 
में के जक ही पत्षा (अप्रस्तुत ए प्रतुत जी व्यंजगा) मोज को ' झपासोकि में प्रास्त 
होता ह | इसका दूसरा पतन्ञा ( प्रस्तुत मे अप्रस्तुत की व्यजना) भोज के समाधि स्व 
मीलित अलकार में प्राप्त हाता ह | 

उप्ट्ुुका छिसुत्रा निणय से ग्यष्ट ह कि मोज ने इन उठकारों के विषय में 
अपने प्रर्ववर्ती आनचायों के मतो की पर्णतः उपेज्ञा की है, अन्यथा भामह,वण्डी ,वामन, 
शानन्दवर्धन तथा कुन्तक जैस महामहिण जाचार्यों के साच्यों, के रहते हुए मी वे, इस 
प्रकार का अषपंगत रवं दोषावह व्याख्यान न कर्त । वच्तुत: पर्वमम्मट युग के वाचार्यों 

समायोक्ति तथा अप्रस्तुत प्रशसा सम्बन्धी, जितनी सद्घान्तिक उद्मावनाय प्रकाश मे 
समासोक्ति- अप्रस्तुतप्रशणा (मामह) जाई हु, उनके तान मुख्य स्तर हम 
9६ निर्धारित कर सकते है । उन स्तरों के 
(दण्डी) व्यवस्थापक्ष आचाये भामह , वण्डी तथा 
मोज हैं, जिनमें कि आचार्य दण्डी कौ 
समास्तो कि समाय्युक्ति (ईमोज) हम केन्द्रविन्दु अथवा ' सान्ध्यायतन मान 
सकते हैं | आवार्य मामह द्वारा उद्मावित 
तथा उद्भट द्वारा क्मथित, यह पछिद्धान्त वण्ठी के व्याख्यान वेमव में पढ़कर पिण्डरूप बना, 
किन्तु मौज की व्याख्या में पुन: उमय रुप हो गया । हस प्रक्वार मामह को समाक्नीकफ्ति 
दुण्ठी की समानौक्ति तथा मौज की समाध्युक्ति ह और मामह अप्रस्तुतप्रशशा दण्डी 
समासौक्ति| तथा भोज की भी समासौक्ति” 

यह विषय तुलनात्मक ढंग से विवचित करने के लिए इतने विज्ञार की 
अपक्षागा रखता है कि प्रस्तुत स्थकु पर उसे उपनब्प्थित नही किया जा सकता ।छलकारों के 
व्यक्तित्व समय-समय पर इतने कोतुकपर्ण ढंग से बदलते रहे हैं कि उनमे तिल मर भी 
साम्य कल्पित नहीं किया जा सकता है | उदाहरणार्थ 'मीलछितों अलंकार को ही देखिए। 
आचार्य रूद्रट ने सर्वप्रथम उसका व्याख्यान " वास्तवा अलकार के रुप में किया -- 






जकागक, काम. ऋखामाह. पकंकए. पिशयमाक. कंधमााक.अरयाका. फिववाधाा हंतयादीड़.. साममरक..जयरंगा॥क.. फिक्स. आयतयाक,. आपका 


९- समाधिमन्यवर्माणामन्यत्रारोपण विहुः ।। सर० ४।४४ अ(मौज) 
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तन्मीछितमिलति याजिव्‌ ज्मावचिहनेन हषकोयादि | 
अपरण तिर्राष्यूयत नित्वतानन्तुकनामि ।|काव्या०3।१०६ 

फद्रट के मतातुगर यह बलकार हषकौयादि मावो का निगूहन मात्र ह, जी कि विश्वषत 
आगिन अभिनय से सम्बड है । किन्तु मौज ने इटी नीछित को स्सष्टतः क्रमारौक्ति से 
अपृथक स्वीकार किया है --(समाणीक्ति वा तात्पर्य मौज के " उनाधि अलकार से है 
क्यो कि उनकी समासौक्ति! का वास्तविक रख सामहीय॑ उप्रस्तुत प्रशं्ा। का ह)--स्माथि- 
मेव मन्यन्ते मीछित तदपि दिया वर्माणामेव चाध्यासे घर्मिणा वान्यवस्तुति ।|पःरत््वर्ता० 
४।४५ । इन पृथक पिमाषाओं से सिर होता ह कि रझद्ट के मीछित से भौज के 
'मीछितो की कोई तुलना भी सम्मव नहीं, साम्य स्थापन तो दर की बात है । 
समासौकिि और अप्रस्तुतप्रशला की मी रेसी ही स्थिति पस्कृत काव्य शास्त्र में है । जेसा 
कि पवानिच्छेद मे रेखाकन ठारा उश्का विक्ञापक्रस प्रदर्शित किया है । 

हस प्रकार विषमताओं का उपष्टोकरण करने के पश्चात अव मोज को 
सपाशयोक्ति का व्याख्यान प्रज्तनुत किया जा रहा ह | इस विषय म रुक मूल तत्तुव जान 
लेना आवश्यक हे कि मीज कवल मज्िप्त हृप से कह जाने के वारण ही, इस अलकार 
को समासोक्ति कहते ह आर यह भी निश्चित हे कि बप्च इसी साम्य पर उन्होंने अनन्‍्यीकि 
अनन्यौक्ति तथा उमयोक्ति को मो रमासौक्ति हो स्वीकार किया है | किन्तु यदि हम 
प्रश्न-बुद्धि मे यह विचार को कि ' मौज समाधि तथा मालछित को मो शैली साम्य के 
कारण 'समासौक्ति| ही क्यों नहीं मानते ? तो इसका कोई मी झुदृढ़ उत्तर न तो 
आचार्य के ही पास है और न हम स्वय उनके ग्रन्थ में कोई आधार पा खक़ते हैं ।निष्कर्ष 
यह कि मौज के व्याख्यान, मनमाने ढग के हैं, जिनकी सना उन्होंने सम्मवत: केवल 
स्वान्त: सुख्ाय ही की है । 
संचापेणवीच्यत यस्मात्‌ समासोक्तिरिय तत:ः सेवान्योक्तिझमयौक्तिश्च कथृयते। [सर०४।४६ 

मौज की इस मान्यता के आधार पर इस प्रसंग में समासौक्ति , उनन्‍यौक्ति 
तथा उपयोक्ति' का विमश प्रस्तुत किया जा रहा है | जावाय के अतुसार जहा उपमान से 
ही उपमेय की प्रतीति ढ़ अथवा व्यजना होती है, उसे समासोक्ति' कहते ह । किन्तु इस 
व्यंजगा का कोई आधार होना आवश्यक है , इसीलिए भोज का मत है कि अति प्रसिद्धि 


पाने! ऑशकक वियशन4 परयेक अमादक पेडोिक वमकः जमा म्वकात सलाह वेकेकका कल 'अशाक ला लांजोों 


१- द्रष्टव्य, सरस्वती० ४।४६ 
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के कारण वह व्यजना होतो है -- 
' अत्रोयसातादेवैतह्ु॒यसेय प्रतीयते अतिप्रसिटेप्तामाहु। समातौक्ति मनीगिषिण : | |सए०४।०६ 
वस्तुत: उपमानोफोय का प्रस्यात होना शावश्यक्क नी हे, उन्‍्यथा व्यजना दुष्कर होतो 
है । धतिप्रसिद्ध: यद की सगति यचपि पृथक झप से म्मव है | और उठ दशा मे 
वाक्यार्थ इस उ्रक्नार छोगा -- अत्यन्त प्रसि6द छोने के कारणा हसे  समातौ्फि कहते 
ह । किन्तु रेसा व्वोग्रार कर लेने पर सक तो उपमानोफ्मेय व्यजना निराबार-गी 
प्रतीत होगी और दूसौ, छागै को कारिव्ग में निवढ्ध भाव उज्ञलेपणाच्कते यक्मात्समाश्चोक्ति- 
'रिय तत: पुनहुकूमात्र प्रतोत होगा । वतः: प्रथन विकल्प ही ग्राइव है | 

उपमान तथा उफ्य अलंकार शास्त्र मे “वप्रस्धुत तथा ब्रज्तुतं के रूप में मी 
प्रसिद ह | वार सब बात तो यह ह कि इस शव्दावढ्ी का उदय, मौज से बहुत पूर्व 
आउवी ज्ञती म ही आचाय वामन बज के ही ग्रन्थ में हो गया था, क्योंकि वही प्रथम 
स्व प्राचीनतन व्यक्ति ह जो कि समस्त अलकारों का घूल,टपना को ही मानते हैं । 
उपमान तथा उपमेय, प्रत्येक दशा में उपमा ही के जग हैं | अत: सी स्थिति में जब कि 
समस्त अलकारों का सूल केवल उपमा ही हो और उप्मान तथा उपेय ही उपमा के प्रमुख 
अंग हों, यह निश्चित है कि समात बलकारों के पारस्परिक भेद, उपमान तथा उपमेय 
के ही कारण होंगे । और ड्ठी आधार पर उन परिवतंनों की अभिव्यक्ति भी 
उपमानो फ्मेयमुख़न ही होगी । प्रमाण के छिए यदि हम वामनकृत काव्यालकार घूत्रवृत्ति 
का अलुकाराधिकरण वेम्जे तो स्पष्टतः ज्ञात होगा कि उसमे प्रत्येक अलंकार की परिमाषा 
आचार्य ने ढ उपमान तथा उपमेय के ही माव्यम से व्यक्ता किया ह | अम्से-अरमसे-हस-म्बिसकण 
अत: निश्चित है कि मोज ने उपमानोफ्मेय शव्दावढ्शी को वामन से ही ग्रहण किया । 
यदि हम आचार्य वाभन का अलकाराधिकरण देखें तो यह मी प्रतीति होगी कि मौज का 
समासोक्ति' छक्षण मी, उन्हीं के लक्कण पर आधारित है । किन्तु अप्रस्तुत० के विषय 


2 ता 9 


5 हि 


१- समासौक्ति के ही पाचवे उदाहरण में भोजने स्वयं इस तथुय को स्वीकार किया हे-- 
अब्रा म्ड्ुहह सत्पुरुषयौ : परस्पस्पुप्तानौप्यमावस्य अतिशयप्रसिद्धे: उपसानेनेव श्लेषवचु- 
ल्यविशेष णपदामिधीयमानसादृश्यपुपम्मन मेव (? ) अवशगम्यते । 
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में भी ऐैटा नहीं कहा जा सकता । दयोकि वापन की उमाज्तीज्हि स्व अप्रस्तुत० प्राय 
सक जप है | केवल ब्न्‍्तर बलि एक में उपमेण एर्वश उतुका होता हे (समा) जब 
दुसरी में किचिदुक्ता (अप्र०) उसके विपरीत मोज को हप्रसुतक्राग, धज्तोतव्य स्तुति 
प्‌ है. | आगे _्मी इस विषय पर वर्षज्षित प्रठाज्ञ गाढ़ा डायगा । 


७] म्भ्ध 


मुख चन्द्रोडयम में मुख शब्द उपोय तथा "चन्द्र उपमान 


की 


3” 


यु | उपमेय का 

तात्पय उस वस्तु विशेषा 5 है, जिएकी यथा जिफके तीमि- कोई उपसा प्रजुत को जाय 
आए  उपमानो वह वस्तु विज्वेष 58, जिपफे द्वारा " उफ्मा प्रतुत की जाय । मुसचन्द्र 
पे मुस के निमित्त उपमा प्रज्तनुत की गयी है , चन्द्र से | जग: दोनो मे उपसानोयमैय 
भाव | उपमेय सदव उ्रक्तुत या प्राप्नगिक होता हे, जब ददिः उपपान उदव श्रप्रज्युत अथवा 
अप्रासंगिक । प्रस्तुत रब अप्रज्नुत का मेद, वक्ता को दृष्ष्टि से हो प्राय: किया जाता है । 
चकि लक्ष्य व्यक्षित-विप्तेषः का छुस,वक्ता। के पमज़ा अथवा समीप है, जत: वह प्रस्तुत है । 
इसी प्रकार चन्द्रमा, वक्ता से द्रवर्ती होने के कारण वप्नजत्ुत है. | अव भोज दछारा निबद्ध 
* उपमान तथा उपमेये पद का आज्ञय स्पष्ट हो गया । इसी उपसान पक्षा (वर्धात्‌ अप्रच्तुत३ 
पद्या ) की वणना द्वारा जब उप्यैय पच्या (अथातु प्रज्जुत पदा) की प्रतीति हो तव 
समाश्नौक्ति हतती है | “प्रतीति हम पद का स्पष्ट अर्थ व्यजनया बाघ होने से है । 
भौज के इन शब्दों से स्पष्छ है कि उनकी समासौक्ति का प्रथन रव चर्म रुप यही है 
कि -- उपमान (अप्रस्तुत) दारा उपमेय (प्रस्तुत) की प्रतीति (व्यजना) और ठीक यही 
रूप आचार्य मामह रवं उद्मटठ की पप्रस्तुतप्रशशा का भी है, जो राजानक तिलक के शव्दों 
में इस प्रकार का है -- 
" अप्राकर णिकस्य प्राकरणिकार्थपरल्य यवर्थस्य कथुनावप्रस्तुतप्रशंसा" (उद्भट व्याख्या५।१४) 

यदि मौज को हम आचार्य दण्डी का जलनुक्‍ताँ स्वीकार ही करते हैं और 
जैसा कि पहले स्वीकार भी किया ह तो दण्डी की समामौक्ति का छप देखते हुए अब 
यह कहना पड़ेगा कि मौज ने दण्ही का "खण्ठानुकरण" ही किया हे,क्योंकि दण्डी की 
समासो क्ति मामह प्रोक्त स्मास्तोक्ति तथा पप्रस्तुत० का यौग होने के काशणा उभयपच्षेवत्ती 
ह, जिसमे से कि मोज ने केवल सस्‍क पदो (अप्रस्तुत० पदा ) का हो निबन्‍्धन अपनी 
समासोक्ति में किया है । अस्तु-- ु 

समासौक्ति के व्याख्यान में मोज ने जिन तथुयों का समावेश किया है, उनके 
अनुसार, उसके अनेक भवहां सकते है, किन्तु यहा प्रयोजन केवल संद्घान्तिक रूढिया के निदशन 
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मात्र.ते है न कि मेद-प्रमद वणन | छस दृप्टि के मौज दारा निर्दिष्ट फ्राौक्ति 
विषयक तथुय इस प्रक्षार ह -- 

(१) अत्यन्त प्रमिद्धि के कारण, जहा उपमान से ही उप्सेय की प्रताति हो 
टनीजियो ने उसे " समायोक्ति| क्य है | 

(२) स्मासौक्ति प्रतीयमान (व्यंग्य) वधवा वाज्य साइुश्य में उत्पन्न होती 
ह॒ (सादृश्य उपमानौफोय के ही बीच होगा । क्योकि ' झू्ायोक्ति' के उत्तादक तत्नव 
भी वहीं दोनों है ।) 

(३) एलाया (उश्ता) गहा (निन्‍्दा) उमयमाव तथा उम्यासाव ये चार 
सपाक्षीक्ति की उपाधिया है | 

(४) तुल्यागरारण- विशेषण तथा तुल्यातुल्यविशेषण थ दो उसके भेद (१?) है 
किन्तु उन दोनों में ही विशेष्य मिन्‍न होगे । 

(५) ब्रंकि इसमें कथन पदिप्त हुप में होता है अत: इसे क्मानौक्ति कहते हैं 
(समायत उकि! समावोज्ि: समाक्ष का श्ञाज्विक अर्थ भी " सक्वैर्पो से ही होता ह।) 

(६) य्माप्नीौक्ति हो , अन्‍्यौ क्ति तमी पिपयोक्‍्ति कही जाता ह | 

उपर्युक्त तथ्यों में से चोथ बार पांचवें का आदान मोज ने सम्मवत: आचार्य 
दण्डी से ही किया हे, क्योंकि वण्डी ने अपने स्माज्ौक्ति-व्याख्यान में इन भेदों की चर्गा 
की है । मौज ने दण्डीकृत तृतीय भेद " अपूर्वसमासोक्ति” को अपने व्याख्यान मैं स्थान 
नहीं दिया है, सम्मवत: इसीलिए कि अन्य दो भेदों की माति वह प्रामाणिक खवं 
मौलिक नहीं है | दूसरी बात यह कि तृतीय भद में प्रथम स्व जितोय के ही तत्त॒व 
प्रमारान्तरण सम्मिलित है । पाचवा तथ्य अथांतु " संक्षपेणपैच्यते यस्मात्समासीक्ति- 
परिय तत:" दण्डी तथा उनसे मी पूर्व मामह दारा स्थापित स्व॑ व्याख्यात किया जा 
चुका है । किन्तु इन दौनों तथुयोी के अतिरिक्ता स्मासौक्ति' सम्बन्धी अन्य सभी तत्व 
मौज के अपने है । 

प्रथम तथुय के विषय में वक्तव्य प्रस्तुत किया जा चुका है, और छितीय 
तथुय भी जिसके अनुसार समासोक्ति' " बाच्य अथवा प्रतीकान' सादृश्य दृश्य में होती ह, 
प्रायः वहो है जिसे मोज ने अपने उप्रस्तुत प्रशसा व्याख्यान में स्पष्ट किया 
वस्तुत' यह प्रश्न विचारणीय ह कि यह सादृश्य वाच्य अथवा' प्रतीयमान क्यो कब 
आर कस होता है? प्रथ्माध्याय में झद्रट के प्रामाण्य पर सामास्यत: अन्योक्ति का 
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जो जु्प , अमाष्ट स्वीकार छिया गया है आए जिसके तीन वेशिष्टयों का व्याख्यान 
भी ज्थान-थान पर कि रया है, उसके अनुसार जन्योक्ति में प्रस्धुत ख अप्रस्तुत 
(उपभियोप्मान) के विशेषणः झसर्वथा परस्पर मिन्‍मन होते है | जव कि समाज्ञनौाकि मे 
ठीक इसदा प्रतीध होता हे । वन्‍्योक्ति में उउमान से उपमैय की प्रतीति केवल 
 हतिवत्त गाम्यवश होती है । उठी प्रदार उ्पमानौक्तिि मे प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतारति 
केवठ विशषण' गाय्यवज्ञ होती ह | यहा दौना गा आम्यन्तर भेद ढे | 

दण्डा के समागेक्ति व्याख्यान में, इतियृ ये तथा विशैषण साम्य 
दौनों सक साथ वर्णित किए गए है, क्योंकि दण्ठी की साशाक्ति ,सानसहरम्मत 
अप्रस्तुत० तथा म्मारौक्ति,दोनों का स्कीकृत हइप है । दण्डी द्वारा निर्दिष्ट स्मामोक्ति 
के तीन भदो में से प्रथय दो (तुल्याशार तथा भिन्‍नामिन्‍नविशेषण) निहिच्त ही 
''विशषणसार्म्य के प्रभाणा ह जिन्हे कि प्रदव उदाहरणाी में स्पष्टत: देख सकते ह । 
अत: हन भेदों में समायौक्ति' तत्व की ही प्रबहता ह । किन्तु तुतीय भद (अपूर्व 
पमासोक्ति )पृणेरूप से इतिवृत्त साम्य पर ही जाचारित है, जिसका रकेत स्वय वण्डी 
ने उस श्लोक द्वारा किया ह -- " इत्यपर्व समाक्नीक्ति: प्रवंधर्मनिवर्तनातु समुद्रेण नमानस्य 
पुसी व्यावृत्तिस्ततन ।। समुद्र के समान ही पुरुणष की विपति सूचना का आशय उन 
दोनों के ' हतिवृत्तमाम्यों से ही है , क्योंकि उदाहरणश्छोक में उसी का निबन्धन 
किया गया है -- 

निवृत्तव्याह्ससर्गों निमाझमधुराशय: । 
अयमम्मौ निधि: कष्ट काठैन परिशौष्यते ।। 

इस पच में वस्तुत' वर्फा। का अभिप्राय सक आदार्यशील व्यक्ति की दशा का वर्णन कला 
है जो कि काल गति के कुचक्रवश,दा रिद्रय युक्ता होता जा रहा है | यही वृत्त ' प्रस्तुत है 
जो कि पप्रस्तुत समुद्र वणन के माध्यम से व्यक्ता किया गया है । सघुद्र स्वं व्यक्ति के 
विशेषणात में कौई साम्य नहीं किन्तु वोनों का वृत्त परणत: समानध्य है । और यहीं 
"अन्योक्ति” का प्रधान छक्ण भी है । अतः निश्चित रूप से दण्ठी की अपूर्व समासोक्ति 
में अन्‍्योक्तिपदा का प्राबत्य है । टीकाकार औज्ञान ने इस वृत्तसाम्य को स्वयं स्वीकार 
किया है -- तेन समुद्रेण समानस्य घुस उसयौरभि शाषणलक्ञण स्य विनाशस्य 
वृत्तहपातापेज्ञया स्तदुक्तम (काव्या० २२११ की व्याख्या, दरभंगा संस्करण।) 

उपर्युक्त तथुयों के संकडन स्व आकहन का मुख्य ध्येय केवल यह बताना हे कि 
साम्य अथवा सादृश्य " वाच्यों तमी होगा या हो सकता है, जब " विजेषण" साम्य हो _ 
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वर्थातु जब उपनान स्व उपय के बीच तुल्यविश्ाषाणों का निवनन्‍्धन डो | क्योंकि जब 
तक एसा न हीगा, तब तक श्छेषा के व से, उपभानोगमेय--दौनौ ही जज्ञौ में घटित 
होने वाले अर्थ परिस्फुट न डोगे | आर जब तक रस अर्थ न घटित होने, तब तक 
उपमानोफ्मेय के वीब का जादृर्श्य बाच्य न होगा । अतख दादृश्य वाचज्यक हान 
लिए ' अमभिधा" का होना बनिवार्य ह जो झब्छैबा के ही सहारे ज्ञा सकक्‍तों है। इसके 
विपरीत टादुर्श्य प्रतीय्मानं तमी होगा जब उयस्युक्ता तदव न हो | क्योकि छिन्‍न 
मूले नेव पत्र न शाखा । तुल्यविशेषणा न होगे तो " श्छेज" न होगा और श्कैष 
ने होता छक्ष्तोी अभिधा न होगी | और जब अभिधा न रहेगी तो उम्मानौषमेय 
यादुश्य वाच्य नी न होगा | अच्यौरगि स्‍्सा ही होता है | 

किन्तु इतने स्पष्टीकरण के बाद भी यह उनस्‍्या हल नहीं होती कि मौज 
के ' समामोक्तिः व्याख्यान की सगति हम किस प्रकार लगाएं | यदि भौज ने निरपच्ा 
रूप से " उपमानादेवेतदुफ्मेय प्रतीयते न कह कर हुण्डी की मा ति वस्तुकिचिवदमिनत्य 
आदि कहा होता तो कोई बाघा ही नहीं थी,श्ैकआहरण हो जाता, जैसा कि 
दण्डी के व्याख्यान में हुवा है । किन्तु मोज ने स्वय ” उपमननादेव में ' स्वकारं के 
प्रयोग से विकल्पों की सम्मावना कौ निरूद्ध कर दिया | इतना ही नहों, वरत्र 
समासौक्ति व्याख्यान के अन्त में वह स्वय कहते ह -- कः पुन: समासौक्त : समाधख्युक्तवा 
विशेष: उच्यते १ यत्र प्रकरण ५ प्राकरणि को घमा5वध्यासत सा ज््माध्युक्तियथा 
धयहन्ति व्वू [....... उति | यत्र पुनरप्राकशणि के प्राकशणिकोघर्म्म: सा 
ग्मासौक्तिर्यथा' प्िकत्‌ मछ्ुु यथाकाम प्रमर: फ़ल्ठपकन इति ।(सरस्वती०बारोह सस्क० 
पृ० २२५) । 

इसका निर्मछितार्थ यही है, मौज अपनी समाप्तीक्ति को समाधि रुव 
अप्रस्तुत० से पृरणेत: पृथक मानते थे । इतना जान ब्वक कर मी जो आचार्य ठक्षण 
उपस्थित करे, अस्तुतप्रशसा का (घामह की दृष्ष्टि स) और नाम स्व भेद प्रक्तुत करे 
समासौक्ति का (दण्ही की दुष्ष्टि से) उसे हम परानपेछीी छोड़कर आए कह ही 
क्या सकते हैं | रोचक बात तौ यह ह कि सादृश्य के वाच्य तथा प्रतीयमान होने का लक 
जो सम्बन्ध कमी पिछले अ नुच्छेद में समाप्तीक्ति तथा अन्यौक्ति से क्भश: जोड़ा गया 
हे, आचार्य मोज को मी वह पृरणत: ज्ञात था, किन्तु प्रकारान्तर से । समासोक्ति 
तथा समाधि का भेद बताते हुए आचार्य ने कहा ह -- नत्ु घर्मिणी ७ ध्यासे समान- 
मिति चैनन | * सत्वं तत्व कथय मवता को हतस्तत्र प्रवामित्यादिज्ञ, अनाकाश कोड य 
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गहितहरिण: ज्ञीतकिरएण: * हत्णादिज् च प्रव्यक्त स्वाध्याप्नविशेष दृश्यत । 
सकत्र ननसान्यत्र तु वच्मैति सौ४य ज्माव्युक्ता: उ्माजौतेश्य भेंदौं मवति  (उर० बार्राह 
पस्काण , पु५० २२४) । 

इस उद्धरण में " वचसा स्व मनसा" जाज्द , 
के ही उपहक्षण हैं, कत: च्यष्ट है कि ' समाधि तथा ज्माशौक्ति (जौ मामह की 
सपा लीफि तथा अप्रस्तुत प्रशशा हैं । बथवा दण्डों की एमाहौकफि ) से उनका प्रस्वन्ध 
जोड़कर आजार्य मौज कुछ ठोक ही करते के लि हप में वे उए ठीक नहीं उतार ञके । 
पामह रव दण्डी की मान्यताडों में वेद्ान्तिक भेद नहीं के समान है, केवछ उनके दृष्टिकोण 
में अन्तर है | शायद, मामह मी दण्ठी की भांति इस तशुय का से अवगत रहे होगे कि 
समामौक्तिः तथा अप्रस्तुत० में * सद्वापकथनत्वा स्मानह्प में स्थित हे । किन्तु इतना होने पर 
पी उन्होंने या तो प॒र्वाचायाँ की परम्परा वश अथवा ओचित्यनिर्वाह वश , दोनों का 
पृथक व्याख्यान किया । किन्तु वण्डी की दृष्ष्टि सुधारवावी आचार्य होने के कारण, 
थोड़ी मिन्‍म थी । इसलिए उन्होंने दोनों में एक तत्व का ही प्राथान्य देखकर (जराश्नन्च 
की भांति) स्कहप कर दिया । परन्तु दण्डी द्वारा की गईं दोनों उठंकारों की यह संधि 
नीरकीरवत्‌ न होकर "तिछ तण्डुखवतु' ही रही, क्योंकि वण्डी की व्मासौक्ति में जा 
कर मी भामह की ज्मासौक्ति तथा पप्रस्तुतप्ने अपना व्यक्तित्व नहीं खोया , वस्त्र 
दोनो दो स्वतन्त्र विकल्पों के रुप में पड़ी रही | वण्डी के बाद ही उद्बमट तथा 
वामना दि बाचार्यो ने पुनः दीनौ को उस पिप्नड से व्यक्तिरिक्ति करके दो छोरो पर 
स्थापित कर दिया । 

किन्तु भौज वण्डी की कौटि के नहीं है । वें उस मोले भाक्े बटोही की 
पांति हैं जो यह अच्छी तरह जानता है कि उसे " अछुक स्थान पर जाता है, सम्मवत: घर 
वालो ने उसे छक््य स्थान का विस्तृत स्वरूप भी बता विया है । किन्तु उसे मार्ग का 
ज्ञान ही नहीं » जिसके फलस्वरूप वह गहन गिरि-काल्तार में मटकने के साथ ही साथ कई 
बार पहाड़ी नदी में हुब मो जाता हे किन्तु मरता नहीं । सत्य बात यह है कि रूढियों 
कौ तौड़ना आसान कार्य नहीं ह, इसमे बढ़ा साहस चाहिए | दूसरी बात यह कि 





प्रम्भवत: वाच्यता स्व क्तीयमानता 


सती! प्रदशक १काहीर माकआ बलाबग कमा: (गान आया आधा अफाकः शधानाक (मानो चंनाक ऋधा। अराके लक चायाओं 


_१- क्योंकि उपर्युक्त दोनों उदाहरण अभिधीय्मानतुल्यविशेषणा हैं जत: "मनसा' 
की सगति बेठती नहीं । क्‍ 
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पलायनवार्दी उर्फीका डृढ़िमजम नहों। बन पब्ता, जब कि जाचार्य मोज ने ये ढक्तण 
अशत: है । 


इस प्रकार मौज ने स्माशीक्ति ( अप्रजुत०) के जितने उदाहरण ज्रज्तुत 
किये वे सव प्राय: प्रतीयमान सादृश्य वाढ़े है । छूउदाहरणां में से केवठ पांचवां 
' अभिवीय्मानतुल्मविशेषणा ४ युक्ता है, क्योंकि इसमे कपल तथा पुर्तीया का वृ-न्‍्त 
श्हघाउुजा ,समान विशेषणां से व्वज्षा खिया गया है | दिल्तु रेगा गाता * पी यह 
उदाहरण गठलत है,क्योंलि इप्से उपमान से उपसेय को प्रतीति नहीं ही रहो है, उत्युत 
उपमेय है उपमान को | शोर जैसा पि यह अमी स्सष्ट का चुके है कि जमिवीद 
सानशदुश्य, भामहोीय उनागसौकि न 
भौज को यह उदाहरण, अपनी झ्माधि (७ क्माौक्ति ) में ही रज़्ना चाहिए 
था | वब्तुत: मौज द्वारा क्षपती तथाकथित स्माज्नौक्ति में " वाच्यसादृश्य का निवन्चनो 
ही उनको अविवक बुद्धि का छूचक है | पाचवे उदाहरण के अतिरिक्ता ,श्लाघा-गर्हा 
उमयवत्ी-अतुमयवती तथा बन्तिम पथ, उब के प्रव अनन्‍्णोक्तियी के ही शुद्दर उदाहरण 
ह जो कि मौज के पश्चात संग्रहग्रन्थी में बहुशः संकलित किये गये है । 

अब, इसी प्रसंग में मोज संम्मत अन्योक्ति पर भी विचार कर हैना 
आवश्यक है | गद्ययि एरस्व्रती० २।३६ में भी छायालकार के प्रसंग में जाचार्य ने इस शव्द 
का उल्लेख किया है -- ' अन्यौक्तीनामनुकृतिश्छाया ज्ञायीह णघाइविधा । किन्तु 
अन्यीक्ति)' का तात्पर्य यहां केवह परौक्ति' मात्र (दूसरे की अभिव्यक्ति ) से है । 
प्रमानौ क्ति के प्रसस में वणित वन्‍्यौक्ति इसके विपरीत, परोक्ति मात्र न होकर , 
फद्नटीय अन्यीक्ति के समकगाी हु, क्‍्यौकि यदि छझैप्ता न होता तो भाज, उसे 
समासौक्ति से अपृथक स्वीकार ही न करते | किन्तु प्ृज्म गति से परिशोलन करने पर 
मी यह स्थिर नहीं हो पाता कि वस्तुतः मोज की उच्योक्ति का क्या रुप हे? 
आचार्य ने केवल उदाहरणों द्वारा अन्यौक्ति का मेद-प्रदशन मछै ही कर दिया है 
किन्तु सिद्धान्त के नाम पर भौज ने कोई विशेज बात नहीं कही है | हा, उनके 
वक्त व्यों से इतना अवश्य ब्वात होता है कि अन्यौक्ति में मी सवपकथनत्व रुप तन्त॒व 
होता हे, और बस इसी साम्य पर मौज दौनों को अभिन्‍न भी स्वीकार करते हैं । 


अलीमाए.. धांमगत आाममोए अपन अभाव ऋयाज़ इओकण, दलीि कफ चाल काज्ज, खाकाने ग्राकनि भ्धांगा आया! शाह. नमन अगर 


९० द्रष्टव्य-- सेय स्वजातिविषयान्यौक्ति: सक्षपोंक्तिछुपत्वातु समासौक्ति रैह् 
-“-सरस्खृती ०प०२२३ बा०सस्क०) 


व्षय है अप्रस्तुत प्रश्ता का । अतरव 


7| 


भोज के उनुगार अन्यौक्ति शव्द का तात्यय वय्यारविषयदः तदुमावापत्ति 
से ह | अध्याजा का बर्थ अलकार शास्त्र में प्राय: विल्यनो से लिया गया है ।स्मागेक्ति 
तथा अप्र'तुत प्रशत्ता में क्रमशः प्रस्तुत सव॑ अप्रम्तुत के वाच्य होने पर धप्रस्तुत एवं प्रस्तुत 
पत्ष उध्यवक्षित ही होते ह । जंस एव ब्रह्मद८: कहते ही क्रादत का स्वरूप (तदुभाव) 
आझों के समज्ञ था जाता है मढ़े ही दूर अथवा बाड़ में रहने पर, देह सामने न 
हो (वध्यवसित हो) ठीक उसी प्रकार वअन्योक्ति' का आशय उस अन्य प्रच्तुत अथवा 
धप्रस्तुत' पक्ष से है जो अध्यवत्तित होकर मी जउ्मक्षा आ जाय | यच्रपि मोजकृत " समात्ाक्ति' 
लक्षण के अनुगार हमे केबल उपमेय अर्थात प्रद्भुत मात्र की तदभावारत्चि जाननी चाहिए 
क्योमि यदि उनन्‍पौत्ति तथा स्मासौक्ति , भोज के अतुनार रुक हैं ती अन्योक्ति में मा 
* उपमानादेवीफ्मैयप्रतीति का निबन्धन होना चाहिर । किन्तु जेसा कि पूर्व व्याख्यान 
में यह देख चुके है कि मौज का ' समासोक्ति” हक्षण स्कान्तिक नहीं हे । क्योंकि 
लक्कण में तो मोज उसे अप्रस्तुतप्रशपापद्वा में ही सीमित करते है, किन्तु उदाहरण 
दौनौं ही पत्तों का देते हैं, अतः उनकी समस्त धारणा सदो'ष हो गईं हैं | धन्यौक्ति 
व्याख्यान में भी आचार्य की यही कमी परिलचित होती हे । 
मौज के कतुसार, अध्यासविषयक तदुभावापत्ति दो प्रकार की हांती है -- शुद्ध 
स्व चित्र । किन्तु इन दौनों में जौ अन्तर आचार्य ने बताया ह वह मी किसी तकनिष्ठ 
स्व॑ मुदृढ़ आधार पर नहीं स्थित है. । मोज के ही शब्दौं में -- स्कस्यैव चाध्यासात्‌ इय॑ 
शुद्दा हत्युच्यते ,...... " अनेका ध्यासवेचित्रया चिचित्रेत्युव्यतं (पू०२२३) रुक ही वस्तु के 
अध्यास का तात्पर्य यह है कि जब किसी वर्णन में केवल रुक ही वस्तु के विषय में 
उपमानौप्मैय माव हो । स्सा प्रायः मामहीय समासौक्ति में होता हे, क्योंकि उसमे 
विशेष्य केवल सक छ रहेगा, शष-माग तुल्यविशेषणते से युक्त होगा | यही शह्ीी थप्रस्तुत 
प्रशसा में थी अपनाई जाती है । मोज का उदाहरण “अमिधीयमानतुल्यविशेषणा" का 
होने के कारण स्मासोक्ति से ही सम्बद्ध हे -- 
सुधा बदग्रामि छुपवनचको रैतुसृता किरंज्यो त्स्तामच्छा नवह॒बलिपाकप्रणयिनीस । 
उप प्राकाराग्र प्रहिण नयने तरकय मनाक अनाकाश कौ5 ये गलितहरिण :शीतकिरण :।। 


आइए पाला अंकाडे फनाएम अयगा अर अकामा,. अमकात कक पधमादाः वमममत खहॉशमल': परकोकीी!. गांजा पका आल 


१- अन्यौक्तिशलेन इहाध्यासविषया तदुमावापत्तिष्ठव्यते यधष ब्रह्मवत्त!हति ( 
““ (सरस्वती ०प०२२३, बा०सस्क०) 
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इस्त उदाहरण मे केवल चन्द्रमा तथा नायिकामुख के उपमानोफ्मैयमाद की चर्चा की गई है । 
पच्च का समज्त माग तुल्यविशषणार से बुक है और नायिका के मुख पर केवह स्क चन्द्रमा 
का आरौप किया गया है | ऋके विपरीत -- 
कमलमनम्भसि कमले च कुबलय तानि कल्लमल॒लिकायाश । 
सा च झुछ्ुमा रउमगेत्युत्पातपर म्परा केयम || 
हइप उदाहरण में कमल ,कुबढ॒य तथा कनकठ॒तलिका का अध्या?, नायिद्ा के सुस,नेत्रद्य तथा 
शरीर पर किया गया है । क्त: प्रवोदाहरण जहां कि केवल सक ही वस्तु का अध्यास 
है, ये यह उदाहरणा भिन्‍न है । ये दौनो उदाहरण भौज के जनुग़ार क्रमश: शुद्धा स्व 
चित्रा धध्यास्रविषयक तदुमावाषायं केह | 
किन्तु स्क बात यह समम में नहीं आती कि मोज ने छुद्धा को " उन्‍्योक्ति' 
तथा चित्रा को ' क्नन्यौक्ति क्‍यों कहा छ ? यदि मौज के अभिप्राय को ही स्वीकार 
करके काह उस विषय मे कुछ वक्तव्य उर्पासस्थित करना चाहे तो उसका स्कमात्र रूप यही 
होगा कि " स्कविषय के अध्याय को "अन्योक्ति तथा बहुतों के अध्यास को अनन्योक्ति 
कहते हैं | किन्तु यह भव ,निराघार परपराविरद्ध ख्वं अपुष्ट है और सच बात तो 
यह ह कि मोज की" उनन्‍्योक्ति'! कल्पना ही व्यर्थ है, क्योंकि विषय की दृष्ष्टि से वह 
अन्योक्तिः से पृथक नहीं हो पाती । मोज ने इन्हीं दोनों अलकारों के यौग को 
' उ्रयौक्ति' माना है जो कि अन्योक्ति आदि की ही मात्ति कल्पनागौख मात्र 
प्रतीत हौती है | 
वस्तुत: सत्तिप्त कथन मात्र से समासोफि माव स्वीकार करने के कारण 
भीज का स्तबह्रिबयक सिद्धान्त जतिव्याप्प्ति दोष से दृष्षित हो गया है | हस विषय 
में स्वय भोज के विचार आक्छन करने योग्य हैं । अन्यौक्ति /अनन्यौक्ति तथा उम्यौक्‍्त 
की व्याख्या करने के बावही आचार्य ने पक समस्या उप्थित की है -- उपछक्षणचेततु । 
तेनान्यापि योप्मानोप्मैयविषये स्क्षैपोक्ति: सापि समासौक्तिरेव मवति यथा-- 
इन्दुर्लिप्त इवाजनेन जडिता दृष्ष्टिमुगी णामिव 
प्रम्लाना झा णिमेव चिद्ठमल्ता श्यामेव हेमप्रमा । 
पारुष्य कलया च कौ किलवधृकण्ठेजष्विव प्रस्तुत 
सीताया : पुरतश्च हन्त शिखिना बहाँ: सगह्ाँ इव || 
--सरस्वती०पृ० २२४ | 
भोज के अनुसार यह उदाहरण उत्प्रेत्ञोक्ति' का है | क्योंकि यहा चन्द्रमा का 
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कज्जलाक्ता होना, मृगवघुओं की आरखों का पथराना, मृगे की छाढी का म्लान होना, 
स्वणेप्रमा की काछिमा , कौकिलाढाप का पारुष्य तथा मगरमिच्छों की अवमानना, 
आदि उक्तियां उत्प्रेज्ञागभुखन व्यक्ता की गई हैं । किन्तु यह भी ज्ञातव्य तथुय है कि 
इन उक्तियों का कथन शीताशव्दवाच्य, मु खादि अंगों के आशय से ही हुआ है । 
अतस्व,मुसादि वे उपमेय य्ञापि पथ में अनुक्ता हे,तथाि इनदु ,मुग ,विद्दुम ,हेस ,को किल, 
स्वं शिसी के सहारे उनकी स्फुट प्रतीति हो रही है । मौज के अतुशार इंकि यह भी 
स्पोक्ति' ही है कृत: " समासौक्ति” से वाहर नहीं । 

भौज के उन परियन्थीविचारों से सहमत होना अत्यन्त कठिन है । जो 
व्यक्ति, आचार्य मामह से छेकर मौज के आउन्नपूर्ववर्ती अभिनवगुप्त, तक की काव्यशा स्त्रीय 
परम्परा कमा छुका हो, वह इन असंगतियों एवं थौथी उद्मावनाओं को हुदय में स्थान 
ही नहों दे सकता ।" समासौक्ति के ही प्रसंग में यदि हम धाचार्य की उपसक्ता घारणा 
स्वीकार कर हे तो बहुतेर अलंकार उस्ती कोटि में आ जायंगे । शसी दशा में रक ही पथ 
बंवगा कि हम मौज की समाश्ौक्ति कौ स्‍क विलक्ाण काव्यतत्तव स्वीकार कौ जो कि 
कमी सम्भव नहीं । क्योंकि स्वय मौज ने ” समाज्नोक्ति” का व्याख्यानों उभयालकारों के 
स्क प्रमारविशिष के रूप मे किया हे | अतः निश्चित है कि उनका प्रयत्न पूर्वपर॒म्परा 
का निवाह करने के साथ ही गाथ कुक नव्यता स्थापित करने की और भे रहा किन्तु 
इसी नव्यता के चक्कर में मौज, अपना स्ीसाओों कौ मूठ गए और तमी पद पद पर 
स्खलन मी हुआ । 

यचपि उलंकार सम्प्रदाय के सक्ष महान आचार्य झद्गट का मतानुशीलन रुक 
विशेष अभिप्रायवश आगे करेंगे । किन्तु थौड़े में यह प्रकाश डाल दैना आवश्यक है कि 
अलक्षार के अंग रुप में अन्‍्योक्ति का क्‍या स्थान रहा | हस विजय पर जध्यायारम्भ मैं कर 
भी प्रप्तत तथुय कहा जा चुका है कि हस सम्प्रदाय के पोषक आचारयों ने अल्कार को ही 
काव्य का सवस्व स्वीकार कियाथा । वण्डी ने स्पष्टतः अलंकार को * का व्यशोमाकर 
धर्म स्वीकार किया जब कि परवर्ती आचार्यों ने उन्हें कार्व्यशोमा का आधायक अथवा 
वर्धक मात्र स्वीकार किया है | इस प्रकार शौमा के विषय में अलकारों का कर्दूत्व 
स्वीकार करे में दण्डी की अन्तरेह्ाा मृठढतः उनकी आत्मा रुप मान्यता पर ही केन्द्रित 
रही । क्ाव्यादर्श १९६ में थी आचार्य ने मिन्‍न वृत्तान्तों से उपत, लौकरजक काव्य के 
कल्पान्तरस्थायी होने की घोौषणत की हे किन्तु कब ? यदि वह सुन्दर अलकारों से 
मरा-पुरा हो । काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति'हससे स्पष्ट हो जाता है कि 
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काव्य का ठोकानुसजकत्व बयवा कल्पान्तराथाय्रिच्च दण्ठी के अतुसार सवलकृति 
होने पर ही मसम्मव था । अत: अलकार काव्य के अपरिहा वबर्म क्वीकार करन योग्स 

दण्ठी ने गुणा ,ठक्ष ण क्या स्वविध अन्य तनुवों में कोई भेद नहीं माना, 
ब्योकि सब के कार्य रकविध ही थे -- काव्य का अलकरणा । भौज प्रगति वाचायों ने 
से रस तक को अलछकाए ही माना यह मी स्पष्ट हो बुआ हे 

अलकारों का काव्य से 7म्बल यह स्वहृूप समकफने के पश्चात्‌ हम यह 

निर्णय कर सकते ह कि यमक-अतुप्राए प्रमृति समस्त विज्विष्ट अलंकार गाव्य को शीमित 
करने के ही छिए कवियों धारा प्रयुक्त होते एहे हैं | किन्तु समस्य तो यह है कि 
स्क ही कार्य करे के कारण, समस्त अलकारों को सक ही होना चाहिए फिर क्यो 
उनमे नाभ भेद है ? क्यो कुछ अल्कार ,अर्थयों कोई अलक्षार ,काव्यालकरण में अधिक 
पफल ह, दूसरा नहीं ?ओर क्यों कुछ अफ्कार व्यण्जजायक्त ,तथ। उत्तमात्तम कोधिके है-ओर अन्य शुल्द 


चाब्दज्णक मात्र! ( अठभ्ास यम्रकएदे ) 
उसका उच्चर यह ह कि यवापि काव्यालकरण रूप कार्थ करे के कारश 


अलकारों की स्केपता ग्राइय अवश्य क्र किन्तु चूंकि वे स्वयं काव्य मे प्रयुक्त न होकर 
प्रयौक्ता। कवि द्वारा उचित स्थान पर, उचित रीति से , आचित्य-पौषणायर्थ ही 
विन्यस्त किय जाते हैं इती क्रारण उनमें उनेक प्रकार का भेद उत्पन्न हो जाता है | अतदूब 
अल्का रों के अधिक उथवा न्यून रामणीयक होने का, व्यजना अथवा अमभिधामात्र से 

युक्त होने का, सारा श्य, प्रयोक्ताा कवि को हो है । आचार्य भरी ज्ञान के ये शव्द 

इशो युक्ति' का ममथ करते ह --  स्दलकृति,सत्य: शीमना: चुप्रद्युक्तत्वात्‌ु । न 

त्वलंकृतय : स्वरुपणा शौमना नामों (का व्यादर्शण्पृ०१३, दर्भंगा०) स्मासोक्ति' रव 
अप्रस्तुतप्रशंशा के वमव की कथा भी यही है । रन दोनों अल्कारों को अन्‍्यों की 

अपक्ाय जो इतना अधिक सम्मान स्व प्रमावशाली व्यक्तित्व मिला, वह इसी कारण 'कि 
थे कवि का मानसपटल,प्रेह़केर लित करने में सफल हो सके । और अच्र ज्षुतप्रशता तो 

इतनी लोकप्रस्यात बनी कि अलक्षारों से व्यतिरिकत उसका रुक स्वतन्त्र साहित्य ही 

बन गया | 
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यद्यपि पर्यायोक्त, व्याजस्तुति आदि अनेक अन्याल्कार कार्य की दृष्ष्टि से 
अन्यो क्तिम से कुछ साम्य अवश्य खते हैं किन्तु कवियों ने उन्हें अन्यौक्ति के बराबर 
आश्रय नहीं दिया । क्योंकि वे लौकामिव्यंजन के उतने समीप नहीं थे | वे काव्य का 
तथाकथित अठ्करण मात्र ही कर सके किन्तु अन्योक्ति काव्य को अलकृत करने के साथ 


8. |. 


ही। साथ नीरक्षीखतु जय ग्राव्यदरर हो गई | उसका यही वैजशिष्टुय उज़के व्यक्तित्व की 
थशिविध बना देता 8, उकू तो काव्यालकार इप, दूसरा का्यदा । 
थाचार्य वामन के विषय में यह निर्दिष्ट किया जा चुका ह कि उन्होने 
समस्त वर्थालकारों की स्वतन्त्र सवा न स्वीकार करके, उन्हें उपमालकार का ही प्रय॑ंच 
(विक्तार) स्वीकार किया है | अपने छद्षणग्रन्थ के आढुकारिक नानक चहुर्थ अधिकरण 
में आचार्य ने अनेक बार अपने हए मन्तय्य कौ दुहराया है | उपमा को ही मौ'छिक अलंकृति 
मानने के कारण वाचार्य ने पर कक वध्याय में (ल्वाव्या० ४।२) उसी का विवेवन अनेक 
दृष्ष्टियों है किया है | वामन के कुमार उपमान के ज्ञाथ, उपसेय की गुणकैशबुक्त उ्मता 
हो उपमा ह | उत्कृष्ट गुणा वाला होने के कारण जो जादु-य के दिए वाभन्च्रित क्या 
जाता है, उपमित होता है उसे " उपमानों कहते है | इसी प्रकार न्यून गुणा वाला होने 
के कारण, जिसकी उपमा दी जाती है, उम्ते " उपसेय कहते ह | हसके अतिरिक्त 
वाम॑ं ने उपमा के ज्रिविध मेदौ, तोन प्रयौग स्थानों (स्तुति-निन्‍्दा रवं तशुवाख्यान) 
तथा छू: दौषो का विधिवत्‌ व्याख्यान भी किया है । 
हस प्रकार आदाय वामन उपमा को ही समस्त वर्थालकारों की योनि मानते 

है | उनका यही मत परवर्ती युग में आचार्य अप्पय दीछ़ित ने गविस्तर पल्छवित किया । 
उपमाम्ृठक होने के ही कारण वामन द्वारा व्याय्यात अथालकारों के पारिमाजबिक 
दृष्टिकोण मे प्रमुत अन्तर था गया ह, क्योकि वें सब के सब स्वतन्त्रविचार अथवा 
'प्रवाचायाँ द्वारा प्रचालित पारम्परिक सिद्धात्तों की प्रति न होकर सक विशेष बन्चन 
में बंध है, अधांतु उपमा-सापेक्षा है | उपमान तथा उपेय ही उपमा की काया है । झनके 
९- द्रष्टव्य-- सम्प्रत्यर्थालकाराणा प्रस्ताव: तन्‍्मूल चौपमा इति सव विचार्यते (का व्या०४।२) 

+ + उपमानोफ्मोयलोपस्तु उपमाप्रपचे द्रष्टव्य: (का०४७॥२) + + + सॉम्प्रत्युप्माप्रपंचों 

'विचार्यते । कः पुनरसावित्थाह-प्रतिवस्तु प्रयुतिरूुपसाप्रपंच: (का०४।३।१)+ + . + 

स्मिनिदर्श : स्वीये: परकीयश्च पुष्कले: । 

शव्दवेचित्रयगर्मयमुपमव प्रपचिता ।।(का० ४३) 
२- उपमानेनोफयस्य गुणलेशतः साम्यपुपमा (४।२।१) उपमीयते सावृश्यमानीयते येनौत्कृष्ट- 


गुणीनान्यतु तदुप्मानम | यदुपतीयत न्चनगुण तदुफ्मेयय््‌ ।उपमानोफ्मेयस्य गुणल्ेशत : 
साम्य यदसावुफ्मति | 


क्र 


३- द्रष्टव्य--चिक्रमीभाच्ना में उपमा-प्रपचर,पृ०६, ७। शी रामशा स्त्री मानवत्छी सम्पादित 
सस्‍्करण, काशी ,सन्‌ १८६१ ईै० | 
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अण्ततित्व में ही उपमालंकार होता है, और किसी सक के न रहने पर घनेकविध अलंकारों 
की ब्च्टि होती है, जैसे -- प्रतिवस्तुमा,प्रान्तिमान,सनन्‍्दैह आदि | इस प्रकार वामन 
द्ारा प्रोक्त कोई मी अछंदगर बपने आय म॑ पृण नहीं है, निरपेका नहीं है । वर 
प्रत्यक्ष अठ्ंकार अपने यूर्ववर्ती अहंकार के ही प्रमग में, तथा उठी की आधारशिला पर 
विन्यगज़ प्रतीत होता है । वज्चुतः अठकार पुष्पो को उफा के डोरे में नम्नाथ्रित करके 
वामन ने स्क नवीन पफतान्तिक गशशणि जवश्य थथापित किन्तु व्यष्ष्टिदृष्टया 
उनका ' अल्कारविवेचनों ,दण्डी की माति सशक्ता न हो उका । प्रत्योषन्याश्ति होने 
के कारण उप्मे शिथिल्ता की गघ गाती है | 
अप्रस्तुतप्रशया के विषय में मी यही तथ्य सत्प है | ' क्िचिहुक्नों अप्रस्तुत- 
प्रशता' भर कह देने से तथाकथित इछठकार का कोई स्थूठछ झप मो हमारे स्तमक्षा उर्पास्थित 
हही होता । इसका स्कमात्र काएण यही हे कि "किचिदुक्तों' पद का स्केत उसके 
पर्ववर्ती' अलंकारों के छत्मणों में गस्थित तथुयों की ओर है । जब तक उनका स्पष्टीकरण 
या प्रकाशन नहीं हो जाता तब तक अप्रस्तुत० सक गूढसा ही की रहेगी । जतरुव यह 
विधारणीय विषय है कि * किचित्‌ पद ढारा स्कैतित तथुय कौन हैं, जिनके बिना व 
वामक््रबत्त ,अप्रस्तुत प्रशशा की परिमाषा जपृर्ण सी प्रतीत हीती है ? 
"काव्यालंकारज्नत्रवृचि के चोथे अधिकरण मे वामन ने अठकारों का विवरण 
स्तुत किया है | अधिकरण के तीन वध्यायों में प्रथम का विभय शव्दालंकार 
(अनुप्रास तथा यमक) तथा ड्ितीय का विषय स्कमात्र अथालकार उपमा है | शेष , 
लगमग तीस अरथाहिकारों की चर्चा, उपमाप्रप्च के रुप में वामन ने तृतीय बध्याय में 
किया है | प्रतिवस्तृपमा-समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंशा' ये तीन अलछकार रैसे हैं जो 
सर्वप्रथः इसी क्रम में व्याख्यात किये गए है | वामन ने यह क्रम अध्याय के पहले ही 
सत्र में स्पष्ट कर दिया था -- प्रतिवस्तुप्रमुतिरुपमाप्रपच; (४।३।१) । 
वामन की व्याख्या के अनुसार प्रतिवस्तु, समासाक्ति तथा बप्रस्तुतप्रशसक 
इन तीनौ में डी समान वस्तु का न्यास होता ह किन्तु विभिन्‍न वशाओ 
प्रतिवस्तृपमा में उपमेय (बथवा ज़स्तुत्रू) के उक्त या वाच्य होने पर समासोक्ति मे 
अनुक्त या अवाच्य होने पर तथा अप्रस्तुत० में किचिदुक्ता अर्थात्‌ अश्त: वाच्य होने पर । 
समानवस्तु का अभिप्राय यहा अप्रस्तुत पद्दा या उपमानपक्षा से ह जो कि तीनो में 
सर्बदा वाच्य ही रहता है । इसका तात्पर्य यह छुआ कि वामन के मत से उपमानौषमय 
दौनौं के वाच्य रहने पर प्रतिवस्तु, अप्रस्तुतवाच्य तथा प्रस्तुततवाच्य ( व्यग्य) रहने 
पर स्थासौक्ति वथा अप्रस्चुतवाच्य ख्वं प्रस्तुत किंचिदृवाच्य( . अंशत: व्यग्य) रहने पर 
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अप्रस्तुत० होती है | इन्हीं तारों बलकारों (बिक) के राम्य को  वामनीय-ज़िकता म्य- 
पद्धति की उज्ञा दी जा सकती है | वामन के ऋुशार प्रतिवस्सु का जवग्प डए प्रकार 
है -- उपमेयम्यौक्तों उ्मान वलुन्यास: प्रतिवतु(४।३।२) "प्रति का बर्थ हे प्रतितनत्डोी । 
अत: प्रतिवस्तु का अर्थ है -- रक वस्तु के वाक्यार्वहप रहने पर उसी के समकद्या दूसरी 
जी “कक्णर्ष उपमेज्ष रूप छोता है. ( प्रसठ॒त या प्ररेगिक ) और , दूसए शक 
वस्तु का न्‍यारु | पहला, वाब्णर्थ-उपमान हस (अप्रस्तुत या उग्नालगिक) किन्तु हांते है 
दौनों वाक्यार्थहूप ही न जि पदार्रूप | वाक्‍्यार्थोप्मा ए इझलका यही मद ह कि 
वहां तो उपमानौषय दोनों ही स्मान्चित होकर केवल सके वाक्यार्थ बनते हे किन्तु 
प्रतिवस्तु० में दौनों दो स्वतन्त्र वाक्यार्थ बनते है , उदाहरणार्थ-- 
देवीभाव गमिता परिवारपद कथ मजत्थेषा । 
न सलु परिमोगयोग्य देवतरू्णहित एत्नम्र ।। 
यहां प्रथम पक्ति का वाक्यार्थ उप्रेय (पराथ हीं प्रस्तुत मो) तथा दूसरा उपमान ( साथ 
हीअप्रस्तुत भी) पच्ता है । न झहु परिभोगयोरम्र धादवि फ्मानवस्तु है, जिसका कथन 
उपमेयकथन के बाद ही किया गया हे । 
प्रतिवम्तु रु समायोक्ति का भेद प्रदर्धित करने के लिए वामन स्मान्नौक्ति 
का छष्षाण प्रस्तुत करते हैं -- * तुक्तों स्मासोक्ति: (४३।३) 'अतुक्तो के प्रसंग में 

" उपेय का अध्याहार स्वयं हो जाता है , क्योंकि प्रतिवस्तु में हम इसका प्रमाण पा 
चुके हैं | अत: इसका अर्थ यह हुआ कि जब उपमेय (अथवा प्रस्तुत पा) सर्वथा अतुक्त रहे 
तब सपानवस्तु (वाह अप्रस्तुत या उपमान पद्या) का क्‍्यास,म्ाप्रौक्ति है | पूु्ववर्ती 
आचायों की ही पद्धति का अनुसरण करते हुए वामन ने मी सक्षपवचनी को समाक्षौक्ति 
नाम पढ़ने का घूछ कारण स्वीकार किया है -- संज्ञपवचनातु समासोक़्ति रित्याख्या । 
उदाहरण से वामन की घारणा स्पष्ट हो जायेगी -- 

* श्लाघया घ्वस्ताध्वगग्लाजने करीरस्य मरो स्थिति: चिहृप्मेरों कल्पवृतज्ञाणामव्युत्पन्ना- 
पिता जि: ।। यहां मरुस्थल में करील स्थिति की प्रशशला और कल्पवृक्षोी की सुमेझ 
पर्वत पर स्थिति की निन्‍दा करने से उनके उप्यम्ृत, पशौषकारप्रवण निर्धन की प्रशसा 
तथा परौपकारविमुख घनिकों की निन्‍दा बिना कहे भी, सक्षेप में प्रस्तुत की गई हे, 
इसी लिए यहां " समासौक्ति” अलंकार है । 

जैस, प्रतिवस्तु से पार्थक्य मात्र प्रदर्शिक करे के घ्येय से वामन ने समाझ्नौक्ति 
का लक्षण किया था, ठीक उयी प्रकार --(समासौक्तेपप्रस्तुतप्रशलाया मेद दशैयितुमाह) 
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किचिदुक्ता वप्रस्तुतय्रसा (४।३9) अर्थात जब लछिसी पद में उपनेययत्षा वा ब्रद्सभुत का 
आशिक कयन डो, हछिंगमात्र ते कथन हो, और तब उ्मानत्रस्तु (उप्ानपत्ञ ) का क्‍या 
हो, तब वहां: अच्रस्तुत० अहंकार होता है | वामन ने शाविविक बर्थ ढैते हुए -- अग्रस्तुता्थ 
की प्रशंसा वहूय होने के कारण इसे यत्र सुतछांता माना है | उदाहरणार्थ -- 

कावण्यतिन्चुरपरव हि काचनेय यत्रौ त्यठानि शशिना सह पम्प्लवन्ते । 

उन्‍्मज्जत्ति वठुम्पमतटी व यत्र यत्रापर कदलिकाण्डमृूणवल्दण्डा . [| 
यहा स्तानार्थ आग॒त किसी र्मणीत के प्रत्ति विदस्घजन को उक्ति प्रकट होती है । 
ढावण्यसिन्धू के वणन द्वारा कवि पमज्त उपमातों (वाज्यायस्प) को (चन्द्री त्पढ- 
प्िरवकुम्मकदलिकाणए झ्ुणालदण्डादि) स्कत्रित करता है । किन्तु यहा इन शव्दी का 
उ्थ केवल चन्द्रोत्पल प्रमुति शव्दी (पदार्थों) तक ही नहीं सीमित है, वर काचनय 
के अनुसार सक डुवती के अंगों कौ भी स्कैतित करता है बे | 

यहाँ अक्धय तश॒य यह है कि वाक्यार्थ रुप ये उपमेयतत्ञव न तो प्रतिब स्तुप- 
मावतु स्पष्टत: शब्दों में अभिव्यक्ता किए गए ह आर नर ता पमासौ क्षिवत्‌ स्पष्टत 
उत्तुण ही है । अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशता में वे यकेत ऋप मे व्यत्ता किए गए ह किचिदुक्त ह | 
इस प्रकार भय है कि उपमेय की सर्वथा अनुक्ति में उ्मानवस्यु का वणना समासौक्ति 
'किविदुक्ति अप्रतुत० तथा प्रृणत: उक्त में प्रतिवस्तृपपा जअढ़कार हति हैं | 
किन्तु उस उपाय रूप वाक्‍्यार्थ के उ्मान (उन्‍्य-- उम्र धुत ) बज्ु का न्यास, तोता 
मे स्वामान्यव्प से हो होता है, यही तीनों का पारप्सरिक साम्य है । 
आचार्य वामन की ' ज्िकताम्यपद्धति समकक लैने के पश्चात्‌ कई त्षम स्याये 

उठ खड़ी होती हैं | यध्ापि वाभन ते रुक उपमेय की ही उक्ति -अतुक्ति या 
'किचिद्ुक्ति वश प्रतिवस्तु प्रमृति अछकारी की 'मिन्‍नता प्रदरश्चित की ह, किन्तु यदि हम 
वामन के प्रर्वांचायों की दृष्टि से चिन्तन करे तौ प्रतीत होगा कि आचाय॑ ने मामह रव 


साजाओें: माबपा॥ मिल्कके संयम करी शासक. पावन वायदा अतालाः पक ट्कमआ मोल कायतरे सेकिका मंगात; कॉगनश' अध्याक मेक हणनोदी आई 


१- किन्तु रूद्नटालंकार २।८ की टीका मैं आचार्य नमिसाध्ु ने (वामन के इस बमिश्राय के 
विछद्ध) इस पच्च कौ अवाचक दोजबसुक्त माना ह-- जत्र शशिशव्देन घुस्प्‌ उत्पलशव्देन 
भेत्र, द्विरवकुम्मग्रम्था' स्तनों कदलिकाण्डशव्दनोल्मृणगलवण्ड्शव्देन बाहू क्वेविवच्तितों 
न च॒ शव्दास्तथावाचका? न व सुखादिख्ल शशिप्रभुतीनि पदानि यागिका नि रुढा नि 
वेत्यवाचकान्यव । उप्यपदाप्रयौगाच्च रुपकप्रान्तिरपि नास्ति | 


हि न] 
कह > ऑफ 
पृ रथ 
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दण्डा दानी की ही ण्डान्तिक वीथियों का तिरक़्ार करके, उक तीसरी वोयी के 
शरण ही है | हम जानते है कि प्रावोप परम्परा के ऋतुगार बच्रस्तुतवाच्य ? ज्रद्जुत 
की बढ़ व्यज्या को “अप्रसुतप्रशया' तथा ब्रष्छुत वाच्य मे अग्रद्भुत की व्यंजना को 
पमागोक्ति कहते है | हरी सिद्दान्त को बाचार्य नामह ,दण्डी तथा उद्मट ने स्वीकार 
किया | दण्ही की विशेषता कवछ यह है कि उन्होने " सज्ञयवचनत्वों के उमयनिष्ठ 
होने के कारणा 3 दौनों उलठकारों को सक उय ही स्वीकार किया , किन्तु सिद्धान्त 
रुप में अलग अलग अप्रस्तुत० तथा समानौक्ति के अति उनका आस्था सामह का हा भाति 
एही | 5० वियय पर प्रश्नत प्रकाश पृ॒वातिच्देदी में हाला जा छुका है | परन्तु ह#न 

पर्व प्रमाण के रहते हुए भी वासन ने समाप्रोक्ति रवं उम्नज्तुत प्रशशा की व्याज्या सक् 
नूतन दष्ष्टिकौण से की जा कि अमजन-एी जउ्तात होता है | दाता के बीच प्रदर्शित 
भेद भी किगी झ्ञाग्थिर नियाटक तथ्य पर आधादित नहीं है | वामने के ये दोनौ 
अलकार उनकी दृष्ष्टि प्र मे पृथक हा किन्तु यवं परम्परा की दृष्ष्टि मस्ने दोना सम्मिलित 
रूप से भाभहीय अप्रस्तुत प्रशमा पे जिन्‍न नहीं है | प्रश्न यह है कि वामन ने झैसा 

किया क्‍यों ? व्यक्तिगत दृष्ष्टिकोण की प्रृष्ष्टि करने के छिए अथवा किसी पमकदा रव 
विरूद्ध मत वाले आचार्य गरा स्थापित पप्र ज़ुत प्रशगा के सिद्धान्त में अपनी अनास्था 
व्यक्ता कले के लिए । लगता सता ही ह कि वामन की इस नवान स्थापना का खूलछ 
कारण उनकी महत्त्वाकांज्ाा तथा उनका स्वमतामिमान ही था , क्यौकि पहले ही वह 
मामहादि द्वारा संचालित अल्कार सम्प्रदाय के स्थान पर रीति सम्प्रदाय को अनतुमौदित 
कर चुके थे | रैपी दशा में प्रतिपद नवीनता प्रदर्शित कले का मौह संवरणा कएना 

उनके 'छिए दुष्कर हो गया होगा । रीति का काव्यात्मत्व, गुणा विवेचन तथा 
अल्कारों की उपमाभल्कता आदि तथुय उनकी इसी मावना के पौबक प्रमाण ह | 
दूसरी बात यह कि अलक्ार सम्प्रदाय के प्रवण्डमनीषी उद्ृमटाचार्य स्वय उनके समयुगीन 
तथा साथ रहने वाले थे । अत: यह सम्मव है कि उद्मटस्थापित मान्यता से अपनी 
व्यतिरिक्तता दिखाने के ही लौभवश आचार्य ने अप्रस्तुतप्रशशादि के विषय में यह नवीन 
दुष्ष्टिकोंणः अपनाया और अपने इसी गाम्मीयहीन विवेचन के कारण आचार्य नरन्‍्द्र- 
प्रमत्तरि (१३ वी शती ई०) का कटाक्षा मी परवर्ती युग में उन्हें मिला -- केचित्‌ 

पुन: *लावण्यसिन्चु, , , ,वण्डा : इत्यादावष्यप्रस्तुतप्रशसां मन्‍्यन्ते ।तदसत्‌ | यत्रोत्पहानी- 
त्यादौ भेदेषभदा रूपयाडतिशयौ क्त्या 5लकृत्या 5त्मनी छावण्यसिन्धुरपरेवही त्यमुत्नामेंद मेद- 


रूपाया बतिन्नयौक्ते व्यतिशकस्य वा विषयत्वात्‌ । उअलकाम्हौदचि अष्टमतरग,पृ०स८र 
(श्ीलाछबम्द्रमगवानगाघी सम्पादित, बढ़ादा सस्करण सन्‌ १६४२ ई०) । 


"की ] 
७ कं 
>> इच्ज के. 
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उद्मट तथा वामभन दोनों क्वास्मीर नौश महाराज जयायीड(ई०9५६-८१३तक) 
के आक्रामे प्हे, सा राजतरगिणाीकार का गाद्य प्राल होता है । वानन उनके 
प्रवानामात्य तथा उद्दमट उम्तापत्ति थे, सके व्वतन्त्र एम्प्रदाय (छोति) का व्यवथापक 
ओर दूसरा अठकार सम्प्रदाय का प्रब समर्थक | सती दशा में तृणा उन्मावना है,दोनों 
'विद्धानों में 'ध्रान्तिक मतसेद रहा हो और सम्मतत:ः जगी स्पर्धावश, उमकाछिक छौते 
हुए थी दौनों आचायों में से सकने सी बसे ग्रत्थ में दूसरे का उल्हे सहों किया । जो 
भी हो, किन्तु जता तो निश्चित ही है कि आचाय वाजन ने ह्रागाकि तथा 


अप्रज्ुत० का जो उजहूप सिद्ठान्तित किया, वह प्राचीनावायों की मान्यता का विरोधी 
"समासोक्ति भें प्रस्ुद 3छ्पीह_ उपभेजण पक्ष सर्वभा वाच्य होता है, उतर, आपस्छृठ था उपसान पका व्प्ड्ग्य ! 


था 


है | किन्तु वामन को संमाप्रोफि में ठीक इसका उल्टा हे जा कि प्रावीन विद्वानों के 
अनुणर पप्रस्तुत० का उदय है । 

वस्तुत: वाघन द्वारा व्याज्यात ज्मानौक्ति ख॑ उप्रज्जुत० दोनों मैं ही , 
प्रमान वस्तुरुषा अच्नस्तुतों वाच्य होता हु और उपमेय बथवा' प्रस्तुत' प्रवथा अवाच्य अथवा 
किचिद्रवाच्य | उपमेय चाहे सर्वश अवाच्य हो बथवा किचिदृवाच्य हो, दोनों ही 
दशाओं में वह व्यंग्य तो होगा हो । ज्त: ये दौनों हो झप,' अप्रस्तुतप्रशसा' के ही होने 
चाहिए | इन दोनों में मी वामन का स्माशौक्ति लिद्धान्त इरणत: अप्रस्तुत० का ही 
पग्वरूप है -- फिद्धान्त ते भी और आवबार्य उारा ज्रदत उदाहरण से मी ।वामन का 
यही सिद्धान्त, आचार्य मौज ने बाद में अविकह रुप से ग्रहणा किया जिसका' विस्तृत 
व्याख्यान पीछे उपस्थित किया जा चुका है । किन्तु जना कि मोज की 'मघुकखृत्ति' 
भी स्पष्ट की जा चुकी है, उन्हें जिस आचार्य का जो मत क््मीषष्ट रहा चाहै वह अयुक्त 
ही क्‍यों न रहा हो, किन्तु निशशक माव से बिना कोई प्रूमिका प्रस्तुत किए,उन्होंने 
उस बकाव आत्मसात करने की कौशिश की है आर उनका यही प्रयत्न अनमीषष्ट मत को 
त्यागन में मी द्रष्टव्य है । वामन का ही दृष्टान्त ढीजिए-- मोज ने उनकी स्मासीक्ति 
कौ तो ज्यों-का-त्यों म्रहण किया किन्तु वामन की उप्रत्तुत० को उन्होंने द्वघ में पड़ी 


|] 


मक्खी की तरह उपक्तित किया । वामन प्रदत्त, अप्रस्तुत0 के उदाहरण कौ मौज ने 


१- सविस्तर द्रष्टव्य-- डा०्पी०्वी ०काणकृर्त हिस्द्री आफ सप्कृत पोयटिक्स पृ० १३८, 
प्रथा सस्करण, १६५१ है० । 
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उभयौक्ति मानकर उसके रुप को ही कवछ्ित कर दिया । डोगी प्रकार दण्डी की 
अप्नन्तुत० को मौज ने जविकल भाव से ग्रहण किया किन्तु उनकी समामौक्ति का 
निवाह वे ुक्तितः न कर स्क्े | पाचायों को इन इुर्व्यवस्थाओं को 
एक स्वसान्य तविदा रेखा पर छा जने में वसमर्थ होने पर बड़ों सोफा भी उत्पन्त होती 
है | आश्चर्य इस बात पर होता है कि, उ्रत्यैग बाचार्य ने अनने घवंवर्त/ आचार्य के 
सिद्दान्त का , जितना कोई कारण क्तार ,उत्तघन क्यों किया अथवा जिन छौगों ने 
किसी पृर्वाचार्य का समर्थ हो किया, उन्होने विरोधियों की उद्यमावनाजों का 
सण्डन ही क्यो नहीं किया १? वल्तुत: झेगी परम्परा जयनाने वाछे जाचार्य केवक 
आमिनवगुप्त ही हुए, फिन्होंने थ्वनिक्ार का उम्ज्य कले के गाथ हो साथ विरोधियों 
का मुहताढ़ जवाब मो दिया | यही काय उन्होंने नादयशापज्त्र में भरत ख मरतविरेधा 
आचार्यों के झन्दर्म में किया | किन्तु साहित्यज्ञातज़ का उलंकारद्ात्र, विशेषकर के पर्व 
मम्मट्युगीन अलंकार क्ात्र रेसी प्रतिमा मे हान हो रहा | मोज को दृष्ष्टि मी पुवांचारयों 
के मतालोचन की और थी, किन्तु ज््वाथंस्विड्धि कु विषमजाल में पढ़कर, वह यृवमतखण्डन 
हृप न होकर ' स्वमतमणडनों रूप बन गड्ढे | 
तो प्ृर्वांचायों को सरणि छोड़कर वाम्न ने अप्रस्तुत० के व्याख्यान में जो नूतन 
दुृष्ष्टिकोणा अपनाया, १धातृ्‌ प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत आदि का माध्यम छ छौड़कर , 
उपमानौफ्य साध्यम स्वीकार किया, क्या वह अगगत है ? इसका उत्तर नकारात्मक 
ही है, क्योंकि हम नवीन दृष्ष्टि को अपना कर मी वामन ने अप्रस्तुतप्रशमा विषयक 
पवमान्य तत्तुवों में थे किसी का मी प्रत्याख्यान नही किया | क्यौकि मामहादि की 
ही' माति वामन के मताह्ुगार मी वपप्रस्तुत० मे अप्रस्तुत अथवा उपमानपज्ञो (्मानवस्तुरूप) 
का न्यास ( प्रशसा) तथा" प्रस्तुत अथवा उपयपक्षा की "किचिदुक्ति' ( व्यजनयाव- 
बोघ) होती ह | यही उपमेयपत्ष का प्रतियादन अथवा ज्ञान " कविसरम्भगीचर मी 
हांता है | 
हा सस्‍्क बात अबृश्य सत्य है कि वामन द्वारा निरूषित समाप्ोक्ति भी 

अप्नस्तुतद्रश्सा से पृथ्त्र नहीं, वक्‍योंकि उसमें मी उपमेय यक्षा सर्वथा अतुक्त( व्यग्य) तथा 
उपमान (समान वस्तु रुप) न्‍यस्त अथवा वाच्य होता है | सर्वथा अनुक्त हौने से ही 
बासन की समासौक्ति अधिक स्पष्टता के साथ "प्रस्तुत प्रशंसा" प्रतीत होती है । अतः 
सिद्ध है कि उक्त बोनों वलंकार सर्वात्मना स्क ही हैं, अन्तर केवल उपमैयपत्षा (प्रस्तुत) 

" अनुक्त अथवा किचिदुक्त होने का हे, जो कि कोई विशेष मूल्य नहीं सता । वामन 
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ने बप्र-तुत प्रध्या हुस तमव को स्वीकार तो किया, किन्तु उन्‍होंने आचार्य उद्मट 

की भातति यह नही कत्ग कि वह प्रशणा प्रज्तुतार्थप्रतिपत्चिपरक (प्रसुतार्थनिबन्धिनीं) हो । 

आचार्यने स्पष्टत: एक नवीन तथ्य प्रजुत किया -- समानवस्तुत्यायों जिउका याकैतिक 

अभिप्राय, अप्र ठुत की ही ओर था “। बैशंसा को सक्ष वृहत ववन्प दिनेश्नकि मम्पट का 
दनन्‍्यस्यवचस्तुल्यवाप्न के समानव जुन्यात्ष का ही फ्रतोक है । 

भामहादि सन्‍्मत समासौक्ति झूप,व लुत) वाउन सस्ते आाक्षेप धलकार में उपस्थित करते 
है -- उपमानाद्षेपश्चाज्षय: (काव्या०४॥३। . ) उम्मानस्यालयत: प्रतियत्िरति 
हत्यर्थ: | यथा-' रेन्‍्द्र घद॒पाण्दुययोघौण , ... बल्कारं थत्र शर्‌इ वेस्थव, उन्दुनाउ्क्षमिव 
मु नामकसिव इत्मुपप्रानानि गम्जन्ते | स्लाक्षिप का तातपर्म भीज़ाय!ः व्यन्जनमावबीच से ही है क्यो कि 
खः प्रतिल्े वाज्षेप (त्रध्याहार; उछ्ा वेतु छा होता ह जो प्रत्यक्ष (प्रतियादित) न 
हो | फ्मासोक्ति में मापह के अनुणार प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुत की व्यजना होता है । 
यही बात वामन की * उत्युपमानानि गम्यन्ते द्वारा व्यक्त करते है | इस पद्र में शरत्‌ 
आदि उपादान प्रात्तुत व्णना के उगघ्ृत है, जब कि उनसे नायक-नायिका रूप छुत् 
(जौ कि उपमान स्वहृप-- अप्रस्तुत है) व्यग्य हो रहा हे | जम्मवत: यही विचार 
आचार्य अमिनवगुप्त का मी था जब कि उन्होंने आक्षपालकार की व्याख्या में 
उपमानाक्षेप के रुप में इसी पच्च को उद्धृत करके अन्त में स्पष्टत: कहा -(यदि 
वोपमानस्थाज्षप: सामथ॒यांदाकबिणम्‌ | यथा- रेन्‍्द्र बढ: पाण्डु पयोपरेण, , , चकार) 

' उत्यब्रेष्याकलु घितनायकान्तसपुपमानमा ज़ि प्तमपि वाच्या्थवालकरोती त्येषा तु 
समासोक्तिरिव । --ध्वन्यालौकलोचन प्रथमौद्योत । 

इतना ही नहीं, व्‌ आनन्ववधंन द्वारा प्रज्तुत आक्षेपोदाहरण" 

' अतुरागवती सनन्‍्ध्या' आदि की व्याख्या में उन्होंने युन! स्पष्टत: कहा -- तत्रौदाहरण- 
त्वेन समासोक्ति श्लौक! पठितः ।,,..,. वामनामिप्रायेणायमात्षैय : भामहामि- 
प्रायेण तु समासौक्ति रिव्यपुमाशय हुदयेज़े गृहीत्वा समासौक्‍्त्यादपयो: खुक्त्येवमेकीवी- 
दाहरण व्यतरइग्रन्थकुत्‌ । एषापि समासोक्तिवां स्तु आक्ोयो वा, किमनेनास्माक्म ? 
सर्वथधालंकार्‌ष व्यंग्य वाच्ये गुणीमवतीति नः साध्यमित्यत्राशयो 5त्र गून्थ$स्मदुगुरू- 
पमि्निरेषित : । 

* रेन्द्र घतु: शलौक के प्रसग में कॉघुदीकार आचार्य उत्तुंगोदय ने मी छिल्ला ढे-- 


टी 
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एवं वाउनमतेनाज्षिपाठकारत्वममिवाय मामहमतेन प्मारोकित्व॑ स्थाययत्तिं | इन 
प्रमाण से यह तथ्य निश्चित हो जाता है कि शात्रार्य अभिनवगु ल के ब्तुणर वानन का 
आजेपालकार, भामह की उमानौज्ति से पिछकुल यूथक्‌ नहा था घोर यदि हम उनके 
उपर्युक्त प्रभाणा पर विश्वास करें तो यह भी सिद्ध हो जाता हे कि स्वयं आचाय आनन्द 
बंधन मी यही मत मानते ढ़ थे और उसी अमिप्रायवश् उन्होंने " अजनुरागवतो सनन्‍्य्या' सरीखा 
उदाहरण प्रजुत किया था, जी कि वाननीय शाप बथवा मासहोव उमारोक्ति दोनों 
का हीं दुष्टान्त बन सकता था । 

अतः निरिद्त है कि जेसे मोझ के प्रतग हम देख जुके है कि उनका समायौक्ति 
व्याज़्यान प्रामक बन गया, क्योकि प्रमाय्नोक्षि नाम देकर भो उन्होंने उसमें उप्र ज्तुत 
प्रशशा को सिद्धान्तित किया थौर वा ज्ञविक यनानोकि सिद्धान्त , मौज के समाधि 
स्व॑ं मीलिताइआर में तिरोहित रहा, ठीक उसी प्रकार, वाभन ने मी " स्मानोक्तिँ 
नाम रह्कर मी उम्में धप्नज़ुतप्रशशा को पिद्वान्तित किया आर वास्तविक समासोक्ति 
सिद्धान्त वामन के वाक्ायाल्कार मे तिरोहित रहा | इन दोनों अलकारों के सेद्ान्तिक 
'विवेवन से सिद्ध होता है कि फ्सायोक्ति / के जीवन में उन्रस्तुत० की अपेक्षा। अधिक 
'विपत्तियां आयी हैं | अप्रस्तुत० का रूप मे ही समय-समय पर परिवितित ,संशौधघित स्व 
परिवर्धित हुआ किन्तु उनकी संज्ञा सब दिन अद्यण्ण रही, किन्तु समासौक्ति के 
वास्तविक रुप को तो स्से शीषेकों के मीतर रहा गया कि कोई उन्हें पहचान ही 
न सका और जहां लोगो ने " समाम्तौक्ति" नाम देखकर उसे पहचानने की चैष्टा की वहा 
उसे " अप्रस्तुतप्रशसा से अमिन्‍न पाया | 

प्रथमा ध्याय में विस्ताएपूर्वक आचार्य झड़ट के अन्यौफ़ि सिद्धान्त की 
व्याख्या प्रस्तुत की जा चुकी ह, अत: उस स्थल पर उप्तकी पुनरावृत्ति न करके हम, यह 
देखेंगे कि अप्रस्तुत प्रशंसा के इस अभिनव नामकरण में आचार्य का स्वारस्य क्या था ? 
इस नाम की सार्थकता क्या ह वस्तुत: आचार्य झद्नट की काव्यशास्त्रीय प्रतिमा का 
स्कमात्र परिचायक प्रमाणा उनका " अथांलकार विमाजनों ही हैं । जिन पुर्वाचार्यों ने 
अपने अलकारव्याख्यान में कोई न कोई विशेष तत्व स्थायित किया था, उन्हीं को 
सकछित करके आचार्य झड्ट ने बछ्मशती में रंक नवीन सरणि का परिचय दिया । 
अतस्ख रझूड्रट के मत का परिशीह्न करने से पूर्व ही उनके घुर्व॑वश्यों पर रुक दृष्ष्टि 
हाढ़ लेनी ठीक होगी -- | 
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(क) मामह ने “अतिजश्वाक्ति" को हो राज््त अठकारों का ज्राणतदव 
वीडझार किया था-- हत्वेववादिराडिता गुणालिशययोगत: सवेवातिशयौक्ति स्तु तक- 
ग्रेता यथागमशु | |काव्या० २5४ । 

(ख) मामह के वाव, वाच्रार्य दण्डो ने , अतिशयोतक्ति की उवव्यायकता 
को जीगकार करते हुए अपना सउक उ्तन्त्र मत दिया | वह दत था -- शएहेंषा को 
पमल्‍्त लल़कारों का पौषक तजव मानना-- उलेकारात्तराणामप्येकाहु: परायण 
वागीशमहितापु क्तिमिपामतिशयाहवयाद ।। २२२० 
श्छैष: सर्वायुपुष्णागति प्रायो वक्नोक्तिज्ञ जिय मिल्‍ना डिंवा ज््वमावोफ़ि 
वक्रौक्तिश्वेति वाइण्पय्यू ।। २।३६३  (काव्यादश) 

(ग) आवार्यवामन ने उन दोनों तत्वों को जीकार किया या नहीं ? 
यह ती हम युक्तिपर्वक नहीं कह जकते, किन्तु उनकी यह घोषणग कि --' समस्त 
अर्थालक्षार उपमा मात्र के प्रपंच (विस्तार) है, क्र अमिनव उदुमावना स्व मालिक 
सिद्धान्त के रुप में स्वीकार्य है । काव्यालंकार:उत्रवृत्ि ४।३ का उपसहरण करते हुए 
वामन का कथन है -- 

* रमिर्निदर्शन: स्वीये: परनीयेश्च पृष्कठे: शव्दवचित्नयगर्भयपुफ्मैव प्रपंचिता ।। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत उलकारशास्त्र की तान स्वणशतियों में 
(ई० छुठीं सातवीं तथा आठवीं) उवतारित, इन तीन मालिक आचायों ने अठकारों के 
मुठ में अतिशयौक्तिः श्छैषा तथा उपमा को स्थापित करके स्क क्रान्ति पेदा की | 
किन्तु यदि हम मामह तथा वण्डी के मतो का सुक्मातुशीलन कौर तौ प्रतीत होगा कि 
* स्वभावोक्ति तथा वक्नोक्ति" भी इवी कौटि के व्यापक्ष तन्ञव है | वण्डी ने तो 
स्पष्टतः वाइण्मय को इन्हीं दोनों तचुवों में अन्तर्प्तत किया (काव्या०२।३६३) जब कि 
आचार्य मामह ने " स्वभावों क्ति" को सहज वर्णन (. ''ेटप्णन्ड २७४००४००६ | 
तथा वद्रौक्ति को " मगीमाणिति अथवा  वाग्वेदग्घी) ( > 0७६४४ अतेक्षप्वत८५ , ए 
८ थश्ण्ण कण्थ्शाध्पैआ....) रुप में स्वीकार किया । मामह की वद्नोक्ति' का सूक्याकन 
भी प्वितीय अध्याय में आचार्य मरत प्रोक्त' हक्तण" के समकचा का व्यल्ब तत्तुव के रूप 
में किया जा छुका है जो कि वत्यन्त व्यापी काव्यतत्तव हे तथा किसी मी काव्यालकार 
के अएा ब्टा में व्याप्त है ।' स्वमावीक्ति का तात्पर्य है किसी मी वस्तु का यपज्मावशुंकत 
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प्बः द्ञ्‌ ६ 5 >पमीरिक को वस्तु . 3.02 8 पड श्५ 
उतस्थापन वक्तु का अपना स्वजूपष जधात्‌ जया कौई वस्तु हो, सवनाव हो या 
पदाअप्रकृति हो, दीक उपि वगाब उदशन, जितना उठा बसु के विषय में छोड 
न्य ४: ५ 2 भू कोई ०. >अफिहाजउपय का विज थवा नि #« अर हे आ 02 ध्टा 5 इक 
अतिशयोकि किये पिना कोई ड्लैबागउका दिशा अथवा बिना कि वाप्म्यस्थापन के | 


क्री 
सैसी दक्षा मे जैसे इलव्गारी 


अ म मे ऋतिः पामह) इ - 
के मूठ मे अतिशयौरिि मह | इ्लैष (दए० 5] 
अथवा उपसा (वासन) का उत्क्षा था अधिकार माना जा उकठा है, उसी प्रकार 


प्वमावोक्ति तथा वक्नो फि "का भी | क्‍्थौकि वे मी अत्यन्त ज्याची काव्यतशूव हे, 
अतिशयौक्ति आदि की मात्त ।  स्वक्ञावोकि की ही अपर सन्ना वाज्तवो मो हे, 
क्यौकि "वास्तव दक्ा भी वर्थ "वच्तु के उपो से हे जो कि स्वभाव 7 अमिन्‍न ही है । 
उन्हीं दोनों सम्पाज्य तहन्नवों को छलकारों को मूल कॉल्पित करके, सख्त धकुमारशा च्त्र 
में पुनः एक क्रान्ति की ठहर उठी, कुद ही समय का बनन्‍तर देकर । यह क्ान्ति थी - 
प्रवाचायों की स्तद्वचिषयक मानन्‍्यतातशों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की | मामह 
की अतिशयौकक्ति दण्डी का श्लेष तथा वामन दी उप्मा, सब अघुना अस्तप्राय से थे, 
किन्तु अस्तगामी रवि की साति उनका शाज्त्रव्यापी प्रमाव, उनकी उदृढ़ आधारशिछा 
अब भी समस्त प्रतिक्रियाओं को सहने के लिए पत्पर थी । नछ क्रान्तिकारी जाचार्यों 
के समक्ष कब दो ही विधा थी -- 

(१) या तो वे प॒र्वाचायों के मतो को यथाकथचित स्वीकार करके, अपनी 
मान्यता मी लौक के समक्ष स्वीकृत्यथ प्रस्तुत करते । यह पथ समफाति ( (०४शशा५५६ 
क्ाथा। 

(२) अथवा बिना किसी यश रव उपयश की परवाह किय,वे अपनी मान्यता 
कौ दृद्ृता परर्वक विधन्मण्डल के समचा रखते । जैसी उनकी प्रतिमा या पहुंच होती, अपने 
विषय में वरों ही उस सिद्धान्त की स्थापना भी सम्मव थी । किन्तु यह पथ सममकाति 
का न होकर प्रत्तिक्रिया ( «०८००४, )काथा । 

क्रान्ति की ये लहों बह्म तथा स्कादश शती में उठी । पहली का नेतृत्व 
आचार्य रूड्ट ने किया । समकोते का पथ अपनाते हुए उन्होने मामहावि द्वारा 
उपदिष्ट अतिशयौक्ति -श्छैष तथा उपमा को अलंकारों का मूल स्वीकार किया साथ 
ही साथ अपना यह स्वतन्त्र मत मी, विद्वल्लोक के समझा रखा कि स्वभावोक्ति' 
अथवा “वास्तवों को मी अलकारों का मूठ माना जाय । हसी प्रकार दूसरी क्रान्चि 


का नेतृत्व राजानक झुन्तक ने किया । प्रतिक्रिया का पथ अपनाते हुए उन्होंने घुबवर्ती 
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आचार्यो दारा ज्थापित उपर्युक्त पात्यताशें कौ उणत: अऑरख्ीकृत कर दिया आर इन 
सब के विरोध में उपना यह गुदृढ़ मत स्थापित किणादि स्कमात्र 'वक्नौक्ति ( वाक्य वक्ता 
ही मज्त बलकारों का मृछ हे -- 
“वाक्यस्ट वकढ़्मावो»न्यौ मिक्ते यः सहाअधा यत्राहणारवर्गो5तौ सर्वोत्प्यन्तर्मदिष्यति ।। 
-“- वेक्रों० १।२० 
वक्नो क्ति णिद्धान्त के प्रबह्ह कफावात ने स्क बार शहार्य वानन्दवर्धन जारा आरोफित 
प्रचण्ड घ्वनि उपी बटवृज्ञा को भी आएूटचुड प्रकाम्पित कर दिया । 
इस प्रदार ताचार्य झूद्वट ने अथाहिकारों का चतुर्दा विमाजन प्रस्तुत किया -- 


वा स्तवमृलुक, अतिशयम्‌लक,, श्लैषमलक तृुथा वा्म्थ मूठक | चुकि राजानक झुन्तक, रूद्रट 
के मरते पे ऊह+ वक्ीकिमककता, का प्रश्न उनके लिमे उठता ध नहीं | किन्तु इस विभान्नन के बाद २ री द बकक्र 


का शा ब्त्रीय पथ प्रशनत नही था, ज्योंकि कठिनाई इस बात को थी कि प॒वादाट 

द्वारा व्याख्यात लगमग चालीस उलकारों में से कन-कान उलंकार किल-किस कोटि में 

एब्से जा4 ? यह निर्णय कस हो कि किस वलंकाए में , इन चारों में से कान तप्न॑व 
प्रबल है ? इस विषय मै पूर्ववर्तियों का कोई सकेत मी नहीं प्राय्त शा +के क्योंकि 
उन्‍होंने तो अपने सीमित अलंकारव्याख्यान के बीच रक साभान्यसिद्धान्त (_ ५७पण*- 

० 4०७०७९२६५४ १५५००४५-) का मुत्रपात किया था । रसी विषम परिस्थिति में आचार्य 

कद्ट ने अपनी स्वतन्त्र प्रत्तिता का उपयोग किया । फछलत:, 

(के) ग्मस्त वर्थालकार (रूद्रट के अतुमार कुल ६६) तेईस वास्तव, इक्‍्कीस आपम्य 
बारह अतिशय तथा दशष श्हैषा अलंकारों में विमक्त हो गए | बनेक अलंकार 
उमयनिष्ठ ,त्रितयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ रहे । 

(ख) क_नैक नवीन अलकारों का उद॒मव हुआ जौ कि पहले ज़िद्धान्त अथवा संज्ञा रूप में 
नहीं ये । 

(ग) तुव प्राघान्य की दृष्टि से अह्कारों का चतुर्धा विमाजन करे से हूँ वर्ग के 
अलकारों की तुलना अन्य वर्ग से सर्वथा अप्रम्भव हो गईं | अत: प्रत्येक अलकार को 
झूद्ट ने सक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दिया | 

अप्रस्तुतप्रश्ला , झूद्रट के आपम्य वर्ग का ही स्क विशिष्ट अलंकार हे,जिसे 
आचार्य ने सर्वप्रथम " अन्यौक्ति" नाम दिया । अन्योक्ति में उक्तौफ्ान द्वारा 


१- यद्यपि आचार्य भामह ने कुन्तक के बहुत पूर्व ही वक्रोक्ति' की व्यापक्ता स्वीकार की | 
थी | किन्तु उन्होने अपरिस्फुट रूस मैं ही उसे स्वीकार किया । | 
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अतुक्तोपमेय की व्यजना दात्र होती हे, उपमानोफ्मय कहकर ऊद्रट ने वामन की शव्दावह्ी 
का हो उन्ुकाण किया हे, यह स्पष्ट है | यवापि वादा ने लर्वव्रथ्म अम्यौक्ति को 
वल्कार रूप में प्रतिगष्टित किया, किन्तु जहाँ तक डफक्कषे नामकरण का प्रग्न है, प्राचीन 
आचायों का क्रण मानना धावश्यकह । ठा० पगारवन्द्र जी काब्य थार उन्यौकछ्ति | 
शीषक में लिये ह -- कुन्तक क ने अयनी वक्नौक्ति में "वक्ा" का धर्थ " व्यत्तिरेकिणी' 
अर्थात्‌ *बन्‍्यों किसा है | घ्वनिवादियों की घ्वनि मी ' प्रतीक्मान पुनरन्‍्यदेवों वर्थांतृ 
अन्य ही हौती है | रफ़्वादियाँं का रण भी प्री छोछिक यदार्थों से धन्य ही माना 
गया है | इस तरह वक्षोक्ति पर मतभेद रहने पर मी कार्व्य के क्या कठापक्ीय क्‍या 
भावपक्ञीय, सर्मी निर्मापक णे तथुवां में " अन्‍्यता' सर्वसम्मत ही हु । किन्तु इतने 
व्यापक महद्व वाली वयोकफकि की और प्राचीन साहित्यागरों का ख्यान नहीं गया, 
यह स्क आश्चर्य की वात है । पूर्वोक्ता नमी काव्य सम्ब्रदायों का अध्ययन करके यदि हम 
यह कहें कि -- पैषा सर्वगतान्यौतकति: कि काव्यमनया विना' तौ महा इसमे क्‍या 
दौषा ही सकता है ? -- शीधग्रन्थ पु० ११ । 

किन्तु लेखक का उपर्युक्ता दृष्ष्टिकोण उठका बपना मा प्रतीत होता है | 
क्योंकि संस्कृत का कशा ख्त्र में तो * अन्यो शव्द यद-पद पर जाया है तौ क्‍या हम उन सब 
स्थानों पर 'उन्‍्योक्ति ” को ही घुसेड़ने का प्रयत्न करें? आचार्य कुन्तक अथवा आननन्‍्ववर्धन 
ने जिस स्थान पर "वरन्‍्यों शव्द का निबन्धन किया है, वह हमारी 'अन्यौक्ति” से कही 
अधिक महसृवप्रण वस्तु है | किन्तु ढा० संमारचन्द्र जी के लिए जैसे उन महामीडिम 
आचायीां ने "अन्यों कहकर बड़ी प्लूछ की ? दूसरी बात यह 'कि छैखक ने कुन्तक के 
वक़्ोक्ति सिद्धान्त की जो छीछालेदर (पृ०१०) करने की कौशिश की ह, वह उल्टे उन्हीं 
की अज्ञता का प्रतीक बन जाती है, चाहे वह्द हा० नगन्द्र का साच्य दें चाहे किसी और 
का । किन्तु अनजानी राह चछना और गलती करना यह तौ बड़े से बड़े विद्वान के लिस 
सम्भव है । 

संसारचन्द्र जी का यह वाक्य रुकमात्र उनके आत्मगाँख के बार कोई अर्थ . 
नहीं एखता --' इतने व्यापक महत्व वाली अनन्‍्यीक्ति की और प्राचीन साहित्यकारो 
का ध्यान नहीं गया । यह स्क आश्चयें की बात हे । सम्भव है कि लेखक के लिए 
आश्चर्य की बात हो, किन्तु दूसरों के लिए इसमें आश्चर्य करने छायक कोई तत्तुव नही 
है क्योंकि आचार्य मरत से ठेकर पण्डितराज तक बअच्योक्ति' अलंकार का विवेचन निरत्चर 


होता रहा है | दाचार्द मन्मट ने तो 'उन्‍्चौक्ति| को इतना व्यापक स्व बृहत्‌ बनाया 
दि उप अविक की कल्पना ही नहों की जा की | पीकर भी यदि बीसवों शी 
दा सक शाघक |वद्धाद धमन्तुष्ट एह जाय तौ इसमे 
दौष नहीं देखते क्यौकि ' यत्ने कृत यदि न रिद्वायति कौ 5त्र दोष: ? ओऑर फिर 
डा0० उद्या र्चन्द्र जा के मास्तिष्क मे जिए प्रकार झो व्यापक महसवशाढी अन्धोक्ति नाच 
रही है, उसका प अ्मी प्रथम बध्याय मे प्रस्तुत ही किया जा चुका है | उसमें नान्‍दी 


£0॥ म॒ 
8 
| री 
न 
2५ 
| 
८ 
न 
पी न्‍ 
;)| 
| 
7] 
-_ 
थ 
५८ 
*९॥9 


पाठ, मुकरिया, पहेतठिया, प्रतीक, सदे, उपक्ष ( 24.0५०४- ) दुष्टान्त ( ४७०० ) 
आज््यान ( ६5०%७५. ) तथा तज़कयादि ( उन्ब्ष्य ) सब वचसिछित है तौ 


फिर शमी धपुर्व अन्योर्क्ति' तथा उस्तकी और ध्यान देने वाले शाहित्यकार मिल हो 
कस गकते है ? 

वाजव मे ब्ेन्यौक्ति” नामकरण कर सौ वर्षा के धालंकारिक तदश्वमन्‍्थन 
का परिणाम है | उसके पीछे आचार्य मरत से छेकर वामन तक वी वन्‍्यौक्ति व्याख्याओं 
का उत्तिहा”, स्थित ह, जितके प्रामाण्य पर ही जादा् फझद्रट ने  पप्रस्तुतप्रशला की 
यह नवीन सज्ञा रखी । मरत प्राच्ीनतम आचाय ह जिन्होने मनौरथ लहक्षण के रूप में 

स्तुत० का व्यास्थान किया | 'मनोरथे का प्रमुख छक्तण" अन्यापदेश! कथनम 

पर केन्द्रित है । आर अन्यापदेश का शाजिदक अर्थ है -- अन्य (दूसरा या अप्रस्तुत) 
का अपदेश (बहाना , उफ्ति या प्रश्ना ) वच्छुत: " अन्यापदेश शव्द मावामभिव्यक्ति 
की श्री को ही चोतित करता है, गाथ ही साथ मामहीय वप्रस्तुतप्रशसा से प्रणत 
अमिन्‍न ह । 

भरत के पश्चात्‌ आचार्य मामह ने अप्रस्तुतप्रशता का लक्षण प्रस्तुत किया-- 
" अधिकारावपेत स्थ वस्तुनो$न्यस्य या स्तुति: आदि जिसपे कि उन्होंने मत के " अन्‍्या- 
पदेश कथन की ही मातिं उन्यस्य स्तुति: ( अच्यौक्ति ) इपततुव को पुनः स्वीकार 
किया | 

दण्डी च्ञकि अप्रस्तुत प्रशशा को,समासौक्ति' का ही अन स्वीकार करते है , 
इसलिए उनका मत पूर्वांचार्योँ से पृथक अवश्य है । किन्तु तब मी उन्होंने " समासोक्ति 

दीनो पद्ाते ( चाहे अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यजना' ) मैं अन्यौक्ति तत्ुब को 

पुक्तकण्ठ से स्वीकार किया -- वस्तु किचिदमिप्रेत्य तझुुत्यस्थान्यवस्तुन: उक्ति: सेदे प- 
रूपत्वात्था समासीक्तिरिष्यते ।। यहा “अन्य (वस्तुन:) उक्ति: का स्पष्ट तास्पर्थ 
"कन्यौ क्ति से ही ह | क्‍ 
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शालाझ कथा व्भट भािर हे सा जत किस अनुकर कते हा ध्ग््म््य * 
तगातार्ण उद्दयट माग्ड के ही मत का उतुकरण करते हुए अन्यस्य या स्तुति: 


[आआ 


के एप में उठ ' वन्‍्यौजि तश्वो को प्वीकार करते है | शेष बे, आचार्य वामन, 
जिन्होने * बन्योफि शब्द विशेष का तो अपने उलंकार व्याख्यान में कही जिक्र नहीं 
किया किन्तु ' उप्रासुत॒ की प्रशंसा को उन्होने सष्टत: स्वीकार किया जौ कि 
क्योकि की हो अपर संत्रा हे । वामन चूंकि ज्मस्त वर्थालेक्ार को उपमा का हो प्रपंच 
स्वीकार करते थ इसी कार्णा उनझा छक्षणा भी जाइ्र्ट ने उपसानोयमीय के ही माध्यम 
थे व्यक्षा किया है | "ज्रिकयाम्ण्पद्धतिं के नप भें उए विजय का व्यास्यान कुछ पूर्व ही 
हो चुका है | अ4स्तुत० के छिरए वाभन का मत इस प्रकार है -- उफ्ैयस्य किवित ल्छेग- 
मात्रणौकाो स्मानवस्तुन्याप्:प्रस्तुतप्रशागा । यदि हम फूद्नटीय छक्षा्ग में टीकाकार 
नमिसाधशुकृत अर्पि' शव्द की व्याख्या देरें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि -- किचि- 
दुक्ती होने का तथुय आचार्य रूद्नट कौ भी मान्य था | टीकाकार के शक्दों में -- 
"अपि शव्दात्किचित्समानविशेषणत्वै"पि क्वापि मवतीति सृच्यते | इस दृष्ष्टि से झद्रट 
वामन के ही मतानुयायी है । 
इस प्रकार मरत न ढछैकर वामन तक की अन्यथोक्ति विषयक मान्यताओं का 
विधिवत परिशीलन करने के पश्चात ही आचार्य कद़ट, अप्रस्चुत० के अभिनव नामकरण 


तथा हक्षण में प्रवृत हुए होंगे । किसी भी वस्तु को कृवाण बद्ध करने के छिए दौ 


बातें अपक्ित ह -- एक तो उसका सामान्य घर्म ( 0 निशा ) और दूसरा -- 
उसका अन्यवयवच्छेदक गुण ( 9४०५७ «६ एश0ौ०००१९ . ) वतुत: यही 


अन्यत्व गुण ही परिभाषा का प्राण होता ह, क्योकि उसी के कारण कोई पदार्थ 
अपने अन्य सजातीयों मे पृथत्रु हो पाता है | उदाहरणार्थ गाय की परिमाजा३ में 
"पशुत्वाँ उसका पामान्य घर्म तथा 'सास्नाविमरत्व अन्यत्व गुण है, अत: गाय का 
लक्षण होगा --+ सास्नाठिमान्‌ पज्ञों | इसी सासता या गलकम्बल के कारण गाय 
अपने सजातीयों ( मेंस,बकरी ,घोड़ी आदि) से पृथक होती है । पाश्चात्य विद्वानों ने 
हसी कारण परिभाषा के विषय मे कहा था कि+- 
“6 ५0घढ कक नेपटप्लौउता ७ स्वृपवर (० वैपफीभ 50, 
हस दुण्ष्टि से विचार करने पर यह प्रतिमान होता है कि अलकारों के प्रपंच 
का कारण मी यही "अन्यत्वगुण” है । प्रत्यक्ष अछकार में कोई न कोर्ड " अन्यव्यवच्छेदक 
गुण अवश्य है , जैंस इृपक में “पदौ का बपदों तो उत्प्रैज्ञाा में "समावना । ब्न्डेह . .. 
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उमगयतोी हिला 


में ” उपमानोप्मेय की उमयमौटि ते जो ओदाज गे उपमोॉनोजओप जे हुेणो आने 
'विश्चिष्ट गुणा के दारणा रक्ष बहकार व ने एलातीय उन्य बतठ्छारों से र्वया यृथस्घृत 
स्‍्वज्प घारणया कजत़ा है | अब हम यह देखना हे कि  उप्रसुतप्रशगा वा सन्‍यत्वगुणा 
क्या हर, जिसके कारणा वह वन्य उमज़ पहंकातियों मे वेहज्ञाण्प प्राप्त करती है ? 

इस दृष्ष्टि से विद्वर करने पर बाबा मर्त ” ठैकर वाश्न तक का अप्रम्तुत० 
ठा इतिहास, हमारी शारहों के समक्षा शा जाता ह दिल्‍तु “मल तद्वो तथात इृच्यज्थ 
भाव का उुष्श्रिष्टार्थ प्रदशन (मरत) बधिकारादयैत जन्‍्य वच्तु की स्तुजत्ति (माभमह स्व 
उद्मट ) पक्षपज्पणा उफ्ति (दण्चशी) उफोय की किचिहुन्कि (वामन) वादि के ज्मान 
रहने पर भी, केवक्त एक ही तशुव प्रज्वलित नएन्र की माति, अप्रज्ुत प्रशशा-क्त्माशोक्ति 
अथवा मरत के मनोरथ लक्षण में दृुष्ष्टिगोचर होता ह, जिंए हम अन्य किया भी अलकार 
में किप्ती उप में मी नहीं याते है । यही तश्व “अप्रस्तुतप्रशशा' का अन्यक्यवच्छेदक गुण है, 
'जिरे मरत ने " अन्यथापदैशै: कथनस्‌ मामह ने " वन्‍्यस््य या स्तुति दण्डी ने अन्‍य वस्तुन: 
उक्ति: उद्दमट ने अन्यस्य या स्तुत्ति: तथा वामन ने उसी को प्रकारान्तर से बप्रज्भुत (अन्य) 
प्रशासन (उक्ति ) क्या | 

आचार्य रूद्रट ने अप्रस्तुतप्रशसा के उस्च " प्राणम्बतततुव' को समकाा और 
समफा ही नहीं व्‌ उसका मूल्य भी पहचाना । अतस्व उन्होंने इस अलंकार के इत्तर 
तत्तवों को मान्यता न देकर उसके हइग प्राण>-तत्व (वन्‍्यत्वगुण) को ही स्वतन्त्र रव 
सशक्त पद पर अभिजिबिक्ता किया । वण्डी ने बहुत समय पूर्व ही प्रस्तुत प्रशता का रूप 
पविकृत कर दिया था , समाणोेक्ति में उसे विढीन करके । रैसी दशा में रूद््ट को 
पप्रस्तुत० को स्क सर्वमान्य स्थायी स्वरूप दैना था , स्क झुदृढ़ एवं तर्कसगत संज्ञा देनी थी । 
जो अप्रस्तुतप्रशशा की मांति प्रामक अथवा स्क्षागी न होती । उसी कार्य को आचार्य क्र 
फ्द्रट ने शवों: शती में पृरा किया | 

फद्रट के घरर्ववर्ती कवि मललट अपना अन्यापदेशशतक लिख चुके थे, जिससे प्रतीत 
होता है कि अन्यापदेशी के माध्यम से मावामिव्यक्ति की परिपाटी तब तक लौक में 
'पबिश्ुत स्व प्रचलित हो बुकी थी । मस्त ने मनोर्थ की परिभाषा में इसी रहस्य की 
ओर इंगित किया था | करत: आचार्य झूड़ट के लिए ये घटनाये प्रमाण स्वरूप रही 
होंगी इसमें कोई अत्युक्ति नहीं | पूर्ववर्तियों की इन्ही उपछत्यियों से प्रेरित होकर : 
तथा अप्रस्तुत० के अन्यत्वगुण का सम्यमाकहन करके ही जाचार्य रूद्ट ने उसका रुक वुक्तिन, 


5.० हु 
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नामकरण किया -- जो तव से ढेकर बब तक अन्यौक्ति” कही जा रही ह | हर 
प्रमार मरत के वन्‍्यापदेश मामह रव उद्मट की ' उन्‍्यजुति तथा वण्दी की अन्य उर्कि 
की हो कल्पना जो वीजऊुप में शतियों रे पर्व थे ही मनौरथ प्र खुत० तथा फ्माशो 

के गंभीर अन्तराह में “कुचित रवं दबी पी रहो , अब साथार ख्व दाकार होकर उस्कृत 
गाव्याल्कारों के वीच स्क स्वतन्त्र “जिति को प्रा त्त हुई । यही " अन्योक्ति अभिकान 


का काव्यशाओय इतिवृ८ ह | 


ट्ड्ट 


धाचार्य झद्भटकूत यत् प्रयारए बहुत तफात मी रचा क्यांदि प्रसत्याकि जता 
इतनी सार्थक तथा प्रदचिप्त है कि उछगरण मात्र स्षे उ'का स्वय्प हमारी चिन्तनशलित 





में माशित हो. उठता है । उम्रज्तुत० तथा क्मानार हा की माति  कन्‍्यौक्ति' पापक्षा 
सना नहीं है, बल उसका अपर निजी रिएजा स्व खतनत्र व्यक्तित्व ह | झद्रट 

पश्चात्‌ अन्धौक्ति सर्क् प्रख्यात जहमार के उप में हीस्थिर हो गई | परवर्ती आचार्यो 
में यर्याप आनन्दवर्धन ,राजशेवर,मुछुठ ,तोत ,मट्नायक, कुन्तक, अमिनव, महिममट्,वनन्‍्जय, 
भोज खव क्षेमेन्द्र आते हैं जो कि पूर्व मम्मट युग के हैं । किन्तु उल्कारों भे प्रत्यक्ष 
पम्बन्ध केवठ आनन्दवर्धन ,कुन्तक, अभिनव रव॑ मौज का ही है | इनमें से मौज ने 
अन्योक्ति' सत्ञा कौ वपनाया साथ ही गाथ कनन्‍यौक्ति तथा उमयोक्ति आदि छारा 
उसका समर्थन किया । आचार्य घनन्जय ,मोज के पितृव्य महाराज मुंज राजकवि थे, 
अन्‍्होने * दश् पक नामक नाट्शा स्त्रीय ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ के प्रथम प्रकाश में 
"पताकास्थानक का लद्वाण देते हुए आचारये ने कहा है -- 

प्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनों ५ न्‍्योक्ति मृतक । 
पताका स्थानक तुल्यमविघानविशेषणम््‌॒ ।] 
इसमें आचार्य ने पताकास्थानक के दी ग्रोतों को निर्विष्ट किया है, स्क तो तुल्यसविधान 
वअथांत अन्यौक्तिव्नलक और दूसरा 'तुल्यविशेषण" अथातु समासोफ़िमृलक । आगे बाचार्य 
ने अनयोक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि घनन्‍्जय 
आचार्य छड्ट की उत्यौक्ति से, सिद्धान्त सर्व व्यवह्र दीनों ही हरुपो में पृण परिचित थे । 
कि मल सं हु 
१- यतौ ५ स्मिपदुमनयने समयो ममष सुप्ता मबती प्रतिबीनीया ।. 
_ प्रत्यायाामयमितीव सरोझ्ठहिण्या: प्रूर्यों५स्तमस्तकनिविष्टकर : कशोति ॥। 
-- वेशरूपक १॥१४ की वृत्ति ।॥ 
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व्योकि घननन्‍्जय का 'तुल्यसविधानी पज्ञरश: रूद्रट के समानैलिवृष्तुफेयर्र' जो छाजित 
करता है | इसी प्रवागार तुल्णविश्येणण' का साम्य झद्भरट के " सकठसमानविशेष णमेकर्य 
में हम पाते हैं| शचार्य अमृतानन्‍्दयौगिन (१३वीं शरती) हेमचन्द्र (१०वीं शती) तथा 
वाग्मट डितीय(१५ वीं शती) आदि मम्मटोचर छुग के अनेद आचार्यों ने छद्भरट के ड्स 
अमिनव नामकरण का ही अभिनन्‍्दन किया और हउ प्रकार इन्यौफि कुछ परवती 
वरिष्ठ वाचार्यों द्वारा उप्रत्भुत० के ही :प में गृहीत की जाने पर भी प्रशिद्धि की 
उद्युग शितराढी पर चहुवीक- ही गई और मम्मटोचर झुग में तो वह इतनी प्रख्यात हो 
गई कि बप्रस्तुत० को ढोग मल गए | अधिव्यश हिन्दी कवियों ल्‍वं आ यो ने भी हसो 
नाम (हन्यो्रि ) को आर्य दिया | 

आचार्य चनन्दवर्घन ने सर्वश्रथ्म  पप्नस्तुतप्रशगा को विभाजित करने का सफल 
प्रयत्न किया ओर उनके व्याख्याकार जानाये अभिनव ने उय विमाजन को सोदाहरण 
व्याख्यात करके उसे वेज्ञानिक स्तर पर घुस्थिर छिया । पूर्वमम्मट्युगीन आ्ार्यों मै इन 
दोनो के अतिरिक रुक मीमांसक विद्दान्‌ जो- बचता हे जिसने वक्नोक्ति सिद्धान्त की 
कत्रक्मया में अप्रस्तुत० कौ व्याख्यान्वित किया --आचार्य छुल्तक | व्वन्याछोक, प्रथमोद्दीत 
को तैरहकीं कारिका में ध्वनि का लक्षण प्रस्तुत करे के बाव आचार्य आनन्दवधन के 
मचा पूर्वपत्तियों को रक्ष "युक्ति" आई कि " कामनो प्रक्मन तिवर्तमान स्य॒तस्थौक्तालका रा वि- 
प्रकारेष्वन्तर्माव) * किन्तु ध्वनिकार ने इस बारणा को असरीन बताते हुए प्रबल शब्दों में 
अपना मतौपन्याक्ष किया -- * वाच्यवात्क्मात्राअययिणिप्रस्थाने व्यग्यव्यजकस्माल्यैण 
व्यवास्थितस्य घ्वने: कथ्मन्तर्माव: वाच्यवात्रकचारूत्वहैतवो हि तस्यागम्नता: न तु 
धअगिल्पा स्वैति प्रतिपादयिष्यमाण त्वातु | परिकरश्लौकश्चात्र-व्यग्यव्यंजकाम्बन्धनि बन्धनतया- 
घ्वने: वाच्यवाचकचा रु त्वहेत्वन्त ःपातिता छृत: ।। घ्वन्या० १॥१३ की वृत्ति । 

ध्वनिकार की दृढ़ घारणा थी कि व्यंग्य प्राधान्य होने पर ही ध्वनि 
होती है ओर च्ृकि समासौक्ति प्रमुति किसी मी अलकार में व्यग्यार्थ प्रधान न होकर 
वाच्याथों पसक्षा एक मात्र रह जाता है, अतर्व वे सब के सब ध्वनि के उदाहरण नहीं बन 
सकते | अपने इस सिद्धान्त की प्रुष्ष्टि के छिए आचार्यनेध्वनि के समाव्य जैन्रों अर्थात्‌ 
समासौक्ति. आप (अतुक्तनिमित्ता) विशेषयरेक्ति, पर्यायौक्त, अपहतुति, दीपक, सकर स्व 
अप्रस्तुतप्रशंसा में से सक. स्क कौ क्रमशः सोदाहरण उद्धृत करके यह सिद्ध किया कि इनमें से 
कौई मी ध्वनि, महनीय स्थिति का माजन नहीं है । यवपि यह आवश्यक नहीं कि हम 
आनन्ववर्धन के उपर्युक्त निणय को निश्शव्दतया स्वीकार ही कर ले तथापि इतना 
तिश्िचित है कि वाचार्य का यह प्रसंग काव्यशास्त्रीय दुष्ण्टिकौण से रोचक रव मूहयवान हे! 
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की । गा 


धालकारिक विवेचनातओं में घ्वनिवार प्राय! नागर रवं उद्दमट के हो 
मतातुवायी रहे है, बढी क्रारणा, उद्गट की व्त्यौक्ि जो प्थून राज्यशाज्ज में 
रक नुतन प्रक्षिया ज्ञा साकार प वन कर आई थी, के एहते हुए मं, उन्होंने अप्रस्तुत 
प्रशशा नाम को ही अपने व्याज्यान में स्थान दिया । अण्नों उक्तन्ुवविमर्शिणी तथा 
गवषणपत्मक उवृत्ति के कहवर्ती रहे यर भी जानन्दवर्घन ने " अन्‍्यौक्ति नाम के प्रत्ति 
कौर्ड वाया तहों दिताई और न कौर्ड प्रतिक्रियात्मक मन्तव्य ही उपस्थित किया, 
अत: सिद्ध होता ह कि या तो वाचार्य,गामहीय परन्यराजों का अतिशय अतुरागी 
था, जिक्षके कारण उसने झूद्रट के "नृतन -अभियानों क्षा प्मावर नहीं किया अथवा 
आचारय झद़्ट ही उसके युग तक ब्रब्यात ने हो एके थे, जिएि कि उनकी नवोनता 
'पतिरशौहित रही । 

आनन्दवर्चन ने उप्रज्जुत प्रशशा के तोन भेदौं का निर्दैश किया है -- सामान्य 
विशेष भाव,वतिमित्तनिमित्ति माव तथा साहुप्यमात्र माव | जृकि इस कलुकार में अप्रस्तुत 
वाज्य से उ्रस्तुत प्रतीयमान का व्यजनयाववोध होता है कत: निश्चित है कि उन दोनों के 
बीच या तो गामानय विशेष भाव होगा या कार्यारणभाव, या फिर सारुप्य 
(तुलाता) का माव | किन्तु घ्वनिज्ञार की मान्यता हा विषय में यह है कि अभिधीयकमान 
अप्रस्तुत का जव प्रतीयमान प्रस्तुत स, सम्बन्ध होता है तो उन दोनों में " स्मप्राघान्य की 
ही स्थिति रहती हे, अरथात्‌ वाच्यार्थ स्व व्यग्यार्थ एक दुसरे के अतिशायी न होकर 
परस्पर समान स्थिति के वा हो जाते हैं | फहत: व्यग्यार्थ, प्रधान नहीं बन पाता, 
ऑर हसी कारण “बरप्र॑स्तुत प्रशशा' घ्वनि की कौटि में नही जा पाता | अत: निश्वित 
है कि जब तक वाच्यमात्रातुयायी व्यग्य अप्रहुत० प्रमुति अलकारों में अप्रधान रहता हे 
तब तक वहां गुणीघ्तध्वनिमात्र होगी, ध्वनि नहीं । . 

आचार्य अभिनव ने घ्वनिकार के उपर्युक्ता त्रिघाविमाजन को ओर विस्तृत रूप 
दिया । प्रथ्म दौ मेदों में चार पृथक, उपमेत्ञों की कल्पना तो स्वतः सम्मव थी ही, 
क्यो कि सामान्‍य विशेषः तथा कार्य कारण, क्रमश: अप्रस्तुत स्व प्रस्तुत बन जायी । 
१९- व्यग्यस्य यत्रीप्राघान्य वाच्याभात्रानुयामिन? समासौक्‍्त्यादयस्तत्र वाच्यालकृतय: 

स्फुटा! || घ्वन्या० प्रथमो० | 
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किन्तु आचाय अभिनव ने शाबप्य कौटि को मो उनवःय खीक्कार किया हे -- रुक तो वह, 
जहा पप्रस्तुतवाच्य गे ही चमत्कार उत्पन्न हो तथा व्यग्याथ वहा वाच्य के प्रति उनसजना श्वृत 
हो | अभिनव के अनतुरार पहले चार भेद तथा यह चस्म भेद, थे यादथो हो प्रतीयानता अथवा 
व्यजना 3य दूर ह, इनमे व्यग्य वाच्चौपकारक बथवा गुणाघ्तत होता हु, अथवा वाउठऊ 


म्ह रॉ 


साथ उसका कग्रावानय होता है, जत: व्यर्निी से वे सब के पव दुर है । 
किन्तु छठे भेद में अमिनव प्रत्यज्ञत: " वर्युब्वनि जीक्ार करते हैं क्योंकि 
झ्मे आाज़िप्यपाण ज़ह्तुताए हो व्त्ताज्जारों होता है , उदाहरणार्य -- 
भावव्रात हठाज्जन थ इृदयात्याक्षम्य उन्‍्नततन्मगीमिथिचिवानिरात्महदय प्रच्छाय सक्षाड ने । 
स॒ त्वामाह जड़ तत: णहुदयम्मन्यत्वदु!शिक्षितो मन्ये $मुष्य जला त्मता झतुनिपद त्वत्सान्य- 
यम्भावनात्‌ ।। 
प्रस्तुत उदाहरण में एक रेप विदग्ध व्योक्ता का वर्णन प्रस्सुत किया गया है कि जिसे लोक 
मर्सतावश जढ़ी कहता है किन्तु इतना होने पर भा उसका लोकोत्तर चरित (श्रस्तुत) 
व्यग्पतया प्राघान्येन प्रकाशित होरहा है । उसका हुदय कोई जान नहीं पाता कि वह 
कैसा है ? तो इसका यह उर्थ नहीं कि वस्तुतः वह झरक्ष निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है वर 
उामे यह ताल्पय घ्वनित होता है कि वह महागम्भीर, अतिविदग्घ,मुष्छुगवेहीन, अतिशय- 
करी हाचतुर अथवा आवार्य उप्युगोदय के शज्दीं मे -- " अलौकसाधारणगुणशाली' है । 
इन्हीं गुणों के कारणा छौक ढारा उसके प्रत्ति प्रयुक्त' जन्त्वौक्ति' ,पार्यन्तिकरुप में स्तुति 
रूप घारण कर छैती है । 
किन्तु सक तथ्य हमे यहीं समका कैेना चाहिए कि अप्रस्तुत प्रशंसा का यह 

उदाहरण जब ध्वनि का उदाहरण ब्नैगा तब अलंकार रुप में उसकी सत्ता प्ृणत: निरस्त 
हो जायगी । सम्मवत: इसी बात कौ ध्यान में कर घ्वनिकार ने कहा था कि यदा तु 
सारुप्यमात्रवश्माप्रस्तुतप्रशसायामप्रकृतप्रकृतयी : सम्बन्ध: तदा प्यप्रज्तुतस्य सह्पस्यामिधीयमान स्य 
प्राघान्यना विवक्ञायया घ्वना विवान्त:पात: । इतरथा त्वलकारान्तरत्वमेव ध्वन्याछौक 
प्रथमो० (अप्रस्तुत०प्रसंग) । आचार्य अमिनव ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि व्यग्य- 
प्राघात्य होने पर , किसी मी रेप में अलंकारता सम्भव नहीं है | य 

१-' यरि&०जैलन। विना त्यन्तासमा व्यमानतवर्थविशेषणन पप्रस्तुतन वर्णितेन प्रस्तुतमा जि प्य- 

साण चमरस्कारकारि तदा वस्तुष्वनिर्साँ -- छोचन बप्रस्तुत० प्रसंग । 
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यदि द््ग घ्वा 'निव्यव प्थायउद का नि: २? बुर दाद उग्दगा उयये पक वि जप तात 
यदि हम घ्वनिव्यवस्थायक की दृष्टि से बस्छ देह तो उठका उप्बका मत दीक ही ज्ञाः 


होता है, किन्तु प्रश्न तो यह हे कि हम बद्र लुत प्रश्गा में छल उठ व्वनि का मूल्य क्‍या 
व्वनि की हो दृष्ष्टि स 'मफा उसे हैं बल़कार की दृष्ष्टि से नहीं ? वच्तुत: घ्वानि का 
घूल्यांकन हमें अप्रजुत प्रशंगा शह्दगर की ही दृष्ष्टि जे करना दाहिर, क्योंकि जद तक 
ण्डूप्य निबन्धन तथा वप्रस्सभुत वाच्य 7 प्रस्तुत व्यग्य का व्यंजययाववोध रप एघटना ही 
नहीं होती है तव तक तथाकथित व्यग्यप्राधान्य था हो को उकता है ? ज्रतः घ्वनि का 
उदाहरणा काना, अप्रत्तुत० के दिए एस महाव जाखव तथा भरा की बात है | किन्तु 
अपना व्यक्तित्व क्लोउकर झमात्र व्वनि में हो विहीन दो जाना , यह स्वीकार करना, 
अटपटा-गा प्रतीत होगा है | ध्वनि होने मे अप्रस्तुट८ का व्यक्तित्व नहों नष्ट होता, 
जसा कि घ्वनिकार को अमिमत है, ठीक उसी प्रकार जेंस राजयद पाने से किल्ली व्रयाक्षा 
का नाम,वश, र्वं वेशिष्ट्य,विनष्ट वहीं होता । जाचार्य श्रीज्ञान ने स्माणौक्ति' के 
लिए इसी दृष्ष्टि से उद्गार व्यक्ता किया है -- तस्मादिय गुणीघुता बर्धान्‍्तर स्कुटयत्ति 
न॒तु स्वार्थतन्त्रा | इयेव चान्य: घ्वनिरिति व्यवहियते । यदाहु: यत्रार्थ: शब्दी वा 
तमर्थपुपसर्जनी कृत स्वार्थों व्यइक्त : काव्यविशष: स घ्वनिदिति युदिमि: कथित: । 
(काव्यादर्श २।२०३ की व्याख्या, द०१०) 

इप्त प्रकार आनन्दवर्धन सवं अभिनव डारा उपदिष्ट पप्रस्तुत प्रशशा का यह 
घरौढा विमाजन ही प्राच्रीनतम वर्गीकरण कहा जा सकता है | कण्के पर्व जला कि अन्य 
आचायों का स्ककेकश: परिशीलन करते समय देख चुके हैं, अप्रस्तुतप्रशसा अपने स्कविय 
लक्षण में ही प्रायण सीमित रही । दण्ठडी तथा मौज के वर्गीकरण भी झुछ हद तक 
यथावदी अवश्य हैं किन्तु उनमें वेज्ञानिकता तथा ठोस आधार का सर्वथा क_्षमाव है | 
इस दृष्ष्टि से ध्वनिकार का यह विवैचन अत्यन्त सुदृढ़ स्व॑ टकताली है | अमिनवकृत 
सारुप्यमद का उमयथा व्याख्यान मी न केवल सेद्वान्तिक,अगितु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
से भी उत्तमवर्शीकरण का परिचायक है | 

आचार्य क्ुुन्तक के अधप्रस्तुत प्रशगा सम्बन्धी विचारों को समकने की पहली जञ्ञर्त 
है कि हम उनका वक्रोक्ति सिद्धान्त हुदयंगम कर है । क्योंकि कुन्तक के प्रामाण्यानुस्तार 
समस्त उलकार समुदाय "वाक्‍्यवक़्ता के ही परिणव्म हैं | वाक्यवक़ता आचार्य द्वारा 
निर्विष्ट छः वक़ताओं में से अन्यतम है । ग्रन्थ के तुतीयौन्मेष में शव्द स्व अर्थ की वक्ता 
का निर्देश करने के पश्चात्‌ कुन्तक ने समाष्टि रूप में शव्दार्थ ( वाक्य ) वक़्ता का व्याख्यान 
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कया हैः ॥ वॉव्य:वेंद्रता वो बज प्रो के वॉयीणिक है जसिन्स है हक के गए 


छः 
|] सिने 


त१60 +॥४८६”| हुन्तव के उतुगार एुछुदार-विचिन्न तथा सध्यम भागा में 4उक्नान झठठ, 
वर्ष, गुणा एव कतार सम्पत्ति (गौह्दिर्य ) से सवया पृषस्पत, सका ।4शच्ट कठत परिताट' 
या शैठी ही छजिफका प्राण ह वही  वाक्यवक्ता है | जैसे किी स्णाय निह पर 
थंक्ति चित्र के रंगों की उ_न्दरता ने भिन्‍न, चिन्रत्ार का मनौहारा दूर्टिका नए 
नहीं या सकता, किन्तु स्क रहस्यय्रण ढग से दशक का दुष्टि-पथ्च जाक्भानत कर छुता ह, 
टीक उसी प्रकार " वाक्यवक़्ता' में कवि का सजा व्र्यारत्व सकल वीनवचनाव ज्य मे 
विद्मान रहता है | उसका हम अतुनव क्द्द मर कर उक्ते है ,अमभिव्यक्ति नह । । कुन्तक के 
णव्दों में ही उस वक़्ता का स्वरूप इस प्रकार ह -- तदिवमत्र तात्यकू । यया चित्रज्य 
किसपि फलकाशुपकरणकशापव्यतिरेक्ि उकलप्रकृतनदार्थना वितायमान यमान चित्रका रकोशल पृथक्त्वैन 
मुख्यतयौद्भासते, तथव वाक्‍्यस्य मार्गादिप्रकृतनदार्थगर्थग्तिरकि कवि कीशछलचाणा क्मिपि 
पहुदयसवेच सकलप्र सुतपदा्थ फ्कु खितिमत वक़रत्वमुज्जुम्मत ।। 

-- (वक्रोक्ति० तृतीयौन्‍्मेय का०४ की वृर्ति) 
वस्तुत: वाक्यवक्ता का मूठकारण या स्वश्प कविकोशलो मात्र 6 | कुन्तक 

की दृष्ष्टि “| "कविकोशल' का बड़ा महत्व है, ये हरी कारण पढ़ वाज्य जयवा इनके एक 
देश में मी जौ कुछ वक़ता या सौन्दर्य है, उन सब का कारण जआचाय कविकाशर्ल को ही 
मानता है | वक़ता से कुन्तक का तात्पर्य "काव्य की रामण यक्‍ता उहजसा ल्दय अयता 
मंगीमरणिति से है जौ कि कवि की नवनवोन्मेषशाहिनी प्रतिमा का यवित्र परिषाक् 
होता है । काव्य का जा वितस्वरुप यह कवि काशठ रक्त,अठकार अथवा सखमाव (वण्य 
विषय) किसी से मी सम्बद हो सकता हैं सरेसी कुन्तक का अपना सान्यता हु, किन्तु 
इन तानौं में मी अलंकार क थी बिना कविकाशऊक के सम्मव नहसे है ही नहीं , क्योकि 
स्वभाव (वर्ण्य विषय) तथा रस, दोनो ही बहुत कुछ अपनंप्न के हो कारण 
पचि त्रयविधायक होते हैं । कुन्तक ने " स्वमावोक्ति. कौ' अल्कार न मानकर उठकाय ही 


| 


प्री तु 


जलाका। तंगिक' जामंवा संममित भवन खत. आमाहा। सिा॥ उमायादे ऑकिशीः पकमक शंका प्री न आय िआआआ 


१- द्रष्टव्य, वक्ौ० ३।३-४ । 
२- यैस्मादाकल्प्नबणभाा तावन्मात्रस्वरूपनियतनिष्ठतया' व्यर्वास्थताना स्वमावद्करण वक्ता 
प्रकाराणा' नवनवो ल्लेखविकच्त ण चेतनचम त्का सका रि क्मिपि स्वरृपान्ततसैत स्मादेव 


समुज्जुम्मत । (वम़्ो० ३।४ की वृत्ति ) 
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स्वीकार किया हु | इस विषय मे उनको न्यष्ट घारगा है कि "तथा चताच्यून विषये 
>वाका समठकार्य विलासवर्तीवपुतराति स्नानस्मग्विरह-द्रतपारिग्रह्व झुर्तावज्ञानादी नात्यन्तम- 
लकाएणपहता प्रतिपचते | स्वाभाविकर्मोछुमार्य-येव रीकिहृदगाइछाउक्ारित्वाद --वक्नौ ० 
३।१ की वृत्ति | इस प्रक्षार निश्चित है कि स्वामावित्र स्ाडुमार्य में जवय रजिहुदया- 
हलादनो की शक्ति होतो हे । हसो प्रका' विमावादि संयोग से निष्यन्न र7 की भी 
एहुदयाइटावन शक्ति छोकविश्तु है | ढिन्तु जब्यं तक उंगारों का प्रश्न हु, उनकी तो 
पमज्त उंघटता * कविकोशों पर ही निर्मर है । जब तक विदग्य कवि की प्रतिना से 
उल्लिखित मावों का उपनिबन्धन इन अहंदगरों में नहीं छोता तब तक वे रपोत्लबण त्व के 
माजन नहीं होते ओए न पाउक का हृदय हो वावर्जित कर पाते हे । उदाहरणप्फे के लिए 
यह पद्ाश देखें --' दर्वाकाणदमिव श्याण तन्‍वी श्यामा ठता यथा इसमे "कविकोशछकू के 
सर्वथा न रहने के कारण केवछ सादृश्य मात्र का उपनिवन्चन कोई चमत्कार विशेषा लोही 
उत्पन्न कर पा रहा हे | किन्तु इसके विपरीत स्स मी प्र ह जो कवि की तूतन कल्पना 
के कारण मनौहारी लोकौचरविन्यसनविच्छित्ति के कारणा विशिष्ट शीमातिशयवारकु, तथा 
तद्दिवदाहलावकारी हैं, उदा० महाकवि काछिदास का उर्वशी मोन्दर्यव्णनपरक  अस्या: 
सर्गविधो" आदि श्लौक |] 

हप प्रकार कुन्तक के अतुपार " कविकौशर के ही योग से उलछ्कारों का चमत्कार 
प्रतीत होता है और कविकौशहार्थीन होने के कारण ही अलक्ाखक़ता के पृथक सम्भव होने 
पर भी आचार्य ने उनका अन्तर्माव " वाक्यवक़्ता" में किया हे जो कि पदाविवक़ता से सर्वया 
+वलक्ञण साथ ही साथ ससंख्य भेदों वांकी हो सकती है । छुन्तक के अनुसार समस्त अलकार 
वर्ग इसी अदुमु्त वाक्‍्यवक़ता" में अन्तर््रत है । 

आचार्य कुन्तक ने प्र स्तुतप्रशता में * प्रशशा पद को अर्थव्रकाशादिवत्‌ (विपरीत 
लक्षण से) प्रयुक्त ह किया है | इसका आशंथ यह हे कि जैसे दर्शन में विज्ञानयुक्त' आत्मा 


जानके इज बा अर सगानेत कराना. . वन मामी. साधक बगोगाक' कामना मानते मशॉफिंग. धांगाओी! विभाव्क अमिदिए! पी विककील #कमोग्र. कमाए प्ामांके॑ पाया. लाए जाके 


रे ) 


१- यथा रसस्वमावालंकाराणा सर्वेषा कविकोशहमव जा'वित तथाप्यलकारस्य विशेषतस्त- 
नब-न दतुग्रह जितना वर्शनाविजयवस्तुनों घ्ृषणामिघायित्वैन[मिमतस्य स्वरुपमात्रण 
4 बध्यमान 0 स्तेमनामो पक 
परिस्फुरतो यथार्थत्वेन निबध्यमानस्थ तद्विवदाइलादविधानातुपस्तेमनाली क्रपि न 
वैचित्रयमु त्प्रेच्ाामहे प्रचुरप्रवाहपतितेतरपवार्थसामान्येन प्रतिमासनातृ। (वक्नोौ०३।४ की वृत्ति ) 
२- वाक्यूस्य वक़्मावो $ न्‍यो मिच्छे यः सहस्त्रधा | 
यत्राठका एवर्गॉ5सों सर्वोष्धप्यन्तम॑विष्यति ॥]॥ (वक़ो० ३।४ की वृत्ति ) 


३- प्रशंसाशव्दौत्र धर्थप्रकाशा उिवत्‌ विपरीवलक्तणया वतंते ॥' 
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हा प्रबाशयुकू है और घटाईि यदार्थ अवेतन होने के कारण वप्रकाशण्य हैं किन्तु चान के 
ज्मय वात्मा होने के कगरणा  धर्त्रव्गाशित होता है पगा दहा जाता है , ठीक 
उस्प प्रकार प्रद्चुत अठकार में भी वप्रज्तुत की त्तो निन्‍दा हो हौता है प्रशंसा केवट नस्तुतार्थ 
को हा हीतोा है जो वन्‍्तुतः " कवित्तरम्भगोचर हे किन्तु विपरातठक्षफाया हम " अप्रक््लुत 
प्रशता शब्द वा व्यवहार करते है | छुन्तक वा यह मत जाबार्य दण्दी के सैद्ान्तिक 
दृष्ष्टिकोण का ही स्पथन करता है | 

छुल्त' के अतुणर जहां व्यक्षौपयौ्गो पाम्व शयवा उन्य किएा “व्वन्च के वाथ्य 
/ वात्यप्बतवाक्यार्य अप्रस्तुत होगर मी प्रन्छुत वयवा वर्ण्यमान के पौन्दा को उत्पन्न करता 
हुआ वणनीयता को प्राप्त होता हे व * उम्र ज्तुतत्शय उठंफार कहते हैं । यदि प्रवाचायों 
की दृष्ष्टि से विचार किया जाय तो सष्टत: प्रतीत होगा कि उक्ता बठंगार का मुख्य छज्ञण 
कुन्तक ने मामह रव उद्मट पै तथा सम्बन्ध की कल्पना जाचार्य आनन्दवधन से छठी है । किन्तु 
इतना होने पर मा छुल्तक का व्याज़्यान ज़्वतः नवीन सा प्रतीत होता है । 

कुन्तक की नवीनता वा वरिष्ट उदाहरण उनका “प्रततुतविभाजन हे । परस्लुत 
अधवा प्रासगिक जिसे वाभनादि वाचार्यों ने ' उम्ेयपक्ञों मो कहा है, अप्रस्तुत० में सदा 
व्यग्य होता है, माथ ही गाथ कवि का * छक्ष-्ण्ण लच््यमृतों होता है | आचार्य ने इस 
उमयरूप बताया है सक तो वह जो वाक्य में अंतर्मत पदों मर से ही ध्वनित होता है और 
वूसशा जौ समस्तवाक्य में व्यापक कार्यरूप हो तथा नाना प्रकार के अपने स्वाभाविक सौन्दर्य 
से विम्नाषित हो । इसी उमयरप प्र जुतप्रद्ा कौ प्रतीयमान रुप में कल्पित करके कविगण 
अप्रच्तुत पदार्थानततर कौ वणनीय बनाते है, क्यौ? ताकि प्रस्तुत को विच्छिति सम्पत्ति बंद 
सके । यह कार्य या तो साम्य अथवा सम्बन्धान्तर के आश्रय से पृण होता है । साम्यों का 
तात्पय छुन्तक के मन्तव्यातुसार हृपकात्यूलकार मे प्राप्त होने वाले तदुपकारी समक्‍त्व से है । 
इसी प्रकार ' सम्बन्धाजन्तर में आचार्य ने "निगित्तमावादि की गणना की ह 


६).4 


८] 


हु | आदि 
शव्द ग्रहण करने की स्पष्ट ध्वनि यही ह पके कुन्तक को ध्वनिकारौषदिष्ट' कार्ययारण 
तथा सामान्यविशेषा सम्बन्धी विचार ज्ञात स्व स्वीकार थे । इतना ही नहों, वरत्‌ आचार्य 
१-अप्रस्तुती७पि विच्छित्ति प्रस्तुतस्यावतारयत्‌ यत्र तत्साम्यमाअजित्य सम्बन्धान्तरमेववा।] २३ 
वाक्याथोध्सत्यप्रतती' वा प्राप्यत बणनीयताभप्रस्तुतप्रशशति कथितासावलकृति :।।२४ 
(बड़ी क्ति० तृतीयीन्मेष ) 
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पारा दिये गे अप्रस्तुत० के तीसौर उदाहरण  इन्दुर्द्िप्त इवाजनेनो आदे पे प्रस्तुत सवं 
अउग्नच्तुत के बीच स्पष्टन: विप्ररोतलकक्ञणंयग दा निवन्चन कियागया के | इस पड होता 
है कि 'गम्बात्थात्तरं धारा जाच्रार्य कुन्तक के ने घ्वनिव्यर गांदि का कोश और 
अन्य सम्बन्धों को मान्यता दी थी | इए दृष्टि है अप्र्युत० के सेव्वान्तिक विकार में 
एन्होने क रक नवीन कही खंब॒ुक्त छिया यह पिर्विवा यह । 

वज़ुत! साम्य रव सनन्‍्वन्धानल्तर का जो स्वस्प कुन्तक ने कौल्पत किया हे उप 
अप्रतुतप्रशगा का व्याप्तिक्षेत्र धत्यन्त वितुत हो जाता ह क्योंकि "जास्योथादोन जे 
हक मूलक बढकारौ की बनेक कौटियां इसे अन्‍्तपूँत हरे जाती हैं (वरढे वध्याय में इस विषम 
अच्यकसित-बूपक का पिपएछान्त झविस्तर निडासित करेगे ) ही प्रणार उन्वन्धान्तर की कल्पना 
पे विपरीतकज्ञणा, हुद्याणा के अन्य प्रकार तथा बार्यारणादि माव, क्व बन झुत० के कि 
ही अंग बन जाते है । इसी कारण आचार्य ने स्वयं इस तथु॒य को स्वीकार करते हुए कहा 
ह -- तदेवमप्रस्तुतप्रश्ा व्यवहार : कवीनामतिविततप्रपंच! परिदृश्यत । तस्माव्‌ सहुदयेश्च 
स्वय्मेवोत्प्रेज्ञणीय: । वक्गोौक्ति० ३।२३ की वृत्ि । 

परिमायात में " अपत्यप्तती यद भी आचार्य ने सामिप्राय रखक है । पूर्ववर्ती 
किसी भी आचार्य ने इस पद को अप्रस्तुत० के लक्षण म स्थान नहीं दिया है । अमत्यमृत्त 
का आशय उप्र त्तुत पच्चा से है | कुन्तक ने कविसरम्मगौचरत्वा की ही दृष्ष्टि से अप्रस्तुतार्थ 
को असत्यप्ृत कहा है । क्योकि अप्रश्तुत० में कवि की सारी शक्तित केवल प्रस्तुतार्थ के व्यजन- 
याभिव्यक्ता करने में एहती है | और सच बात तो यह ह कि प्रष्तुतप्रकाशन ही कवि का 
स्कमात्र विवच्तचित कार्य होता ह, अत: वही * सत्यां मृत होता है | इसके विपरीत, 
अप्रस्तुतपक्त , जिसका ग्रहणा कवि, केवल प्रस्तुत ८/विवातचिताथ) की शौमा बढ़ाने के लिए 
करता है, स्पष्टत: असत्यपृत है | बत: अन्तत्य का आशय यहां पप्रस्तुतार्थ के अनाचित्यादि 
सेन होकर, कैवठ गौण या उपेदागकृत सदुपयोगी न होने से है । 
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अन्यीक्ति का झेद्दवान्चिक विकास 


(मम्मटोत्तर-य्ुबग) 


चतुर्थ अध्याय 
बे लव 


अन्योक्ति का सेद्घान्तिक विकास 


ड्ख्न्श्ख्ज्ख्वल्स्ज्ख्ख्ज्ड्डल्ललड्डलूखस्जस्लडल 


(मम्मटौत्तर-झ्ग ) 


घ्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धघन तथा उनके प्रबह्ठ समर्थक, श्री अभिनव गुप्त 
पाद ने सर्वप्रथम अन्यौक्ति का विमाजन प्रस्तुत किया" इस तथुय का निर्देश तृतीय 
अध्याय में किया जा चुका है । आचार्य कुन्तक ने मी, शव्दश: तो नहीं; किन्तु 
मावनया घ्वनिकार के ही मत का समर्थन किया, क्‍योंकि अप्रस्तुतप्रशंसा के विधायक 
अंगों के बीच में, साम्यादि-सम्बन्ध की कल्पना का स्पष्ट स्कैत उसी ओर है । 
अमिनव प्रणीत छोचन में उस विमाजन का स्पष्टतर,उत्हेख मी प्राप्त होता हे,जहा 
पर कि आचार्य ने " सारुप्य-निबन्धना" अप्रस्तुतप्रशसा की मी उमयथा प्रवृत्ति,प्रस्तुत 
की है । किन्तु इन समस्त, प्रकत्मतिथियों की प्रृणिमा, ग्यारहवी शती के उत्तरार्द् 
में प्रणीत, आचार्य मम्मट की यश कृति "काव्यप्रकाशे में ही प्रकाशित हुईं, जब कि 
अन्योक्ति ने अपना बृहत्म स्वरूप घारण किया । 

ईशा की (तीसरी शती से ढेकर तरहवी तक, काश्मीर-प्रदेश, जि 
चण, काव्याठकार-विवच॒क, रीत्यात्मवादी, सरसध्वनिप्नाघान्यवादी, सहूदय ' 
पण्डितोत्तम बाचायोँ तथा उस विचा के अध्ययन-अध्यापन में निरन्तर व्याप्त, बहुड्ुत 
मनी जिियों से मरा रहा । मामह,उद्मट, बाभन, आनन्दवर्घन, शुकुक, छोल्लट, 
मट्नायक, अमिनव, छुन्तक तथा महिममटू जेंस, महासहिम आचार्यों ने,. अंसंख्य 
वत्पौपज्ञ क्यों को अध्येयपरम्परा में छा रखा, और तभी वे अर्थ रस-अलकार-गुण- 
7 ीछि तथा ध्वनि सरीसे सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रयुक्त स्व विवेचित होने ठगे । काज़क- 
खंबचैंक, इलही आचायाँ के ग्रन्थों में निविष्ट, वर्थों का युतस्संग्रथन मम्मटाघार्य 
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ने ग्यारहवी शत्ती के उत्तरार्ड्ध में, परिष्कृत रव॑ सुगमशैठी में, अपने ग्रन्थ " काव्यप्रकाश 
में अ्रक् मृत्रन्यायेनों किया | मम्मट की इसी » मघुकर वृत्ति के परिणंव्म स्वरुप, 
काव्यप्रकाश तब से लेकर आज तक, रुक सुव्यवास्थित ग्रन्थ के रूप में आकर प्रत्तिषष्ठित 
रहा | 

किन्तु अलकार-शा सत्र का रतिहुय, इस रहस्य का साज्ञी है, कि मम्मट 
के किचित्पूर्व अथवा ज्यैष्ठ समसामयिक, रक ओर प्रख्यात आचार्य थे, जिनकी का व्य- 
शास्त्रीय विद्तता ही, सम्मवत: मम्मट के लिए प्ररक शक्ति” बनी और जिसके कारण 
ही वे "वाग्देवतावतार बन सके -- वह आचार्य थ -- राजानक तिलक, जिन्हें हम 
अलका ससर्वस्वकार राजानकछयुयक के पपिता तथा उद्गमटालंकार के टीकाकार रुप में 
जानते है । उद्मटीय ग्रन्थ की दौ प्रामाणिक टीकार प्रवलित है -- सक तो 
प्रतिहारेन्दुराज कृत ल्घुवृत्ति तथा दूसरी राजानकतिलक कृत ' उद्रभटविवैक। इसमें से 
प्रथम टीका का प्रकाशन जी बनहट्री महौदय ने पुना नगर से सन्‌ १६२४ में किया तथा 
दूसरी का प्रकाशन श्री रामस्वाभी शास्त्री ने, बड़ौदा से सन्‌ १६३१ में किया । 
राजानक तिलक प्रणीत टीका, जो बनहटी महौदय के उपयुक्त प्रकाशन के समय ही, 
केरलीय पण्डित श्री नारायण नम्बदरीपाद के घर प्राप्त हो चुकी थी, के विषय 
में रक्त ढेसक का स्पष्ट मत है कि वह राजानक प्रणीत तथाकथित टीका नहीं है । 
ढा० सुशीछ्कुमार उ के विचार भी कुछ रस ही मावों के चौतक हैं | किन्तु विदात्र 
सम्पादक श्री रामस्वामी जश्ञास्त्री के प्रक्‍॒ प्रमाणों से, विरोधी विचार निरस्त हो 
जाते हैं | क्यौंकि, झूयुयक् के टीकाकार आचार्य जयरथ ने, विमर्शिती टीका में दो 


है# कलश लक पररलिनी. ली, ओह: मील: हक कम उद्मटालंका र - 
'विवृत्ति- ९०७४५ रन फॉठशतावाध्वौत , बरणिप्यूत प्प्ण #णर्ध्य गुं&७ , ०. ९००७९ ० (72४७४ 
प0 नाक (० ०४+रंब४-. शणि णरें5/ परप्णा00७ 09 १०७१०- उदय भामद् रुद्रट ०१४४ बामन 
0 +र्भ मप्र . ७०६ ०० जी तार्थजए८ (० ्िलाे छिदोँ ण० काधध७त 4०0९ २०६८ शाप्णॉ-कु 
गुड, पिटकतावबो॥ - ५ उप्माटाकंकार विवृध्ते ७ श्णेब०बो0| 4 मैपशेलकर्य: 3० बह 
दपम्ाट विवेक ०७ विचार र्श्‌ँ ० नाध्छाते(4धथ ध्पु वण्बुब्शबौधिव (9४०४ 07- ) 


२- ०५, €ना।7/ (5 2का 0१८६० +०- ध् 6 €०र्भ। 
बह कह. अप ५७५००९१५॥ ०» 0० 

(७३ ०४५५० “0५ 79 2४८ ०५ *| शजशग्रेरवा “5 ४ )) 

० जंठ४* /+4 “कक रण | 3 हज मा 4 0५७/४ 6०१४४ ४3०४९. 5 0०0७७ 03 ००० शव्प्युप 5५७५५ लक क- 
किन्तु न हक दी रा तिलककत ५45. को नवीन जे ४५ 3४ के3 ७०७ हाजछिसर का +#* रे 
छमूण बुना ,कोर्ट समतिपुर्ण की ः हि जाल काकार जे 
बृतदीहा रन्‍्डुशंज म्दुशंज मी प्राय, राजशैखर परब्ती हो हे अति रिक्त जो तंजुंन केलक 
है. “+ अब के पक्ष थे व्यक्त किया है, बही तिलक के बारे मे मी कहा बा .: 


धर ग + 
छह को 4 ता 
हि कि / के. हा 
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बार ' उद्मठविवेक तथा तीन बार उसके कर्ता 'तिहको का स्मरण किया है । 
स्मरण करते समय आचार्य ने तितक का आशय भी शब्दों में व्यक्ता किया हे । ये 
आशय, क्रमश: आत्ैयपाल्कार तथा अन्य दौ स्वतन्त्र प्रसगों से सम्बद् है, जो कि 
अविकल रुप में जेस-के-तेंस, प्रस्तुत टीका में प्राप्त होते है । इसके अतिरिक्त 
टीकाकार की विद्न्ञा ही अकेले, उन्हें राजानक तिलक से अमिनन्‍्न सिद्ध कले में समर्थ 
है । घुनकूकवदामास, उपमा दौषवियुक्तीफमा रक्तणपरिष्करण,अथान्‍त्तरन्यास, 
व्यतिरिक, विरोध, अप्रस्तुतप्रशसा, प्रेय,पर्यायौक्तः तथा सन्देहम्ंकर अलंकारों के प्रसंग, 
जहां राजानक तिलक, प्रतीहारेन्दु की व्याख्या से बहुत दुर, विद्ता की दृष्ष्टि से 
बहुत सच्म तथा क्िष्ट हो जाते हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि वह कोई साधारण 
टीकाकार नहीं | पुनझुक्तवदाभास, छाटालुप्रास, रुपक,दीपक,उपमा ,प्रेयस्वत्‌ ,संकर 
तथा काव्यलिंग के प्रसंग भें तिलक द्वारा हयुवृत्तिकार क श्री प्रतीहारेन्दु राजह का 
मान किन्तु मरपुर खण्डन मी उनके तिलकत्व का ही साक्षी है | 
राजानक रूयूयक ने अपने ग्रन्थ ” सहृदय लीला में राजानक तिलक को 
अपना "पिता" कहा है -- समाप्तेय सहृदयचमत्कारिणी सहृदयहढीला | कृति 
श्रीमदृविपश्चिदृवर॒राजानकतिलका त्मजश्रीमदा छलका रिकाझमाजाग्रगणय औराजानकछ युवकस्य 5 
राजानकरूचकापला म्नोंइलका स्सवस्वकृत : ( काव्यमाला, पच्म गुच्छक ) इसक 
अतिरिक्ता , जयरथ द्वारा निर्दिष्ट तथा मम्मट कृत काव्य प्रकाश की आत्मकृत टीका 
"सकतीं के द्वितीय श्लोक में स्वयं रूयुयक दारा स्वीकृत, उनका तिलकादघीतसाहित्य- 
'विद्वत्वो भी इस तथुय के साक्षी है कि राजानक तिलक तथा मम्मट दौनों ही री ग 
फूययक के पूर्ववर्ती हैं | श्रीकण्ठचरित महाकाव्य के प्रणता तथा काश्मीर नरेश जयसिह 
( सत्र ११२८- ४६ ) के "सान्धि-विग्रहिक श्री मंखक कवि, कझूयुयक को अपना मुझ 
स्वीकार करते है -- 
त॑ ओ रूग्ुयक्मालोक्य स प्रिय गुरुमग्रहीतु । 
सौंहार्दप्रश्रगर॒स ग्रौत स्सम्मेवचंज्जनप््‌ है 
-- औओकण्ठ० २५।३० 
उपर्युक्त प्रमाण से स्पष्ट हे कि, महाराज जयसिह के शासनकाल की 
दृष्ष्टि स, झूगयक का समय मी बारहवीं श्ती का प्रथम चतुर्थाश, तथा उनके पिता 
श्री लिकछक का सी समय ठगमग २४ बज पूर्व तर्थातु सन्‌ १०७५ से ११२५ के बीच का 
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होना चाहिए | इधर, आचार्य मम्मट मी, काव्यप्रकाश (१०।२६) में, उदात्ाल्कार 
के उदाहरण श्छोक में महाराज मौज का स्मरण करने के कारण, उनके परवर्ती , 
अर्थात्‌ सत्र १०५४ ई० (मोज के शासन की चर्म सीमा) के बाद के ही सिद्ध होते हैं । 
सैसी दशा में तिहक स्व मम्मट की समसामयिकता, को किसी प्रकार मी अमान्य नहीं 
किया जा सकता । प्रश्न यह है कि इसमे से पूर्ववर्ती है कौन ? ओ काहटी महोदय 
तथा डा० उ की घारणा ऊपर दी जा छ्ुकी है | किन्तु अन्तरंग साक्यों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि समकालीन होते हुए मी सतिलक, मम्मट से कुछ समय जूर्व 
के ही रहे होंगे । श्री रामस्वामी जी ने, उद्मटालकार की प्रस्तावना में इस विषय 
पर यथैष्ट प्रामग्री स्कन्नित की है । इस विषय मे, उनके समस्त तकों से व्यतिरिक, 
स्क नवीन साच्य का निर्देश कर देना उचित ही होगा, वह यह कि अप्रस्तुतप्रशसा 
अलकार का विमाजन दौनों ही आचायों ने किया है | और जहाँ तक, सामान्य- 
विशेष ,कार्यय्रारण , तथा सारूप्य, इन तीन सम्बन्धों का प्रसंग है, दोनों आचार्य 
समान है किन्तु साहूप्य के प्रसंग में राजानक तिलक ने केवल सक भेद कौ ही प्रस्तुत * 
किया है, जब कि मम्मट उसके छू! भेद देते ह | इससे यह मे न सिद्ध हो कि विकास- 
कृमातुसार, मम्मट तिलक के परवर्ती हें, किन्तु यह अवश्य सिद्ध होता है कि यदि तिलक 
मम्मट के परवर्ती होते या काव्यप्रकाश, अपनी टीका के पूर्व ही पढ़ सके होते तो 
अवश्य ही इन मेदों के पक्ष या विपक्ष में कुछ कहते, जैसा कि मम्मट के बाद ही, 
राजानक रूयूयक ने उनका यथेष्ट अनुकरण किया है । 
साराश यह है कि दोनों ही आचारयों का विस्फ़ूर्जनकाल ग्यारहवीं शती 

का उत्तरार्ड ही है । किन्तु तिलक तथा उनका “उद््मट विवैको- दोनों ही, मम्मट स्व 
उनके का व्यप्रकाश थे किचित्‌ ज्यैष्ठ हे | यह भी सम्मव है कि मम्मट ने तिलक की 
टीका अथवा उनके अन्य ग्रन्थों का विमर्श किया हो, जो कि स्वयं लिलक बारा 
सकेतित, किन्तु अप्राप्त हैं । दोनों आज्षार्यों की परस्पर वार्तामिज्ञा के ही कारण 
उनकी कृतियों में वधिकाश समान अभिप्राय,रेक्मत्य अथवा अनुववन प्रतीत होता है । 
१- विशेषोक्ति के प्रसंग में, जयरथ दारा निर्दिष्ट, तिहक का स्क व्याख्यान, 

उद्मट बिबक में नहीं मिलता, अत! निश्चित है कि वह व्याख्यान लतिहक प्रणीत 

किसी अन्य ग्रन्थ में था । 
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अत: निश्चित है कि तिलक ने सर्वप्रथम अपने ग्रन्थ का प्रणयन कया और बाद में 
मम्मट ने उन्ही के द्वारा कहे गये , अविरद्ध अर्थों को संग्रहीत करके अपने ग्रन्थ को 
अनुप्राणित किया और समान तथुयों में, स्क ही रूप के वाक्यों तथा उदाहरण 
की योजना की | क्योंकि इस प्रकार का वाक्याजुवादसम्प्रदाय, हेमचन्द्र माणिक्य- 
चन्द्र तथा रुययकादि के ग्रन्थ में मी प्राप्त होता है । किन्तु केवल इस अनुवाद के 
ही आधार पर हम बिना गम्भीर बिचार क्यि , किसी आचार्य के विषय में,काल 
सम्बन्धी कोई विशिष्ट-निणय नहीं दे सकते | जहा तक, परस्पर नाम लैने का प्रश्न 
है,उसके विषय में भी हम कोई नियामक घारणा नहीं बना सकते । संस्कृत-साहित्य 
हस माने में अत्यन्त शिथिल् हैं | इसमें जहां बाणभट््‌,बिल्हणा तथा जगन्नाथ जेसे 
कवि रव॑ं आचार्य अपना विस्तृत परिचय, ग्रन्थों में देने वाले ह,वहीं कालिदास,दण्डी 
तथा उद्दमटादि जैसे चुप्पी साधने वाले मी हैं ऑर बहुमत भी मौनव्रतियों का ही है । 
अत: जैसे महाराज जयापीड़ के ही शासन में समाजित, उद्मट स्व वाभन सक दूसरे का 
नाम, अपने ग्रन्थों में नहीं हे सकै,ठीक उयी प्रकार तिलक स्व मम्मट मी । अस्तु-- 

पिछले अध्याय में, यह स्पष्ट किया जा चुका हे कि अन्योक्ति का सर्वप्रथम 
वर्गीकरण घ्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने ही किया । उनके पूर्व, अप्रस्तुत प्रशसा 
अथवा अन्योक्ति के रुप में उसका केवल स्क्ष ही भेद आचार्यों द्वारा व्याख्यात हौता 
रहा | यही तथय आचार्य उद्मट के मी विषय में सत्य है | किन्तु टीकाकार तिलक 
ने उद्मट प्रदत परिमाणा की व्याख्या में ,ध्वनिकार कृत वर्गीकरण का पुनव्याख्यान 
प्रस्तुत किया । सम्मवत: इसकी प्रेरणा उन्हें, घ्वन्यालौक तथा छोचन में वस्थत 
आनन्द तथा अभिनव के व्याख्यानों से ही मिढी | अन्यथा, प्रर्वटीकाकार प्रतीहारेन्दु , 
राज ने केवठ उदमटीय कारिका का खण्डान्चय करने के अतिरिक्त , कोई नवीन तथुय 
व्यक्त नहीं किया है | सामान्य दृष्ष्टि से देखने पर मी प्रतीहारेन्डुराज में, तिलक जैसी 
आलोचनात्मक दृष्ष्टि का सर्वथा अमाव है | 

यह अवधिय तथ॒य है कि घ्वनिकार ने, अप्रस्तुतप्रशंसा का केवल वर्गीकरणमात्र 
प्रस्तुत किया है न कि सोदाहरण व्याख्यान | यह कार्य तौ उनके व्याख्याता अमिनव 
ने ही किया । अभिनव का समय » उन्ही के प्रमाण के अनुसार लगमग ६४७० से १०२०४० 
तक स्वीकार किया जाता है | अतः यह भी सम्भव है कि वे महाराज मौज के 
समका लिक रहे हो । इस दशा में स्पष्ट है कि राजानक तिह॒क का साहित्यिक जीवन 
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अभिनव के अत्यन्त समीप का है | यह साभीप्य यद्यपि अभिनव की चर्म तिथि 
(सत््‌॒ १०२०) तथा तिलक की प्रारम्भ तिथि (सत्‌॒ १०७५) के आधार पर, ७ वर्षों 
के ओर छोर पर है । किन्तु जब कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त है, तब इसे कम 
से कम पन्द्रह बीस वर्ष की मी दूरी पर सस्थिति किया जा सकता है , क्‍योंकि 
सम्मव है कि लिलक ओर पहले उत्पन्न हुर हो अथवा आचार्य अभिनव ही अधिक 
समय तक जीवित रहे हा | वस्तुत* अमिनव-मौज-घनिकधनंजय-महिममटु-क्मेन्द्र 
तथा तिलक, हम समस्त आचायों का समय परस्पर मिला हुआ है, मे ही उन्होंने 
स्क-दूसर को स्पष्ट नामों ल्लेख नहीं किया । 

इसका उर्थ यह है कि तिलक, आचार्य अभिनव से उतने प्रमावित नहीं हो 
पके थे, जितना कि काव्य प्रकाशकार | क्योंकि लतिलक के युग तक अभिनव की विक्षत्ता 
कुछ सकुचित-ती रही और इसी कारण प्रस्तुत प्रशंसा के व्याख्यान में,अमिनव का 
जो प्रमाव मम्मट पर है, वह तिलक पर नहीं | अभिनव द्वारा उदाइत, अप्रस्तुतप्रशसा 
के श्लोकों में से तिलक ने एक मी उदाहरण अपने व्याख्यान में सम्मिलित नहीं किया 
है , जब कि मम्मट ने तीन उदाहरण राजानक तिलक से तथा स्क आचार्य अभिनव 
गुप्त से उद्धत किया है । सारूप्य-निबन्धना का ब्ंकि तिलक ने स्क ही स्वरुप स्वीकार 
किया है , जब कि मम्मटन उसके कई उबघमभेद माने है, अतः आदान का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता | तिलक ने आचार्य उद्मट ढारा दिये गये मूल श्लोक में ही सारूप्य 
पनिबन्धन का निर्वेश किया है | इस आदवान-प्रदान से भी तिलक स्व मम्मट के 
पो्वापर्य पर प्रकाश पहुता है । वस्तुत: अभिनव स्व तिलक के पूर्ववर्ती होने के कारण 
आचार्य मममट को उदाहरण श्लोक चुनने की परी स्वतन्त्रता थी और इसी कारण 
मम्मट, जिस आचार्य का जो अश पसन्द आया, उसे बिना किसी नतु नच के 
स्वीकार कर लिया ,अन्यथा अपनी स्वतन्त्र प्रतिमा का सदुपयोग किया ।सारुप्य 
'निबन्धना के छिए राजानक तिलक मी पुवाचार्यों की माति, उसी शब्दावली का 
प्रयोग करते हैं --' रत च सहृपे प्रस्तुत सहपस्थामिघाने किन्तु धाचार्य मम्मट ने 
परिमाषात में तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्थों तथा' उदाहरण में "तुल्ये प्रस्तुत तुल्यामिथाने 
कह कर सादृश्यों को उसके तीन ग्रोतों में स अन्यतम स्वीकार कर किया है । मम्मट 
के अनुसार छुल्य प्रस्तुत रहने पर दुल्यामिषान तीन प्रकार से सम्मव है -- श्कैष द्वारा, 
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समासौक्ति दारा तथा सादृश्य द्वारा | ' सहृप स्व सदृर्श शव्द प्राय: रंक ही माव 
के दोतक है --व्युत्पत्ति की दृष्ष्टि भ्ने और भी प्रवृत्ति की मी दृष्ष्टि साइसी कारण 
अभिनव ने सारूप्य का जो विमाजन, वाच्याजुगाभी व्यंग्य तथा ध्वनि के रुप में किया 
ह, ओर मम्मट ने ' तुल्यनिबन्धनो का जो विभाजन प्रतीयमानाथानध्यारोप आदि 
तीन रूपों में किया है, उनमें तात्तविक साम्य है । किन्तु श्छेष रव समासौक्तिगत 
सारूप्य जो कि मम्मट के विमाज्न में ही प्राप्त होता है तथा जौ कि उनकी तुल्य- 
'निबन्धना अप्रस्तुत० का ही सक्ष उगमात्र है | अभिनव तथा तिलक के व्याख्यान में 
बिलकुल अतुर्पास्थित है । सवी क्‍च्थिति में हमे यह स्वीकार करता चाहिर कि आचार्य 
मम्मट की तुल्य निबनन्‍्धना पदप्रस्तुत०, व्याप्ति की दृष्टि से अभिनवादि की साहूप्य- 
'निबन्धना से बह़ी है | किन्तु बूकि प्रसिद्धि, सारूप्यो शव्द की ही है, अत: मम्मटोत्तर 
युगीन आचारयों की उपलब्धियों के आधार पर, आगे मी इसी शब्द का प्रयौग किया 
जायेगा | 

आचार्य मम्मट ने अन्यौक्ति का बुहत्म स्वरुप व्यर्वास्थित किया । बृहत्तम 
संज्ञा देने का मुठ अभिप्राय अन्योक्ति के उन समस्त भेदोपभेदों की समवार्यान्‍्थिति से 
हे, जो पृथक्त रुप से उसके सिद्धान्त स्वं व्यवहार दोनों ही पक्का के व्यवस्थापक थे । 
किन्तु आचार्य मम्मट ने अपने तद्घिघयक विवेचन को पराकाणष्ठा पर पहुंचाने के ही 
घ्येय से उन समस्त भेदों को स्कसृत्र में कथित कर दिया । पिछले अध्याय में मी इस 
रहस्य का उद्घाटन किया जा चुका है कि लौकिक दृष्ष्टि से अन्योक्ति, के प्रथम चार 
भेद, जी कि कार्यवरारण स्व साभान्यविशेष सम्बन्धों से युक्त हे,प्राय: शास्‍्त्र अथवा 
उन क्राव्यों के प्रतिपाची से सम्बद्ध हैं जिनकी रचना कवि,प्रवाग्रह अथवा किसी 
विशिष्ट अभिप्रायवश करता है | उसे जानबूफ कर सैसी शव्दार्थ-संघटना करती 
पहुती है ताकि उसमें कार्यादि प्रस्तुत बन सके । किन्तु सारूप्य-निबन्चन ,छोक-जीवन 
का प्रतीक हीने के कारण ही या तो निः्प्रयास बथवा अत्यल्प प्रयास मात्र से सिद्ध 
हो जाता है । मानव जीवन की विविध अतुमृुतियों का स्फुट निबन्धन करने में कवि 
को न तौ कोई पूर्व यौजना कानी पड़ती है और न तो विशिष्ट अभिप्राय दिखाने 
के लिए तदलुकूछ माजार्थ संघटना । वस्तुत: साहप्य निबनन्‍्धना अन्यौक्ति ही अत्यन्त 
प्राचीन काछ से मुक्तकौ के रुप में व्यक्त होती रही है न कि कार्यादि निबन्धना | 
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क्यों कि कार्यादि निबन्धना अन्यौक्ति केवल प्रबन्धों में ही प्रयुक्त हुई है, उपमा,दीपक, 
यमक आदि की भाति । इससे यह मी स्पष्ट है कि रेसा करने में कवि गण प्राय: 
अन्योक्ति का अलंकार पच्ता ही संजोते रहे है न कि उसका" व्यवहार अथवा काव्य पत्ता | 
इसके विपरीत जब-जब कवियों ने “ अन्योक्ति” को उसके आलकारिक पक्षा से दूर कर 
स्वयं काव्य रुप में व्यक्त किया है, तब तब उस अन्यौक्ति काव्य में वन्य अलकार भी 
प्वतन्त्र गति से प्रयुक्त होते रहे हैं | साराश यह है कि आचार्य मम्मट के युग में 
"अन्योक्ति' प्रृणेतः अपने दुहर स्वरूप में काव्य तथा लोक के बीच प्रकट हुईं । 
अन्योक्ति का प्रथम व्यक्तित्वो अलकार रूप था ओर च्रंकि अछकार काव्य के शोभाघायक 
तत्व हैं, अतः अन्यौक्ति मी, कवियों द्वारा खुवंशादि महाकाव्यों में प्रयुक्त होकर 
उनकी शोमातिशायिनी बनी । किन्तु इस परिस्थिति में, उसके " कार्यकारण रव॑ 
सामान्यविशेष निबन्धन ही प्राय: प्रयुक्त हुए । अनन्‍यौक्ति का दूसरा व्यक्तित्व स्वय 
"क्ाव्यों रुप था और चंकि काव्य उलकार्य होता है अतः अन्यौक्ति भी कवियों द्वारा 
मुक्तक काव्यों में प्रयुक्त हुई आर इतरतर अलंकार यसके शोॉमायक तत्व बनी । इस 
परिस्थिति में सारूप्य निबन्धन ही अन्यौक्ति काव्य का शरीर बना । एक उदाहरण 
से यह तथुय स्पष्ट हो जायैगा -- 
*-विधिशव विशषगर्हणीय: कर॒ट त्व एट कस्तवापराघ:' 
सहकारतरां चकार यस्ते सहवास सरलेन कोक्लिन |] 
प्रस्तुत पच्च में कोई व्यक्ति क्रद्या की निन्‍दा के बहाने, साथ ही साथ तन्लनिर्मित काक 
निन्‍दा द्वारा, उस प्रस्तुत विद्वान प्रम्मु की निन्‍दा कर रहा है जिसने कि बिना किसी 
'विवैक के सक मूर्ख व्यक्ति को विद्वान के समकद्ा अभित्षिक्त कर दिया है | कुबकुया- 
नन्‍्दकार आचार्य अप्पयुय दीचित के मन्तव्यानुसार यहाँ " व्याजनिन्दा' उलकार है । 
किन्तु प्रस्तुत रव॑ अप्रस्तुत में सारूप्यनिबन्धन की परिषाटी देखते ही यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यह उदाहरण अन्यौक्ति का है | स्वय आचार्य इस तथुय को स्वीकार 
करते हैं -- 
* झव॑ं तब व्याजनिन्दामृलकव्याजनिन्दाब्पेयमप्रस्तुतप्रशशा हति चमत्कारातिशय: । 
_सबमेव व्याजस्तुतिधुलकव्याजस्तुतिस्या प्यप्रस्तुतप्रशसा दृश्यतें' -- झुवढुयानन्द ,व्याज० 
प्रकरण[ कुक्लयानन्वकार द्वारा व्याख्यात,तुल्ययीमिता, असम्मव,सम, पर्याय ,विकस्वर , 
लल्लित, प्रहणथे ण ,विषयदन, उल्लास,बवज्ना ,लेश तथा आशिक रूप से गुढ़ोक्ति प्रमृति 
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समस्त अर्थालकार वस्तुत: प्रतिपाथ की दृष्ष्टि से, काव्य रूप अन्योंक्ति की ही शौमा 
बढ़ाते हैं । इसी प्रकार आचार्य मट्वेवशकर ( सन्‌ १७६५ ) तथा नवीन आचार्य श्रीकृष्ण 
ब्रह्म॒न्त्र परकालसंयमी नद्र ने, स्व॒तन्त्रहूप से अपने ग्रन्थों अलका समंज़ुषा) तथा * बलका २- 
मणिहार में अतिशयोक्ति, उत्प्रेत्ात, श्लेष,समासौक्ति, अवज्ञा आदिब अलंकारों 
को अन्यौक्ति का * उत्थापको स्वीकार किया है | अध्यायान्त मे, इबर अलकारों से 
अन्यौक्ति का सम्बन्ध, स्पष्ट करते समय, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जायैगा । 
अन्यीक्ति में वाच्य पप्रस्तुत से गम्य प्रस्तुत का व्यंबनयावबोध होता है । 
वस्तुत: प्रस्तुतावबोघ की यह प्रक्निया ' प्रस्चुत सव॑ अप्रस्तुत' के बीच में स्थित मुछ 
विशिष्ट सम्बन्धों के ही कारण सम्पन्न होती है । इन सम्बन्धों की तीन कौटिया 
हू -- कार्यवारण सम्बन्ध,सामान्यविशेष सम्बन्ध तथा सारूप्य सम्बन्ध । इन्हीं 
सम्बन्धों के आधार पर आचार्य अभिनव ने मामहीय अप्रस्तुत प्रशंसा के छक्चाण में स्थित 
. सा चेव कथुयते यथा" के स्थान पर "सा त्रिधा परिकीर्तिता' पाठ स्वीकार किया 
था । च्वृकि प्रथम दोनों सम्बन्ध दौ-दो विषयों से संयुक्त हें, अतः उनका स्केकश : 
निबन्धन करने पर अन्यौक्ति के कुछ पाच भेद बनते हे -- कार्यनिबन्धना ,कारण- 
'निबन्धना ,सामान्यनिबन्धना , विशेष निबन्धना तथा सारूप्यनिबन्धना | इन्हीं पांच 
प्रकारों को मम्मट के तीनों प्रवाचारयों ने (आनन्दवर्घधन ,अमिनव तथा तिलक) मी स्वीकार 
किया था, ऑर रुम्ग्रकादि परवती आचार्यों ने मी, इन्हीं तीन सम्बन्धों तथा पाच 
भेदों को मान्यता दी । 
कारणानिबन्धना अन्योक्ति का उदाहरण, आचार्य मम्मट ने अमरुशतक 
(पथ१०) से प्रस्तुत किया है । प्रिय, विदेश जाने के लिए उच्त होता है । किन्तु प्रियतमा 
की अविरल बच्धारा, और उसके द्वारा सूचित उसका मावी मरणौत्साह,उसका क्‍ 
कार्यक्रम मंग कर देते है | कोई परिचित मित्रमायक से पुकछ बठता है, कि जरे, तुम 
तो 'परदेश जा रहे थे ? लौट क्‍यों आर ? यहां मित्र द्वारा किया गया प्रश्न ही 
'कार्यरूप है, तथा जिस परिस्थिति के वशीमृत होकर नायक विदेश नहीं जा सका, 
वही परिस्थिति कारण है । कवि, इसी कारण का निबन्धन, पच में शव्दश: करता 
5 -- क्‍ 
'याता: किन्‍न मिलन्ति झुन्वारि सुनश्चिन्तात्वया मत्कृते नो कार्या नितरा कृशासि 
कथयेत्येवं सवाष्प मत्रि । द 
ढज्ज मनन्‍्थरवा बके०' निपफ्तत्पीताइुणय चज्ञाथा दृष्ट्वा मां हसितेन माविमरणत्साह- 
स्तया ट्लंचित्र: ।! 
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प्रस्तुत पच्च में मित्र दारा, प्रस्थान निवर्तन का कारण प्ले पर, नायक कारण हूप 
में, पत्मी का वृत्तान्त्त उपस्थित करता है | किन्तु अवधेय तचुव यह है कि कवि की 
दृष्ष्टि से नायक दारा वर्णित यह समस्त पद अप्रस्तुत है जो कि कविसरम्भगौचर ढ़ 
नही है | वस्तुतः कवि का लघ्य, इस पच से यह व्यंजना कराने में हे कि "किसी सहुदय 
मित्र ने नायक से लौट आने का कारण पूछा । अत: "गमननिवृत्तिहेतु का पूछता ही 
इस पच मै प्रस्तुत साथ ही साथ गम्य है तथा गमननिवृत्तिहेतु अप्रस्तुत, ज्ञाथ ही साथ 
प्रशसित अथवा वर्णित है | उसी प्रकार कारण निबन्धता, जो कि अमिवयावाच्य हे, 
अप्रस्तुत होने के ही कारण, अभिधा मात्र में पर्ववसित न होकर उपर्युक्ता कार्यहूप व्यग्य 
में पर्यववसित होती है, क्योंकि वही प्रस्तुत ह । किन्तु यह व्यंग्य, घ्वनिकार के अनुसार 
वाच्योपस्कारक ही होने के कारण" घ्वनि रुप नहीं बन पाता । अत; "गुणीख्रुत व्यग्ये 
ही बन पाताह़े। अल" 

अन्यौक्ति की इस कौटि में चूंकि कारण रूप अप्रस्तुत का वचन अर्थात 
अमिधया प्रतिपादन होता है, अत: इसी कारण हमे कारणानिबन्धना कहा जाता 
है । यद्यपि उक्त श्छौक के प्रस्तुताश में प्रयुक्त किय्रः शव्द सामान्य दृष्ष्टि स कारण 
पूछने का ही चिहन ह, किन्तु जसा कि प्रदीपकार महामहोपाध्याय श्री गोविन्द 
ठक्कुर ने निर्देश किया है, यहां वह कारण के प्रस्तुत होने का प्रमाण नहीं बन सकता । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आवार्य द्वारा कहा गया किमिति निवृत्तीडसि वाक्य प्रस्तुत 
कार्य का ही घचक है | अत: उसमे प्रयुक्त किम. शव्द को कारण का प्चक मानकर 
पूछे जाने के कारण ही, हमे कारण को ' प्रस्तुत नहीं मानना चाहिए आर उस 
प्रश्न का उत्तर हौने के कारणा "याता: किन्‍न मिलन्ति आदि को मी प्रस्तुत की जे 
प्रशशा नहीं समफनी चाहिए । क्योंकि " प्रस्तुत तो यहां कार्य रूप है जो कि उक्त 
वाक्य के माध्यम से आचार्य द्वारा व्यक्त किया गया है आर 'किय शब्द भी केवल 
प्रश्नूसचक है, कारण घ्चक नहीं । प्रदीपकार का मत कि शब्द: प्रश्नार्थ हति न 
कारण प्रस्ताव: इसी तथुय की प्रुष्ष्टि करता है । कार्यवारण को ही स्पष्ट करते 
हुए अन्य टीकाकार नरहरि सरस्वतीतीर्थ का निर्णय इस विषय में अपदागकृत अधिक 
स्पष्ट है --' प्रश्न द्वारा कार्यप्रस्तावे प्रस्थानस्य निर्णातित्वात्काएण मरणाौपक्र्मघूचना- 
रूपममिहितय्‌ हत्यर्थ:" (बाहुबितानुरणजिनी) । 
द अन्य तीनों ही निबन्धनीं में, इसी परिपाटी का आज्य छिया जाता है । 
वर्धात्‌ कार्यनिबन्धना में कार्य अप्रस्तुत वाच्य, तथा कारण प्रस्तुत व्यग्य होता है । 


20 
सामान्यनिबन्धना में शमान्य अप्रस्तुत वाच्य तथा विशेष प्रस्तुत व्यग्य होता हे । 
ठीक इसी प्रकार विशेषनिबन्धना में विशेष अप्रस्तुत वाच्य तथा सामान्‍य प्रस्तुत 
व्यंग्य होता है | समी व्यस्य-प्रस्तुत ही कवि के लक्यप्रत होते हैं, किन्तु या तो वे 
वाच्यार्थ के उपस्कारक मात्र होने के कारणा अथवा उमप्राधान्यास्थिति के कारण, 
घ्वनिरुप न बनकर, गुणीझभ्रृत व्यग्य ही होते है । 

बलवान नरेश की अभियान मूचना पाते हो, निबंल नरेश राज्घानी होकर 
सपरिवार जंगल में भाग जाता है । हवर, अन्त :पुर में पाला गया क्रीडाश्ुक पिंजरे में 
अकला रह जाता है | कोई बटोही, उसे मृत्अ-प्यास से तड़फद्ाता देखकर ज्यों ही 
लोहप्कूलाका से मुक्त करता है कि वह उद्दकर, जनशुन्य वलमी में पहुच जाता है और 
बित्रस्थ राजा, देवी, राजदारिका, कुव्जा तथा कुमारादि को जोंबित मान कर, 
उन्हे अपने प्रति बर्ती गई निष्छुर्ता का उलाहना देता ह । कार्यनिबन्धगा का यह 
उदाहरण देखिए -- 
नल राजएता न पाठयत्ति मां देव्यो&पि तुृष्णी स्थिता: झुव्जे 
मोजय मा कुमाससचिवेनाबापि कि मुज्यते । 
इत्थ नाश | शुकस्तवा रिमिवने मुक्तो $ घ्वगे: पंजरा जिवत्रस्थानवल्ो क्यर 
थे 
इस पद में शुक के समस्त कार्यकढापों का अभिषया प्रतिपादन किया गया है । किन्तु 
प्रश्न यह है कि आखिर शुक के इन कृत्यों का आधार या कारण क्‍या है ? इस 
प्रश्न का समाघान मम्मट के ही शब्दों में -- प्रस्थानोचत मवन्त ज्ञात्वा' सहसेवत्वदर॒य : जुमाय्यगढ/ 
यही कारण" व्यग्य रवं प्रस्तुत है, जिसके अवबौधनार्थ कवि ने कार्य रूप अप्रस्तुतप्रशसा 
की योजना की है | अत: इस पद में शत्रुपलायन क रुप कारण प्रस्तुत तथा पंजरशुकवृत्ता न्‍त 
रुप कार्य पप्रस्तुत है । किन्तु पूर्वश्लौक की ही मांति, व्यग्यार्थ यहां मी वाच्यार्थ के 
प्रति उपसर्जनीभ्रुत हे, अत! उचौतकार श्रीनागेशमट के शब्दों में -- 
-" अ्त्र व्यग्यादाच्यस्थाधिकचमत्कारकारित्वेन न ख्वनित्वव्यपदेश: । 
'किन्त्वलंका रव्यवहा रस्वेतिबौध्यप्‌ | सवमग्रेदपि । 
यह पथ मोजकृत सरस्वतीकण्ठामरण --४ तथा तिलककृत व्याख्यान में मी उपन्यस्त 
किया गया ह्‌ | 
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भगवान विष्ण द्वारा नरकाउर का व्य कर दिये जाने पर, उसका मंत्रों, 
अपने स्वाभी के मित्र 'शाल्व को पविष्णा बवब के निमित प्रेरित करता है | किन्तु 
प्रत्यज्षा रीति से यह न कह कर कि -- यदि कृष्णा को मार कर आप स्वामी 
नरकायुर की वधुओं का झन्‍्ताय शान्‍्त कर देते ह तो आय सरीणा श्लाघ्चय व्यक्ति 
कोई न होगा ।' मंत्री सक्ष साभान्‍्य पिद्घान्त का उपदेश देता है -- 

" मुहृदुवध्वा ष्णजलप्रमाजन करोति वेद्धतियातनेन यः । 
ये स्व पुज्य: स पुपान्स नोतिमाद उर्जावित तस्य से माजन जिय: ।।' 

वस्तुत: कवि की दृष्ष्टि से यह वप्रस्तुत सामान्य केवल उपर्युक्त प्रत्तुतविशिष के अवबोधनार्थ 
निबद्ध किया गया हे, क्योंकि वही " कविसरम्मगोचर अर्थ है | राजानक तलिल्क मी यहीं 
पथ, इस प्रसंग में उदाइत कर छुके हे, अतः मम्मट ने प्म्मबत: यह आदान वहीों से 
किया । 

विशेष निवबन्‍्धना का उदाहरण आचार्य ने मत्ठट्शतक ते उद्धृत किया हे 
जो कि तिलकोद्भत उदाहरण से मिन्‍म तथा अभिनव प्रदत्त उठाहरण से अमिन्‍न है । 
कवि कहना यह चाहता है कि -- अस्थाने जड़ानां ममत्वसमावना मवर्ति जो कि रंक 
सामान्य उद्गगार है । किन्तु इस सामान्य तथुय को वह वाच्य न बनाकर व्यंग्य रखता 
है | क्‍योंकि इस प्रक्रिया मैं उस साभान्‍्य तथय का चमत्कारातिशायित्व, उसको 
'विच्छिति निश्चय ही छिगुणित हो उठेगी । अत: इस लक्ष्यप्नत त्रामान्य के अवगमार्थ 
वह रुक,अप्रस्तुत विशेष वृत्तान्त का निबन्धन प्रस्तुत करता है । उदाहरणार्थ-- 

* स्तत्तस्थ मुसा त्कियत्कमलिनीपत्र कणवारिणा यच्धुक्तामणिरित्यम॑स्त त्न जड: शुण्वन्यदस्मादपि। 
अंगुल्यग्रक्त चक्रियाप्रविकयित्यादी यमानेशने : कुत्रो इढीय गती ममेत्यतुदिन निद्राति नान्‍्त :झचा।। 
स्क मूर्स, व्यक्तिविशष जो कमलिनी के पत्ते पर पड़ी जलविन्डु कौ मौती समकता रहा, 
और लोभवश अंगुली से छत ही विनष्ट हो जाने पर, उसके पीछे पागठ का छूमता है । 
यह समफता है कि मौती छूत ही उद्कर कहीं चली गई | युदी इस पद का प्रतिपायहे । 
विशेष निबन्धना का उदाहरण तिलक ने * रेशावण स्पृश्नति मन्‍्मयते मझूद्विम: आदि 
एइलोक दिया है जो कि राजा के प्रति व्यक्त की गई, किसी कवि की अत्युक्तिप्रण 

चाटुकाडिता होने के कारएणा ,सणीय नहीं । सम्मवत: इसी कारण आचार्य मम्मट 
ने उस पथ की उपष्षेय की | 

आचार्य मम्मट की सारूप्यनिबन्धना कन्योक्ति ही उनके समस्त अन्यीक्ति- 
विवचन का प्राणतत्व है | क्योंकि मम्मट द्वारा उद्मावित सारूप्यनिबन्धन का यह 


242 


ज्वक्ष्यम न उनके पूर्व ही था और न उससे व्यततिरिक्ता कोई नवीन स्वरूप, परवती युग 
में ही दृष्ष्टिगोचर हुआ । उन्हीं बारा प्रतिपादित तथूवों को बाद वाक्ले आचायाँ ने 
या तो अविकल रूप से अथवा किचित्परिवतन के साथ स्वीकार किया । जता कि 
पहले कहा जा चुका है कि आचार्य मम्मट के साउप्यनिबन्धन का क्षात्र घववर्ती 
आचार्यों की पपेज्ञा अत्यन्त व्यापक है | क्योंकि, मम्मटीय गाहप्य-निबन्धन उन 
समस्त उपमभदो का मी उपछकज्॒ण हे जो आचार्य दारा तुत्यनिबन्धा शोषैक के 
अन्तर्गत रख गये है | 

तुल्य(वृत्तान्त) प्रस्तुत (व्यग्य) रहने पर, उतर तुल्य(अग्रज्तुत) का अधिवान 
(अभिषवया प्रतिपादन) तीन प्रकार से त्षम्मव है -- श्लेणष बढ़ वारा , समातौक्ति 
«रा अथवा केवल सादृश्य डारा । आचार्य मम्मट के अतुक्चार तुल्यनिबन्धना में 
प्रतिपादित वाच्यार्थ की दृष्ष्टि से स्लाहूप्य के पुनः तीन उपमेद ह-- प्रथम, जहा व्यग्यार्थ 
का वाच्यार्थ पर कौई आरोप न हो जर्थांत्‌ दोनों बर्थ स्वतः सम्मवी हो | दूसरा जहा 
व्यग्यार्थ का वाच्यार्थ पर अध्यारोप हो । अर्थात्‌ जहां वाच्यार्थ असम्भव हो ओर 
तीसरा जहा व्यस्यार्थ का वाच्यार्थ पर आरोप हो भी ओर न भी हो | वर्थात्‌ 
वाच्यार्थ सम्मवा5सम्मव रूप हो | मम्मट कृत यह विमाजन हस प्रमार होगा -+- 

साहुप्यनिबन्धना ( -- तुल्थ प्रस्तुत तुल्यामिघानम 2 


अंगाक का, मीना प्रधाद। अआयकः हमयातीः फकिकीः लॉक जाकर आधलोर भमंम्याक ँामलात संमन्ा पहमग अमर धंधक अरमाका.- शक कागाए! मामा भॉजाक. गेकंगिी ऋण क्राथा। आया धपदाओ काथराक॑ आधा बाग. ाक.. भाधाक,. समा किम अत अगाका. नमन आवक जगा आदि अमकी! 


(साड प्यपुलक्ता की दृष्ष्टि से) (प्रतिपादित वाच्यार्थ की दृष्ष्टि से ) 

| | 

| न 

| | | 

|. श्-व्यग्यार्थ का २- व्यग्यार्थ का ३-व्यंग्यार्थ का 

न्‍ वाच्यार्थ पर कक पर्‌ वा्ल्यार्थ पर 
अनध्या रोप अध्यारोप कप्ता ग 

३१-श्छैष' मुलक २- समासो क्तिसृलक ३- सादुश्यपुलक 


_सारुष्य सारूप्य साहुप्य 
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श्लेषमूलक याहृप्यनिबन्धग का उदाहरण आचार्य ने मल्ठटशतक से प्रस्तुत 
किया है | कवि किसती महायुरूष का उदाक्तवरित्र वणित करते हुर कहता है कि-- 
' पुन्स्त्वादपि प्रविचद्वेषंदि यक्घौडपि यायाबदि प्रणयने नमहानपि स्यात॒ । 
अम्युद्वेत्तदपि विश्वमितीहशीर्य केनापि दिक्‍्प्रकाटिता घुछूषोच्मेन ।। 
प्रस्तुत पथ में सेसी पदावली प्रयुक्त को गयी हे कि जो श्हैघा को शक्ति से दो अर्थ 
उपस्थित करती है -- सक पुर बौत्तम मगवाद विष्ण के पक्का में तथा दूसरा महायुरूण 
के पक्ष में | मगवान बी अमृतहरण के प्रसंग में पुनछत्व से विचलित हुए (नारी रूप 
घारण करे के कारण) वराह्मवतार में "अधः लछोकों अरथात्‌ पाताह गए, वामनावतार 
में बलि से याचना करने के लिए नमहाव्‌ अर्थात्‌ भिखारी बने, फिर भी विश्वोद्धार 
किया | ठीक इसी प्रकार महायुर्ष मी छोकोपकार रूप अपने कार्यामिमान में 
घुछूषार्थ से हीन, सम्पत्ति प्रष्ट तथा याचना वश गौरखहीन होता है । यहा यधपि 
दोनो ही बर्थ अभिषया स्पष्ट हो रहे है, श्छैष की शक्ति से तथापि वप्रस्तुत रवं 
प्रस्तुत माव का निबन्धन होने के कारण, साहूप्य निबन्धना अन्योक्ति है | क्‍योंकि 
समुदाय की शक्ति ही अवयव की शक्ति से बढीयगी होती हैं इस शास्त्रीय सिद्धान्त 
के अतुमार श्लैष, दारा विष्णापरक अर्थ ही सर्वप्रथम उदमासित होता हे और च्लूकि वह 
"कवि सरम्मगोचर नहीं होता हे, गाण अथवा अप्रस्तुत हौता हे, इसी कारण अमिधया 
प्रतिपादित उस विष्णापरक प्रथम बर्थ में विश्वान्त न होकर,व्यजनयाज्षिप्त, महायुरूषगत 
प्रस्तुतार्थ में विश्वान्त होता है | अतरव श्ढैषा की स्थिति, इस पथ में प्रधान नहीं हे 
ओर हसी कारण यहा श्हैषघध्वनि मी मान्य नहीं है, क्योंकि श्छैषध्वनि ,अभिषासूलक्षा 
घ्वनि की ही स्क कोटि है और वह तभी होती ह जब कि श्कैष द्वारा प्रतिपादित 
दो अर्थों में से स्क, प्रकरणादि दश साधनों द्वारा किसी विशिष्ट पक्ता में नियन्सज्रित 
हो जाय तथा दूसरा बर्थ व्यजनया उद्दीप्त हो उठे । प्रस्तुत पद्च में स्सी कौई समावना 
नहीं हे, जेसा कि सक्ेतकार आचार्य ऊप्यक स्पष्टत: कहते है -- एब न शब्दश्छेषवी५ 
'मिघाया स्कत्ननियमा न्नियततुवातु। नापि विशेष्यपदस्य 'श्लिष्टत्वे शव्दश्छेबपृलध्वनि- 
मंगवद्वृत्तान्तस्थात्र वाच्यत्वातव । तप्य चाप्रस्तुतत्वात्‌ । प्रस्तुतार्थपुखन यत्रा5प्रस्तुती5थ्थों 
'विज्ेष्यद्वारणावगम्यते स तस्य घ्वनेविंषय इत्युक्तव्‌ । काव्यप्रकाश संकेत । 
यही तथुय,समासोक्ति' मुठक सारूप्य-निबन्धना के मी विषय में सत्य है | 
बस्तुत: सपासोंक्ति जनित सावृश्य मी श्ठैबसादृश्य का ही अंग ह । जहां श्क्ेष में 
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'विशेष्य ख विशेषण दोनों श्लिष्ट होते हें, वहा स्मास्रोक्ति में केवल विशषण ही । 
हसी कारण, परवर्तों युग में, साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने सारूप्य निबनन्‍्धना 
का विमाजन करते समय समासोक्तिमूलक साइृश्य को श्ठेजा के ही अन्तगत रखना उचित 
सममकाा । समासौक्तिमूलकता का उदाहरणा -- 


'थैना स्यम्युदितेन चन्द्र गमित: क्लान्ति रवो तत्र ते युज्येत प्रतिकतुमेव न उनस्तस्थव यादग्रह: 


चीणनेतदतुण्छित यदि तत: कि लज्जस नो मनागस्त्वेव॑ जहधामता तु भवतों यदुव्योगरग्नि 
। विस्फुणेस ।। 
प्रस्तुत पथ्च म विशेष्यवाची चन्द्र पद स्पष्टतः शशिलष्ट नही है, किन्तु  क्हान्ति गमित: 


प्रतिक़र्तु युज्यत १ न पुनः पाठ्ग्रह: आदि सम विशेषण दो-दो अर्थों के बौतक है । 
इसी एिलष्ट द्वयर्थतता के बढ पर चन्द्र पर्व के इस गोण वृत्तान्त से, प्रस्तुतवुत सघननिघन- 
वृत्तान्त का आजक्ेप हो रहा है, जो कि कवि का ठक्यघ्वत विषय है | श्लेष की ही 
माति चूकि यहां मी विशषणसाम्य के कारण अर्थान्‍्तर की प्रतीति हो रही है, अत: 
इस विशिष्ट परिषाटी की दुष्ष्टि से ही यहां समाप्तोक्ति मृलक सादृश्य है । किन्तु 
निरपेज्ञरूप से यहा समासौक्ति का ठेश भी नहीं । क्योंकि समाप्नौक्ति तो प्रस्तुत से 
अप्रस्तुत के व्यजनयावगम होने पर ही होती हे, जो कि प्रस्तुत पच में कत्तईं सम्मव नहीं । 
यहां तो पप्रस्तुत चन्द्र छरूये वृत्तान्त से प्रस्तुत निर्धधसथन वृत्तान्तत की व्यजनया प्रतीत्ति 
होने का प्रसंग है । 

सादृश्ययूलक साहूप्यनिबन्धना, मे प्रस्तुताचाप का स्कमान्र कारण" सदृश- 
वृत्तान्त ही होता है । पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में जहां प्रकृतादाप की सारी 
प्रक्रिया श्छैषः साहित्य पर ही निर्मस ह, प्रस्तुत उदाहरण में वह श्केबराहित्य 
अर्थात्‌ शुद्ध स्ररूप्यमात्र पर आधारित है | मम्मट के शव्दी की व्याख्या करते हुए 
प्रदीपकार का कथन इसी व्यवस्था का निर्देश करता है -- प्रस्तुत तुल्यामिघाने त्रय: 
प्रमारा: | विशषण- विशष्यवा चिना सर्वेषामपि पश्लिष्टत्वस्य,विशेष णभात्रवाचिनो 
वा शिलष्टत्वस्य, श्लेषामावे5पि सावृश्यमात्रस्थव वा प्रकृताज्षपहेतुत्वात्‌ । उदाहरण 


आकालः. आदीओ सामने लड़, आजाद भामावा याक लॉक! मेक धवन! कराममंश शहंताव, अवानि0 रत! विमान 


९- द्रष्टव्य -- साहित्य दर्षण,दशम परि०९ अप्रस्तुत प्रशंसा प्रसंग) 
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से यह तथुथय अधिक स्पष्ट हो जायगा -- 
आदाय वारि परित: सरिता सुसेम्य: कि तावदर्जितमनेन डुरणवैन । 
चारीकृत च वडवादहने हुत॑ च पाताल्कुछिक्ुहे! विनिवेशित च ।। 

ओनागेश मट के निर्वेचनानुत्तार्यहा ग्रासकल्प पर्घन का अपहरण करके विफल व्यय 
करने वाला दुष्ट व्यक्ति ही प्रस्तुत तथा तत्समान वृत्तान्त वाला त्ागर उप्रस्तुत है । 
यवपि प्रस्तुत पद मे निबद्ध सादृश्य न तो विशेषण विशेष्य की शि्लिष्टता के कारण 
है ओर न विशेषणमात्र की शिरृष्टता के कारण बकर्यात्‌ वह सादृश्य न तो श्केषमलक 
हु और न स्मासौक्तिमूलक , फिर भी सामिप्रायपदों का प्रयोग तो है ही । क्योंकि 
पथ में आये हुए-मुख, अर्जित तथा दुरणवादि शब्द उभयार्थ्यूची हैं और क्रमशः सागर 
तथा दुजन व्यक्ति के पक्षमे घटित होते ह | किन्तु किसी भी रूप में वे शव्द शिल्‍ष्ट 
नहीं ह आर न दो थथों के वाचक । क्योंकि शिलिष्ट पदी का प्रयोग होने से स्ादृश्य- 
मृलक सारूप्यनिबन्धना का वेशिष्ट्य ही क्‍या रह जाता ह ? इस प्रश्न पर विचार 
करते समय हमे यह स्वीकार कर लेना चाहिश कि सारूप्यनिबन्धना के इस त्रिविध 
वर्गीकरण में आचार्य मम्मट का ध्यान केवढ सादृश्य पर केन्द्रित रहा न कि शिलिष्टता 
पर । इसका तात्पर्य यह है कि यह विमाजन, सादृश्य को ही मेदक तत्व मान कर 
किया गया है अत: श्केषा समासोक्ति अथवा सादृश्यमात्र से उत्पन्न होने के कारण, 
उसके तत्तन्भूलक तीन भेद हुए । इनमें से श्लेष का तात्पर्य "श्छैषालकार से ही ढेना 
चाहिए, अन्यथा प्रम उत्पन्न होने की आशका बी रहती है । यदि मम्मटाचार्य ने 
''श्िक्ष्टता' को ही मेदक तत्तव मान कर यह वर्गीकरण किया होता तो श्छैष- 
समासौक्ति आदि संज्ञाओं की अपच्चात ही न होती और 'श्केष-अश्केष' ये दौ ही 
भेद सम्भव होते । अब यह दूसरी बात है कि मम्मठप्रोक्त सादृश्यपुठक सारूप्य निबन्धना 
में 'श्लिष्ट सव॑ अश्लिष्ट दोनों ही प्रकार की पदावही प्रयुक्त की जा सकती है । 
इसी तथुय कौ ध्यान में रखकर प्रदीपकार आचार्य गोविन्द ठक्कुर ने सक नवीन उदाहरण 
दिया है | इस विषय में उनकी स्पष्ट सम्मति है -- जत्र श्छकैषामावे5पि सादृश्यमात्रणा- 
सत्पुछुषाक्षैफ: | यथा वा मम आदि । इससे स्पष्ट ह कि कि सादृश्यपूठक साहुप्य 
निबन्धना में श्लेज का सर्वथा अमाव होता ह | 

इस प्रकार आचार्य मम्पट द्वारा व्याख्यात अन्यौक्ति का पचधा वर्गीकरण 
सोदाहरण स्पंष्ट किया जा चुका । उदाहरणों के कारण इतने विस्तार में जाने 
का मृल धभिप्राय , इस बात में निहित है कि अन्यौक्ति के पांचों निबन्‍्धन स्पष्ट हो 
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जाय । क्‍योंकि, यह पंचधाविमाजन, ठीक इसी रूप में ,मम्मट के युग से लेकर अब तक 
अक्ञषणण क्मा रहा है | यदि परिवर्तन हुर तो केवल सारूप्यनिबन्धना के उपमेदों में 
ही हुर, सो भी केवल नाम मात्र के छिए | अन्यथा मम्मट बारा उदाइूत श्लौकों में 
उस विशिष्ट निबन्धन का प्रत्याख्यान कर देने से विमाजन पर कोई आज्िप उमव नहीं । 
क्यों कि, इसके पीछे कमी कमी व्यक्तिगत ऊँंष, अथवा सेद्धान्तिक मतभेद भी कारण 
हूप में गोचर होता है । आचार्य अप्पयुय दीजित के अकलम आलकारिक उदाहरण 
एलोकों का जगन्माथ कृत खण्डन इस तथुय का प्रमाण है । 

इसके पूर्व कि याउप्यपूलक या तुल्यनिबन्धना के अन्य तीनों मेद ्सष्ट 
फ्यि जाय, उनन्‍्यौक्ति| विषयक मम्मटीय व्यवस्था पर रुक आलौचनात्मक दृष्ष्टिकौण 
हाल हेना अधिक उचित होगा । क्योंकि डी प्रसंग में उन भेदों का व्याख्यान भी 
हो जायेगा । ग्रालोचनात्मक दृष्ष्टिकोण का तात्पर्य, अन्योक्ति के प्रत्येक अंगोपाग 
के विधिवत अनुशोलन ये है, ताकि उसका वास्तविक रुप साथ हो साथ उम्तके बार मे 
उठाई गई विभिन्‍न आचायाँ की आपत्तियाँ का अन्त्तिमहल भी प्यष्ट हो जाय । 
वस्तुत: थे व्यास्थेय अंग, स्वयं सक समस्या के रूप में हे, जिनका निदान ढूंढ़ुता आवश्यक 
है । इस दृष्ष्टि से, प्रस्तुत व्याख्यानसन्दर्म में आने वाली कुछ समस्‍यायें इस प्रकार हैं -- 
अन्योक्ति में: अप्रस्तुत वणन का आचित्य, साभान्‍्यविशेषादि सम्बन्धत्रय का स्वरूप 
झ्लेष- सव॑ं समासौक्ति. विषयक तथुय, वाच्यार्थ के त्रविध्य का विचार,साधम्यविधर्म्य 
तथा अन्यापदेशध्वनि | 

तृतीय अध्याय में पप्रस्तुतप्रशंशा के विषय में आचार्य दण्डी का दृष्टिकोण 
स्पष्ट किया गया है कि उनका सारा मनोबल इस अलकार कीः अन्वर्थधगामता पर ही 
केन्द्रित रहा । वास्तव में बहिरंग अथवा अन्तरंग किसी मी रूख से चिन्तन करने पर 
इस तथ्य का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता कि अप्रस्तुत की प्रशंसा या वर्णना की 
जाय । जो पदार्थ स्वयं अप्रस्तुत अथवा अनपेज्षित गाण स्वरूप वाढा है, उसकी 
वर्णना में सिर खपाना किसी मी रूप में न्‍्यायय नहीं | अतः निश्चित है कि मानव 
मात्र के प्रत्यक अभियान की पृष्ठप्ृमि भे कोई-न-कौई लूच्य अवश्य ही विच्मान 
पहता है-। * प्रयौजनमतुद्धिश्य मन्दो5पि न प्रवर्ततं जसे सुमाद्वित का यही माव हर 
विशेष करके अन्यो क्ति अथवा बप्रस्तुत प्रशंसा में जहा कि कवि का समस्त प्रयत्म प्रस्तुत 
कीः व्यंजना में ही निहित रहता हे, प्रस्तुत का निबन्‍्धन स्क सारहीन प्रक्रिया का 
उन्‍्मेष सात्र त्रतीत होता है साथ ही साथ असम्बद्मासिता का माव मी उदित होता 
है । इसी बाव को ध्यान में स्ख॒त्र रखकर आचार्यहेमचन्द्र ने कहा कि -- तथाहि - 
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पर्वतीपवर्णनाया क: सपुद्गरस्वरूपमुपवर्णयेत्‌ ? उपणने वाशिष्टविगर्हणमवश्यम्भावि ( 
काव्यातुशासन ६।८ की टीका) | 

यचपि अन्यीक्ति में अप्रस्तुतनिबन्धन के अनौचित्य पर आचार्य मम्मट अथवा 
उनके पूर्ववर्ती आचायों ने कोई +लखित उदुगार नहीं व्यक्ता किया, केवल वण्डी की 
वव्यक्ता भावना को प्रामाणिक माना जा सकता है | । इस प्रश्न पर सर्वप्रथम विचार- 
विमश अल्कारसवेप्वकार राजानक रूय्यक ने (११३५-ए०३०) प्रस्तुत किया आर 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि अप्रस्तुत का वणन तमी युक्तियुक्ता रवढ संगत हो सकता है 
जब कि वह प्रप्तुत परक हो | क्‍्यौंकि यवि अप्रप्तुत से बिना कोई सम्बन्ध रहे ही 
प्रस्तुतार्थ की प्रतीति होने छगे तब तो यह अतिप्रसग होंगा । इस दशा में जितने भी 
अलकारों में प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत का निबन्धन होता ह, सब उनवस्था दोष से द्रबित 
हो जायगे साथ ही साथ उनका पार्थक्य भी विनष्ट हो जायगा । स्कावढीकार 
आचार्य विद्याघर ने रूख्यक का समथन करते हुए (चौंदहकी शती का प्र॒र्वार्ध) बताया 
कि प्रस्तुतमुखी होने के ही कारण पप्रस्तुत का अनोचित्य दूर हो जाता है ओर चूंकि 
रेसा करने में व्यंग्य प्रस्तुत,वाच्य अप्रस्तुत की सिद्धि में सहायक बनता हे, इसी कारण 
अप्रस्तुत प्रशंसा में " वाच्यसिद्दयंग' नामक गुणीम्भुत व्यग्य का उदय मो होता है । 

इस प्रकार विचाघर के ही शब्दों में -- सम्बन्धेन बिना घुनपप्रस्तुत्प्रस्तुता 
वगतावतिव्या पति: स्थावित्यर्थान्‍तरप्रतिपत्तिनिमित्तेन मवितव्य मम्बन्धेन । अर्थात्‌ 
कोई-न-कौर्ड मध्यवर्ती सम्बन्ध होना अनिवार्य है | अन्यथा यदि प्रस्तुत की उपेदाग 
करके प्रस्तुत की वर्णशना की जाती है तो वह उपहसनीयता कौ से मुक्त नहीं हो 
सकती । आचार्य रूय्यक के परवर्ती अनेक आचार्यों तथा टीकाकारों ने इसी असगति को 
दुहराया है और सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी निर्णय में प्रायः सब समान ही रहे है । 
इस प्रकार उन्‍्यौक्ति में अप्रस्तुत निबन्धन, अनुचित अवश्य ह किन्तु प्रस्तुतार्थ से उसे 
सम्बन्धित करने पर दीब-माजन भी हो जाता है । ये सम्बन्ध जैसा कि पीछे व्याख्यान 
उपस्थित किया जा चुका है, तीन होते हैं जिनका स्केकश: विस्तार करे पर संख्या 
पांच हो जाती है | जगै, इस संख्याविषयक तथुय पर विचार प्रस्तुत किया जायेगा । 


अुधावक'. उकोका। कमा पलक आना संकडः ग्रिंत अामक शांभांर लि अर्मग्रोर 


१- द्रष्टव्य-- अलकार सर्वेस्व, पृ०१२२ ज़िवेन्द्रम सस्कृत सीरिज,स०४० सनृश्१५ । 
२- ,+. स्कावली उन्‍्मेष ८,पृ०२६३ जी पी०क०त्रिविदी कृत बम्बईढ सस्करण१६०३६०। 
३- 'ननु पे प्रस्तुतमुपेक्या प्रस्तुतस्य कथने कोटलकार: ।प्रत्युत वाजपय-शरबदुवर्णनवत्तु 
पदिहास हेतरय दोष खस्वेत्याशकामनुच प्रस्तुतावगमकत्वान्न दोष इति परिहरत्ति । 
-“स्कावढी ८।२७ पर मल्लिनाथ कृत तरल टीका) । | 
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किन्तु इस प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शत्ती) दारा उत्थापित स्क 

समस्या का प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक है | वह यह कि यदि अप्रस्तुत वस्तु , प्रस्तुतार्था- 
नुबन्धिनी होती है, और इस स्थिति मे यदि वहा अन्योक्तित्व स्वीकार्य है तौ 
क्या दी मिन्‍न ज़्यहों (पद्यो) में थी निबद्ध यही माव,' अन्योक्ति" माना जायेगा ? 
उदाहरणार्थ, सेतुबन्ध के पूर्व कुद्ध राम के प्रति मपुद्र का -- 

 त्वयेव महयमिय स्थितिर्दतता ,यामनुपालयता मया मवान्चविष्णारारोजित: यह कथन 
जो कि प्रस्तुत ह तथा -- 

 पविकसद्रज : कवर मकरन्दरसा ध्मातपुससमघुकरम्‌ क़तुना ठुमाणां दीयते हिरयते न पुनरात्मनैव- 
कुछुमपू | 
पप्रस्तुतार्थ प्रतिपादक यह अन्य पच्च है | यहां, छितीय पच में उपवर्ण्यमान अप्रस्तुत अर्थ 
से वृत्तान्तर में उपनिबद्ध प्रस्तुतार्थ, सम्बन्धित किया गया है, अतः विशेष की विवद्ञाा 


शव, 4 


में सामान्‍य प्रस्तुत होने के कारणा सामान्यनिबन्धना' अन्योक्ति सम्मव है । 
परन्तु झैसा ह नहीं, क्योंकि अन्योक्ति में सक वाक्य में ही किसी सम्बन्ध- 
विशेषका निबन्धन होता है , यही मामह से हेकर मम्मटादि आचार्या तक की परम्परा 
है रही है | अतः परम्परा का विरोध करके, अन्योक्ति के विषय में कोई निराघार 
निर्युक्ति सम्मति प्रस्तुत करना, केवल आत्मगोरव का परिचायक होगा । इसी कारण 
स्वय आचार्य हेमचन्द्र ने हम तथुय का खण्डन उपस्थित किया -- 

"*नवध्‌ | यत्र हि तस्मिननेव वाक्ये४मिवीयमानेनाप्रस्तुतनार्थन शव्दानुरूपारूठस्थापि 
प्रस्तुतस्यार्थस्य सारूप्यादिमिराक्षेप: सो$न्योक्तेविषय :, तत्नत्वेकस्मन्नेव वावय 
वाक्यद्रय वा समर्थुयसमर्थकतया बिम्बप्रतिबिम्बमावैन वा प्रस्तुताप्रस्तुतयोरभिषयेव संस्प्ञों 
वा क्यैक्वाक्यता च सौध्थान्ततरन्यासस्य निदर्शत्य वा विषय: (हेसचन्द्र कृत काव्या० 
६|८ की उन्हीं द्वारा प्रणीत टीका बलंकारूडामणि ,पृ०३६१,श्री पारिखिकृत सस्कण , 
बम्ब् १६३८ ई०) | 

हसका निर्मलितार्थ यह हुआ कि अन्योक्ति मे प्रस्तुत सर्वदा गम्य ही होता 
है, वाच्य नही । अत: अन्य समस्त अलंकारों से इसकी जिजातीयता स्पष्ट हो जाती 
है । किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि अप्रस्तुत का वर्णन आखिर उत्तुचित क्‍यों 
होता है ? इसका उचर यही है कि "अप्रस्तुतं वृत्त स्वरूप से ही दोष युक्ता होता है | 
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किन्तु इस प्रसंग में जाचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शतती) द्वारा उत्थापित स्क 
पमस्या का प्रस्ताव अत्यन्त ग्रावश्यक ह | वह यह कि यदि अप्रस्तुत वस्तु , प्रस्तुतार्था- 
उुबन्धिनी होती है, ग्रोर इस ग्थिति में यदि वहा अन्योक्तित्व स्वीकार्य है तौ 
क्या दो पमिन्‍न ज्थलों (पौद्यों) में मी निबद्ध यही माव, अन्योक्ति_ माना जायेगा ? 
उदाहरणार्थ, सेतुबन्ध के पूर्व कुद्द राम के प्रति समुद्र का -- 

 त्वयेव महयमिय ॥स्थितिर्दतता ,यामनुपाल्यता मया मवान्विष्णरारोतिषित: यह कथन 
जो क़ि प्रस्तुत ह तथा -- 

_ पविकसद्रज : कब्र मकरन्दरसाध्मातमुससमघुकर्म कतुना ठुमाणा दीयते हिरयते न पुनरात्मनेव- 
कुसुमय । 
पप्रस्तुतार्थ प्रतिपादक यह अन्य पच है | यहां, छितीय पच्च में उपवर्ण्यमान अप्रस्तुत अर्थ 
से वृत्तान्तर में उपनिबद्ध प्रस्तुतार्थ, सम्बन्धित किया गया है, अतः विशेष की विवज्ञा 
में सामान्य प्रस्तुत होने के कारण 'सामान्यनिबन्धना" अन्योक्ति सम्भव है । 

परन्तु सस्‍सा ह नहीं, क्योंकि अन्योक्ति में स्क वाक्य में ही किसी सम्बन्ध- 
विशेषका निबन्धन होता है , यही भामह से हेकर मम्मटादि जाचार्याँ तक की परम्परा 
है रही है | अतः परम्परा का विरोध करके, अन्योक्ति के विषय में कोई निराघार 
नियुक्ति सम्मति प्रस्तुत करना, केवल आत्मगोरव का परदिचायक होगा । इसी कारण 
स्वय आचार्य हेमचन्द्र ने हम तशुय का खण्डन उपस्थित किया -- 

“नव | यत्र हि तस्मिन्नेव वाक्ये”मिवीयमानेनाप्रस्तुतेनार्थन शव्दानुरूपारूदस्यापि 
प्रस्तुतस्यार्थस्य सारूप्याविमिशालाप: सौ$न्योक्तार्विषय:, तत्रत्वेकस्मन्नैव वाक्य 
वाक्‍क्यद्य वा समर्थुयसमर्थक्तया बिम्बप्रतिबिम्बभावैन वा प्रस्तुताप्रस्तुतवो रमिघयेव संस्पज्ञों 
वा क्यकवाक्यता च सोष्थान्तरन्यासस्य निदर्शस्य वा विषय: (हेमचन्द्र कृत क्ाव्या० 
६।८ की उन्हीं द्वारा प्रणीत टीका बलकारूडामणि ,पृ०३६१,श्री पाररिखिकृत संस्करण , 
बम्बई १६३८ है०) | , 

इसका निर्मेलितार्थ यह हुआ कि अन्योक्ति में प्रस्तुत सर्वदा गम्य ही होता 
है, वाच्य नहीं । ब्त: बनन्‍्य समस्त वलछकारों से इसकी विजातीयता स्पष्ट हो जाती 
है | किन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि अप्रस्तुत का वणन आस्िर उन्तनुचित क्‍यों 
होता है ? इसका उत्तर यही हे कि "प्रस्तुत बृत्त स्वरूप से ही दौष युक्ता होता है । 
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अन्‍य बलकारों में इप प्रकार के दोष अत्यल्प हैं | क्योंकि जिस वेशिष्टय के कारण 
वे सक्ष अल्कृति-विशेषा का गौरव पा सके हैं, वह वेशिष्ट्य निराधार रवं अस्नंगत नहीं 
होता है | उदाहरणार्थ -- समासोक्ति” को समाशोक्तित्व केवठ इसलिए मिला है 
कि उसम प्र्जुतवाच्य से अप्रस्तुत की व्यजना होती है, कैसे ? सकषिप्त रुप से । 
किन्तु यहा प्रस्तुत से अप्रस्तुत का परद्चिप्त बोघ जो कि समाजोक्ति का वेशिष्ट्य हे, 
निराधार नही ह, क्योकि शिलष्ट विशषणा) के कारण वह सम्मव है । चन्द्राह्लोक 
के टीकाकार आचार्य गागामट ने तुलनात्मक दृष्ष्टि से समाज्ञोक्ति का यही उत्कर्ष 
व्यक्ता किया ह-- अत्रवाच्यार्थस्याप्रस्तुतत्वगा:वर्णनीयतया तत्रामिधायामपर्यवसिताया 
तनप्रस्तुताथा मिव्यक्ति: | समासोक्‍त्यादां प्रस्तुततज्य वणनीयत्वेनामिधाया यर्ववश्चितस- 
याभथसो न्वर्यबलना5 प्रस्तुताथमानमिति -- राकागमटीका, पृ० ८५, चाँखम्बा सस्करण 
सन्‌ १६३८ ई० । 
इसी प्रकार निदर्शना , तुल्ययोगिता, विरोधादि अल्कारों के वैशिष्ट्य भी 
साधार होने कै कारण निर्दाज हैं । इस अतुपात में ज्यों ही हप अन्यौक्ति के वेशिष्ट्य 
' अप्रस्तुत से प्रस्तुतवौध पर विचार करते है कि त्यों इ$ही यह स्थिति ख़टक जाती है कि 
अप्रस्तुत से कैसे , किस आधार पर ओर क्‍यों, प्रस्तुत का ज्ञान होने छृगा ? क्योंकि 
अप्रस्तुत तो स्वयं अवणनीय होता है, अवाकछ्ित रव अनगीकार्य भी । अत: उसके 
निबन्धन में कवि तब तक नहीं प्रवृत्त हो सकता है, जब तक कि उसे कोई ठोस प्रवृत्ति 
हेतु न प्राप्त हो जाय, यदि वह केवल प्रस्तुताभिव्यक्ति चाहता है, तब तो कोई क्र 
ही नहीं, क्योंकि स्कमात्र अभिधा से काम चछ जायेगा | किन्तु यदि वह प्रस्तुतार्थ की 
अभिव्यक्ति सक्ष अदुम्ुुत रीति से करना चाहता है जिसमें कि चमत्कारातिशयित्व के 
साथ ही साथ डिगुणितप्रमावशाहित्व मी हो, और जो कि अन्यौक्ति शैली में ही 
सम्भव है, तब तो उस कोई-न-कोई सुदृढ़ पृष्ठप्तमि सोछनी ही पड़ेगी , अन्यथा उसका 
समस्त वप्रस्तुत निबन्धन री _गगाघरवाजपेणित्‌ के शव्दों मे उनन्‍्मत्त का प्रढापमात्र होगा । 
त्राप्रस्तुतवृत्ता न्तवण नी यतय तदुवर्णन प्रस्तुतममकतामन्तरेणासम्बल्छता्थपु न्मचप्रठ॒पित 
स्यात्‌ । अतस्वन्निवृत्तय प्स्तुतगमकता वाच्या । सा च तम्प्रेख्म्बन्ध बिता दुर्घटा । 
(कुम्मको णम्‌॒ संस्करण, सन्‌ १८६२ ई०) (कुवलयानन्द की रखसिकरंजनी' टीका- 
थु७ हरं३ ) | 
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इसी अस्रगति से बचने के लिए अप्रस्तुत स्व॑ प्रग्तुत के बीच कार्यकारणादि सम्बन्धों का 
नियम प्राचीनकाल से ही आचायाँ ने किया और विवाद की यह परम्परा नजराजयशो- 
पृषणकार ज्री अमिनव कालिदास के युग तक (सन्‌ १७४०६०) चहलती रही न्‍ | किन्तु 
अप्रस्तुतार्थ निबन्धन के अनोचित्य विषयक विवादों के विविध रूप रहने पर भी, हल 
सब का सक ही है, अर्थात्‌ प्रस्तुतार्थ से, कार्ययारणादि किसी मी रीति से सम्बद्ध 
अप्रस्तुत का ही निबन्धन अन्यौक्ति में होता है आर वही उचित भी है ।' 

यह सम्बन्ध आचार्यआनन्दवधंन के ही छुग से जिविध माना गया है । 
कार्टारण, साधान्यविशेष तथा साझुप्य । किन्तु बृकि प्रथम दा सम्बन्ध, दो-दो 
पक्ष के बोतक हैं अत: व्यासशली में विवेचन प्रस्तुत करते समय , उनका व्याख्यान भी 
उमयथा हो जाता है | आचार्यक् नम्मट के युग (१०५०-११०० ई०) से लेकर अष्यग्रय 
दीजित (१५५४-१६२६ ४०) के पूर्व युग तक, प्रस्तुत प्रशशा के यही तीन सम्बन्ध 
प्राय: प्रति॥ष्ठित सवं व्याख्यात हुए | इनमें मी प्रथम वो सम्बन्धों के विषय में तो 
कोई प्रश्न कमी उठाया ही नहीं गया । हां, सारूप्य सम्बन्ध के विषय में विशेष 
करके उपभेदों की मान्यता के विषय में , कुछ आपत्तिया परवर्तों झरुग में अवश्य उठीं 
जिनका लिखित प्रमाण हमें आचार्य विश्वनाथकृत "साहित्य दर्पण" मे प्राप्त होता 
ह्। 

अन्योक्ति के कुल पांच निबन्धनों का सोदाहरण व्याख्यान प्रस्तुत किया 
जा छुका है | उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं -- कारणानिबन्धना,कार्यनिबन्धना , 
सामान्यनिबन्धना , विशेष निबन्धना तथा सारूप्य निबन्धना । किन्तु ये पांच भेद 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, व्यास विवेचन में ही सम्मव है, क्योंकि तब हम 
अप्रस्तुत को क्रमश: कारण,कार्य,सामान्य, विशेष तथा सारूप्य से अभिन्‍न समा 
हेते हैं । अतः बजाय इसके कि हम “प्रस्तुत प्रशंसा" कहें हमे धम पांचों मेंदा को 
कुमश कारण प्रशंसा, कार्यप्रशसा ,सामान्यप्रशंस्ता, विशेष प्रशंसा तथा सारूप्यप्रशसा 
ही कहना चाहिए । दूसरी दृष्ष्टि से हम इन्हें " कारणोक्ति,कार्योंक्ति,सामान्यीक्ति 
थ् 23300 0 अर ४ न थ लितेक ४ ४ ह 
९- स्िस्तर द्रष्टव्य -- नंजराजयशीमृषण विलास, पृ० २०४-६ । हम्बर कृष्णमाबाययें 

द्वारा सम्पादित, ओरियण्टल इन्स्टीट्युट बढ़ावा संस्करण - 
सन्‌ १६३० 9 । 
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'विशेषैक्ति तथा सारूप्योक्ति मी कह पक्‍ते हैं | क्योंकि समा करे से अन्योक्तिगत 
परवालोचित अनो वित्य मी, तिरोहित हो जाता है, "रथ ही साथ गज्ञा स्मरण 
करने के कारणा उन सब सम्बन्धों का स्वरूप भी सच्चे: परिस्फ़ुट हो जाता है ।किन्‍्तु 
यह तथ्य अवधेय है कि इन पदों का प्रयोग अन्योक्ति की मर्यादा" मे बाहर नहीं 
हो सकता । अन्यथा उलकार शास्त्र में प्रण्द्धि सामान्य स्व विशेषक्ति' अल्कारों से 
व्यतिक्रम होने की सम्मावना भी रहेगी । सारूप्य सम्बन्ध के पर्व ही प्रथ्मदी सम्बन्धों 
की थौड़ी व्याख्या कर ली जाय, क्योकि इनका स्वरूप अपेक्षागकृत गूढ है | 
सामान्य-विश्वेष तथा करारण-कार्य ये दीनो जुड़वे शव्द ह जिनका प्रयोग 
लौक स्व शास्त्र दोनों में अमन्द गति से होता रहा है | किन्तु यहा जब हम इनके 
स्वरूप की बात करते है, तब इसका सम्बन्ध लोकपच्ता से ही रह जाता ह,क्योंकि 
वेशीषिक दर्श का विशेष तथा अन्य शास्त्रों के कार्य कारण आदि साहित्य 
शास्त्र की व्यजना से बहुत दूर हैं | उदाहरणार्थ 'कारण' शब्द का ही बर्थ, मिच्न 
मिन्‍न शब्दों के साथ अदमुत व्यंजना के साथ परिवतित होता है | कारणकारण 
(पर्माष्ठा)/ कारण गुण, कारणधभूत, कारणमाला,कारणवाडदिन, कारणवाएरि, 
कारणशरीर (वेदान्त) आदि शव्द इसके प्रमाण है | किन्तु जब इसका लोक संकीण 
अर्थ लिया जायगा तब कारण शब्द, कार्य के पव नियतरूप से उत्पन्न होने वालि 
तत्ुवविशेष से ही होगा. आर यही तात्पय॑ प्रस्तुत व्याख्यान में अमीष्ट मी है | 
इसी प्रकार कार्य का अर्थ मी कारण के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाढ़े नियत परिणगम 
( ८४.थुहरट , ७१७९०६५६०७०५ 7«$५४ए ०|ै. ० ८०५७८.) “विशेष का अर्थ 
हकाह वध्वा व्यक्तिगत माव से ( २४०ैणव४०८४७| ०६ |व्ण४००१००४३ लथा 
सामान्‍य का अर्थ सार्ववनीन माव से ( 6९७७० ९७७५७०४७४४८ , फैठ्:० ) 
है | चूंकि इन दौनों जुट्वे शव्दौं में अन्चय व्यतिरक सम्बन्ध है अत: उनका नियत 
साहचर्य लोकप्रख्यात है | इसी कारण, कन्‍यौक्ति में जब उन्हे निविष्ट किया गया, 
तो उनके इसी नियत साहचये के कारण उन्हें स्वतन्श्ररूप से रक्ष "सम्बन्धी की मान्यता 
दी गई । 


के मि0८००० 9 ४. 5. 728/; 8६५ <७#६६००८६४७ह तन ००१६८८७०७८० ८८ मूँ ८कॉ:८०४१ह/ैंड ॥8 :४4६८ ॥4५ 
2 भफ्र००४०८६, ०१९४ ५१४८००८८८८०६५ (ल००१०४कर्ट ,. (4567 547७-६००७-0: ८7००५ 
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किन्तु जब ये कारणकार्यांदि अन्योक्ति में प्रयुक्त होते हैं तब उनका 
व्यक्तित्व आलकारिक विच्छित्ति का मंजुल समन्वय प्राप्त करके स्क कौतुकपृणी नवीनता 
पे व्याप्त हो जाता है | अन्योक्ति में संदव अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतार्थ का आच्षाप 
होता है | किन्तु उवर्णनीय होने के कारण वप्रस्तुतार्थ, प्रस्तुत पते सवथा पृथक्‌ होकर 
दूर पड़ा रहता है | दोनों में कोई सम्बन्ध छ ही नहीं रहता, इगी कारण दौनों 
का व्यक्तित्व निमृत्य बनकर छिटका रहता है । किन्तु ज्यों ही प्रतिमावात्र कवि, 
वणन-चातुरी उिखाने के ध्येय से , कारण कार्य अथवा सामान्य-विशेष के सहारे 
इन दीना व्यक्तियों को सन्चधि कराता है कि तथो ही मणिकाचन संयौग पाकर 
अप्र तुत स्व प्रस्तुत एक माव मे विजीन हो जाते है । अन्यौक्ति उसी विलयन अथवा 
सकीमाव का मूर्तिमान रूप ह | वस्तुत: कारणक्ार्य सम्बन्ध वास्तविक तथा सारूपष्य 
सम्बन्ध प्रातीतिक होता ह जैसा कि आचार्य जयरथ ने अलंकार विमर्शिणी में स्वीकार 
किया है | यही इनका स्वरुप छक्षाण भी है | 
अन्यो क्ति में विक्मान थे तीनो सम्बन्ध थागे चलकर इतने प्रख्यात हो गये 

कि कुछ नवीन आचारयों को उन सम्बन्धों में मी स्वतन्ज जलकार का दर्श होने लगा । 
उन्‍नीसवीं शती के प॒व्वार्द मे उत्पन्न डी चिरंजोव मटाचार्य ने अपने छक्षण ग्रन्थ 
"काव्यविलास की ड्ितीय मंत्रि मे "सामान्य विशेष अछंकार का निरुपण किया है [| 
आचार्य ने स्वयं इस अलकार को " पप्रस्तुतप्रशसा " (प्ूर्वव्याख्यात) का ही भेद स्वीकार 
किया है --' स्यात्सामान्यविशेषोक्तावल्कार: स स्व हि | सामान्‍्ये वक्त व्ये 
विशेषोक्तो सत्यां स स्व, साभास्थविशष झवालकार: यथा-- 

'घिगहों कामिपुरझूणानल परूणषकर्मिण: । 

जीवितान्यपि मुचन्त्ति यदमी कामिनीकृत ।॥।' 
अत्र कामिन; कामिनी कृत स्रवभव त्यजन्तीति सामान्‍य वक्तक्‍्य जीवितत्यागहरूप- 
विशेष क्ति: कृतेति मवबति साभान्य विशेषालकार: | 

( पृ० ४२, श्री गोपीनाथ कविशाज कृत सरस्क्‍कती मवन सस्कृ० 

काशी, सन्‌ श्६२४ ) 


अमन. अधामा धाबएए गया आयात प्रधधनी शिया फ्ाक..आकाकः सका: पंधालंक' अवाक ऑकाक आमने भ्रहाा० यह. साकाक' ँ्याकिक आवक धाकम नबक 


१- * हत्यमेतत्सम्बन्ध छय वास्तव साहूप्यं पुनः प्लातीतिकमेव । प्रतीतावेव सदृशैन 
वस्त्वन्चरण सदृज्ञ॒स्य बस्त्वन्तरस्थ प्रतीतिसिद्ध! । वस्तुत्वे हि वस्त्तू-्खकु:डडड़ 
बस्त्चन्च्नरफ़्वी तिने स्थातू । अनविव मगयेति कारणातृ कार्यस्य कायाद्ा कारण स्थ 
प्रतीकों ॥ “-विपशिणी, पूृ० १३३ काव्यमाला-३ए४व्ितीय सस्कण्सनु १६३६ ॥ 
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श्रीमटराचार्य की उस नव्योद्मावना की आलोचना करने से अधिक अच्छा है 
कि उनकी इस दाय का अभिनन्दन ही किया जाय | क्यौंकि जब आचार्य अप्पयय 
दीचित ने केवल यंख्या वृद्धि के मोहव॒श कुछ विशिष्ट मोलिक अढकारों को ही अनायास 
खींवा-तानी करके सक सौ बीस तक पहुंवा दिया, तब फिर उन्हीं के समान रक अन्य 
आचार्य का यह साहस सी ब्यों न स्वीकार्य हो | हा, इतना अवश्य है कि जेस वीछित 
प्रोक्त' प्रतुताकुर अन्योक्ति से मिन्‍म नहीं, वर्त्‌ सक अंग मात्र है, ठीक उसी प्रकार 
"सामान्य विशेष" मी । इसी साम्य पर कार्य कारण को तथा साह्प्य को भी 
च्वतंत्र अलंकार माना जा सकता है । "सामान्य प्रशंशा" विशेका प्रशंसा आदि पदों 
की बानगी वसच्तुतः इसी घ्येय से व्यक्ष की गयी थी । 

सारूप्यनिबन्धना' अन्यौक्ति के व्याख्यान में " सारूप्यो विषयक आचार्य 
मम्मट का दृष्ष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है । सारूप्य, श्छेष ,समासोक्ति अथवा 
सादृश्यमात्र से उद्म्ृत होता है । आचार्य मम्यट ने प्रस्तुत बाच्य में प्रतीयमानाथारोप 
की दुष्ष्टि स इसके तीन उपमेद और किये हैं, जिन्हें आगे प्रस्तुत किया जायगा । 
साभान्यविशेष तथा कारण कार्य की ही माति सारूप्य भी अप्रस्तुत स्व प्रस्तुत 
रब के बीच होने वाला सक सम्बन्ध है । किन्तु जहा पृवक्ती दोनो सम्बन्ध, 
विशिष्ट पारिमाजिक आयाम ही में व्याप्त होते के कारण अत्यन्त सकुचित हैं, वहां 
" सारुप्य सम्बन्ध लौक व्यवहार के स्वधा अनुकूल होने के कारण अत्यन्त व्यापक हढ । 
क्योंकि प्रस्तुत रव॑ प्रस्तुत इन दो वृतान्तों के बीच पूर्वीक्ता दौ सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए कवि कौ, प्रतिपाद्य साम्य खौजना होगा , जब कि सारूप्य, अगणित संख्या 
में स्वयं अनाहुत उपस्थित रहेंगे । अतः अन्य दोनों सम्बन्धों की तुह़ना से सारूप्य- 
'निबन्धना अन्योक्ति बहुत आगे है | सम्मवत: उसकी लोकप्रियता के ही कारण चौवहवीं 
शती में उत्पन्न आचार्य श्रीवत्सहाह्न मट्ाचार्य ने अपने छक्षणग्रर्न्थ का व्यपरीक्षा 
(पंचमो लछास पृ० ८६) में अन्योक्ति के अन्य मेवों का तिरस्कार किया और केवल सारूप्य 
निबन्धना का ही व्याख्यान प्रस्तुत किया -- अस्या: बहुविषयत्वे ५ पि तुल्ये प्रस्तुते 
तुत्यात्तरस्थामिधाने 5तीव चमत्कार हति तदेबोदाहियते यधा-- गतिवितताडि | 
'-- ओ परज्ञराम ज्र्मा वेच कृत “मिथिहाब विदयापीठ ग्रल्टाला--२ संस्करण, दरमंगा 
सन्‌ १६४८ । 

क्षाचार्य मम्मट ने सारुप्य निबन्‍न्धना का विमाजन मूल्त: दो दृष्ष्टियों से 
किया है +- ईक सी सारूुप्ययूठकता की दृष्टि स बोर दुधशा बाच्यार्थ पर व्यग्याथ 
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के आरोप की दृष्ष्टि से | प्रथ्य विमाजन में, आचार्य मम्मट की दृष्ष्टि सैम्मवत : साहुप्य 
उत्पन्न करने वाले तत्वों पर रही । च्रंकि सारूप्य या तो विशेषणां की श्लिष्टता से 
अथवा विशेषण-विशेष्य दोनों की शिलष्टता से अथवा केवल सादृश्य मात्र से सम्मव होता 
है, अत: मम्मट ने हसके तीन भेदों का निर्देश किया -- १- समासौक्तिश्लक जिसमें कि 
केवल विशषण श्लिष्ट होते हैं | २- श्छैषघूलक- जिसमें विशेषण विशेष्य दौनो 
श्लष्ट होते हैं, तथा ३- सादृश्यपुलक, जिसमें केवल इतिवृत्त पाम्य रहता है | समारोक्ति 
र्व॑ श्छैष तत्ततु बलंकारों के सूचक हैं, यह पहले ही निर्दिष्ट किया जा छुका है, किन्तु 
आचाये ने यह जानते हुए भी कि अन्योक्ति के मूल में "श्छेषा सवं समासोक्ति” कमी संमव 
स्व उचित नहीं है, सम्मवत: केवठ उनकी शेल़ी के साम्य वश ही, अन्यौक्तिमूक॒कता का 
गौर उन्हें दिया | अन्यथा, अन्योक्ति, स्माणोंक्ति तथा श्लेष, ये तीनों ही स्क 
दूसरे से परणत: व्यतिरिक्त हैं । अतः इस दृष्ष्टि स पण्डितराज जगन्नाथ दारा (१ ध्वी 
शती) समासौक्तिमृूलकता के प्रति उद्मावित आद्षप, यह सिद्ध करते हें कि उन्होंने 
आचार्य मम्मट का भाव ग्रहण करने का प्रयत्म नहीं किया । 

यवपि, सारूप्यनिबन्धना के तीन प्रोतों में, श्केष तथा समासौक्ति को भी 
स्थान देकर आचार्य मम्मट ने अपना विमाजन सुस्थिर रव सवीगीण अवश्य बनाया, 
किन्तु जेसा कि ऊपर कहा गया हे कि उनके पर्वर्तियों ने उनका माव, हुृदयगम नहीं 
किया | इसी कारण जहां, आचार्य रूम्यक (संकेत टीका) गौविन्वठक्कुर (प्रदीष) 
नागैशमट (उच्चोतत) वेच्नाथ तत्सतु (प्रमा) नरहरि सरस्वती तीर्थ (बालचित्तातुरंजिनी) 
मट्यौपाठ (साहित्य चूहामाणि) स्व मीमसन दीज़ित (पुधासागर) प्रति, प्रतिमासंपनन्‍्न 
विद्वाव टीकाकारों ने मम्मट के इस विमाजन का अत्ुमौवन करते हुए, श्छेषः स्व 
समासो क्तिः मूलकता के प्रति उठाईं गईं आपत्तियाँ का सहज समाधान प्रस्तुत किया हे, 
वहीं कुछ स्वतन्त्र आचार्यों ने मम्मटीय विभाजन का स्वरुप परखिर्तित करके अपना 
मौन आक्रौश मी व्यक्त किया है । आचार्य हेमचन्द्र, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ, इसी 
कोटि में आस्ग | इन आचायों का मतालोचन जागामी शीजक में किया जायगा । 

इसके पूर्व ही, एक जौर महत्तुवपृण समस्या का निदान ढूढ़े ढेना अपेक्षित 
होगा । वह यह कि, क्या अन्योक्तिगत अप्रस्तुत स्व प्रस्तुत के बीच,यही तीन ही. 
सम्बन्ध होते हैं । क्या अन्यान्य सम्बन्धों की कोई सम्मावना नहीं हे ? इस प्रश्न पर 
विचार करने बाछे प्रथम आचार्य श्री अप्पग्रुय दीक्षित जी है, जिन्होंने स्पष्ट घोषणा 
की कि --' बस्तुतस्तु लदतिककैद्पि न वोबा: । न झमप्रस्तुतप्रशसाया प्रस्तुताप्रस्तुतया 
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 तायत्रयोषाघिवर॒स्य तव एस्मितस्य निश्वाप्मन्दमझता निद्भसीकृतस्य । 
स्‍्ते कड्गरचया इव विप्रकीणा जैवातृकस्य किरणा जगति प्रमन्त्ति ।। 
-- कुवलयानन्द, पृ० १३० 
प्रस्तुत पच में कवि ने मगवाद्‌ चन्द्रमा की वन्दना करते हुए उनकी व्याकीण किरणों 
में " कठंगर' अर्थात्‌ म्स की सम्भावना की है । जैसे घान्य से, छिलका हवा के सहारे 
पृथक किया जाता ह, उसी प्रकार ऑजाधियों के स्वाभी चन्द्र मी अपने नि:श्वास 
रूपी वाघ्यु से किएणा रुपी म्रूसा पृथक कर रहे हैं | रसिकरंजनीकार के अनुप्तार यहा , 
“ओऑजधिवर शब्द में रुपक रव॑ं *निवुस्तीकृत' शब्द में तदुत्थापित अतिशयौक्ति है । 
इसी प्रकार, समस्त श्लोक में, हृपक रव॑ अतिशयोक्ति से फाछित स्वब्पोत्प्रेत्ाा तथा 
इन तीनौ से अनुप्राणित अप्रज्तुतप्रशंसा है । किन्तु यहा अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के बीच 
कारणक्ार्य,स्राभान्यविशेष अथवा सारुप्य उम्बन्ध जैसी कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत 
आचार्य के ही शब्दों में * न व घान्यकहंगरक्मयों: कार्ययारणभावादि सम्बन्धोशास्त | 
अतस्पहो त्वतुया दिक्मपि सम्बन्धान्ततस्मातश््यणीकाव । -- कुबलयानन्द, पु० १३० । 
कुबलयानन्दकार की इस महनीय घोषणा का मावी युग में समुचित समादर 
मी हुआ । १८ वी श्ती के उत्तरार्द्ध में उत्पन्न आचार्य मट्देवशंकर पुरोहित ने अपने 
लक्षण ग्रन्थ उलकार मंज़ूषा घपु० १०३ पर अप्पय दीज़ित की सम्बन्धान्तर निबनन्‍्धन 
विषयक पक्ति का अतवरश: अनुवाद किया है, साथ हो साथ ' कत्स्वं दाशरथे:' आदि 
पद में " सेव्यसेवक्मावी तथा *राजधान्यपर्स आदि पच में " सहोत्पत्तिकत्वो सम्बन्ध 
का निर्देश किया हे न्‍ । इसी प्रकार १६ वीं शती मे उत्पन्न, अलंकारको स्तुमकार आचार्य 
'विश्वेश्वर पण्डित तथा "अल्कास्मणिहाएं क्ता त्रीकृष्णऋतन्त्र ने मी आचार्य 
अप्पय के मत का मरपुर समर्थ स्व सौदाहरण पल्छवन भी किया है । आचार्य ऋतन्त्र 
ने अपने उदाहरणों में आधाराधैयमाव, सहावस्थान माव, शेषश्लेषिभाव तथा 
प्रयीज्यप्रयोजक माव का निबन्धन किया है, जो कि आचाय॑ दीज़ित की मान्यता को 
वृढुतर पृष्ठप्रुभि पर स्थापित कर देते हैं । 


१० द्रष्टव्य -- श्री मनुमाई स्न० मैहताकृत सिन्चिया जॉदियण्टल सिरीज-१ संस्करण । 
उज्जन , सनु १६४० ई० । 

२- $+$+ -“- अले०को० पृष्ठ २७४ । कार्य्यालासस्कण--६६ ,बम्बड सन्‌ १८६८ है० | 

३-० $५ “ जशामश्ञा स्त्री गत » व्ितीय मागन,मन्तर विएविदालय सस्करण',, 
बच, सन्‌ १६२१ 


220 


अब इस विषय में स्क ही प्रश्त ओर बचता है, वह यह कि आचार्य अप्यग्रय 

को सम्बन्धात्तर निबन्‍्धन की यह प्रेरणा मिली कहां से ? क्या नूतन अलकारों को 
उद्दभावना की ही भाति यह भी उनकी मौलिक मनीषा का ही फल हे अथवा इस 
विषय में वह किसी पूर्वांचार्य के क्रणी हैं ? इतना तौ स्पष्ट ही है कि अप्पयुय के 
प्रववर्त्ियों अर्थात तिलक,मम्मट ,हेसवन्द्र ,रयुयक, वाग्मट प्रथम, जयदेव वियाधर, 
विद्यानाथ, वा ग्मट छित्तीय, विश्वनाथ तथा केशवमिश्र में त्रे किसी ने मी लिखित रूप 

में सैसा उद्गार व्यक्त नहीं किया है । किन्तु पूर्वमम्भट घुगीन आचार्यों के प्रसंग में हम 
देख छुके है कि आचार्य कुन्तक ने अपने व्याख्यान में * यत्र तत्साम्यमा जित्य सम्बन्धान्तर- 
मेव वा कहकर इन्दुर्लिप्त इवाज्नेनो प्रयृति पच्च में विपरीततक्षणया अन्यौक्ति 
“वीकार किया था | इस सिद्ध होता ह कि आचार्य सवांधिक महत्ुव--सारूष्य 
निबन्धना अन्यौक्ति को देता ह था किन्तु ज्नाथ ही साथ उसे प्रर्वांचार्य आनन्दवघन 
द्वारा प्रोक्त कार्ययारणादि सम्बन्ध मी ज्ञात थे । और इतना ही नहीं वर 
विपरीतरछक्षणादि सम्बन्ध कौ मी वह अन्योक्ति में प्रयौजक मानते थे | अतः संभव 

ह कि आचार्य उप्पयुय ने कुन्तक के ही मावों को गृहीत करके, नियम के रूप में उसे 
प्रतिष्ठित किया । 

श्लेष र्व॑ समासोक्ति मृलक सारूप्य, आचार्य मम्पट प्रोक्त सारूप्य निबन्धना 
अप्रस्तुतप्रशसा के दौ मेंद हैं | श्लेष में विशेष्य-विशेषण दोनों शिलिष्ट होते हैं, साथ 
ही दोनों अर्थ अमिषया वाच्य होते हैं | जब, सयोग,विप्रयौग,साहचर्य आदि भर्तृहरि 
प्रौक्त तत्वों में से, किसी सक धारा अमिधयावाच्य दौनों अर्थों में से कोई रुक, किसी 
व्यक्ति: अथवा वस्तु के पत्ता में नियन्चित हो जाता है तथा दूसरा अप्रस्तुत अर्थ व्यजना 
शक्ति के सहारे प्रतीत होता है तो उसी स्थह पर श्छेषध्वनि होती है | इसी प्रकार 
समासौ क्ति में प्रस्तुतवाच्य से अप्रस्तुतार्थ की व्यजना होती है । " प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के 
व्यवहोंगों का समारोप होना हसी दूसरी विशेषता है | श्ठेष तथा समासौक्ति के 
हस स्वरूप थे यह माव स्वय ह्द्दीप्त हो उठता हे कि अन्योक्ति का हनसे घृणेत: मेद 
है | यदि कोई साम्य है ती केवल " प्रस्तुत स्व अप्रस्तुत पका का निबन्धन मार्व' ॥ 
किन्तु प्रथम दौनों बलंकारों में जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का अवगम होता है, वहा 
*अन्यौक्ति* में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का | 
”' सारुषण्णयुठकत। के सम्बन्ध में श्छेषा तथा स्मासोक्ति को निबद्ध करने मे 

बाचा्े मम्मे का साथ यह कसी नहीं रहा कि वास्तव से यह सारूप्य, उनके स्वरूप- 
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लक्षण से ही उत्पन्म होता है | वर उनका स्कसात्र तात्पर्य केवल इस तथुय में था कि 
अन्यौक्ति के इस भेद में जो सादृश्य परिकृतच्तित होता है, वह श्छेष रव समाप्रौ्फ़िं के 
तकनीक पर ही आधारिनि होता है | उदाहरणार्थ प्रत्येक संगीतज्ञ,नारगी ,सितार तथा 
वशो के मौलिक भेद को समकता है । किन्तु सिद्धहम़्त वंशो का वादक, वंशी से ही 
जब साएगी तथा सितार की मघुरघृहनाय आछाप तथा आरोहावरोह, प्रस्तुत कर देता 
है तब त्रोतृवर्ग से सेकड्रों कण्ठ बौल उठते हैं कि और, इसने म्ध तो सारंगी सवं सितार 
की घ्वनि बजाईं । वस्तुत: श्सा कहने में श्रोत्ता का माव यह कमी नहीं रहता कि 
वशी के अन्तराल में सारंगी स्व जितार ही स्थित थे, वर्त्‌ उसका रक्‍सात्र तात्पर्य " 
वशी पर उक्ता दोनों वाबों की उन्ुरणनशेक्ती के आरोप से होता है । शमी दशा में 
बिना इस रहस्थ को सहुदयतापूर्वक समफा कौई आलोचक यह कहे कि "नहीं ,वशी दारा 
जितार की ध्वनि बज ही नहीं सकती, यह बिलकुल गलत बात है आदि तो इससे 
आलौचक की ही चतझ्षिक आरत्त्ि प्रत्यक्ष होती है | 

किन्तु प्ररवाग्रही यदि अपना "प्र॒वांग्रहों त्याग ही दें तो वितण्डा क्‍यों 
उत्पन्न हो ? प्रस्तुत प्रसग में मी +स्थति, कुछ इसी प्रकार की है । आचार्य हेमचन्द्र 
ने साहूप्य निबन्‍्धना का विमाजन करते हुए कहा है -- तुल्पे प्रस्तुत तुल्यामिधाने 
दो प्रकारो-श्लिष्ट- विशषणता सादृश्यमात्र वा तुत्यान्तरस्याक्षेफेतु: (का व्यानुशासन 
पृष्ठ ३६५) यचपि शिलष्टविशषणता स्मासोक्ति का प्रमुख धर्म ह, किन्तु आचार्य ने 
उपर्युक्त दृष््टिकौण के ही कारण तन्युलकता का उल्लेख न करके उसी तथुथ को 
प्रमारात्तर से कहा । इसी प्रकार श्री विश्वनाथ ने भी " तुल्ये प्रस्तुत तुल्यामिघाने च॑ 
प्विघा-श्कैषमृूला सादृश्यमाऋ्ला च | श्लैणा मृठलापषि समासौक्तिबश्शिषणमात्रश्केष 
श्लेषवद्धिशिष्यस्थापि श्लैषा मवतीति घिधा . (साहित्य दर्पषणा पृ० ७१२) कहा, जिससे 
कि प्रत्यक्ष स्व निरपेचा रूप से श्छेष स्व समासोक्ति मृलकता की चर्चा न करके , 
प्रकारान्तर से वही तथृय बतुपुप्रत्थय के सहारे व्यक्त किया गया है । इसी प्रकार आचार्य 
जगन्नाथ भी सारूप्य निबन्धना का स्वरूप सोदाहरण स्पष्ट करते हुए 'श्िलष्ट 
दि »ह्न्य्प्रेषा दृश्यती की बात करते हैं । इन तीनों आचार्यों के मतो से झुस्पष्ट 
हो जाता है कि वे सारूृप्यनिबन्धना अन्यौक्ति स़् के विमाजन में “ श्छेष स्व समासोक्ति 
संज्ञाओों का #“स्रूपय किसी भी रूस में नहीं चाहते थे । आचार्य विश्वनाथ ने वो मम्मट 
का. प्रातश्; क्युकरण ही किया है | मम्मट के विभाजन कौ ही प्रंउछछ७/क महनकेडुर 
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उन्होने केवल, दृढ़तापूर्वक श्छैषागदि की मूलकता अन्यौक्ति में न दिखाते हुर, उनकी 
छाया अथवा आमाम्म मात्र को प्रदर्शित किया है, जो कि आचार्य मम्मट की अव्यक्ता 
भावना का ही प्रकाशन ह | किन्तु इसके विपरीत आचार्य हेमचन्द्र ने श्छेषम्ब॒लकता तथा 
मम्टीय उदाहरण " पुस्त्वादपि प्रविचकेती आदि यपच का सम्यम्रूप से खण्ठन मी किया है । 
इस विषय में उनकी स्पष्ट घारणा हे कि --'विशेष्यश्लिष्टता तु अन्योक्तिप्रयौजकतया 
न वाच्या । उक्ता पच्च में आचार्य ने शव्दशक्तिमूल घ्वनि ही स्वीकार की है | 
श्िल्िष्टविशषाणा को आचार्य ने स्वीकृत ख उदाहुत अवश्यकिया है, किन्तु अर अन्योक्ति 
के ही व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के रूप मे न कि समासौक्ति के घर्म रूप में । 
आचार्य जगन्नाथ, श्छैषमुलकता" को अपने व्याख्यान में कौर्ई स्थान॥नहीं 
देते, क्योंकि उसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है | सम्मवत: इस विषय मे उनका 
दृष्ष्टिकोण ,हेमचन्द्र के ही अनुरूप था । "श्लिष्टविशषणा" को प्रवांचार्य की ही 
माति जाननाथ अन्यौक्ति का निजी घर्म स्वीकार करते हैं । इस विषय में उनकी स्पष्ट 
घारणप है कि - समासो क्ति पत्रानुग्रा हिकेति तुन वक्त व्यप्‌ | तस्या: प्रकृतालकार- 
विरद्धात्मिकात्वेनाजुग्राहिकात्वायोगात्‌ । इतना ही नहीं, वर मम्मटोदाहुत पथ 
येना स्यम्युदितेनचन्द्रे का खण्डन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि यहा प्रतीयमान 
“काघुछषवृत्तान्त यदि प्रस्तुत हे तो स्मासौक्ति' न होगी (क्योंकि उसमे प्रस्तुत से 
अप्रस्तुत की व्यजना होती है) और यदि "प्रस्तुत हे तो " अप्रस्तुतप्रशंसा' न होगी 
(क्यौंकि उपमें अप्रस्तुत से प्रत्युत की व्यजना होती है)क्योकि हन विकल्पों को स्वीकार 
करने पर, मम्मट प्रदत इन अलंकारों की परिमाषाये स्वयं असंगत हो जायेंगी । हां 
यदि शिलष्टविशषणनत के बह से आज्िप्त द्वितीयार्थ मात्र ही स्मासोक्ति हों, तो 
पफिर मम्मटीय उदाहरण में *" स्मासौक्तिमुलकता' स्वीकार्य है । 
किन्तु पण्डितराज के ये विचार केवल उनकी ततुवायेत तक-बुद्धि के ही सूचक 

हु | यह तो साधारण सी बात है कि 'शिलष्टविशेषणाो से उपकिप्त द्वितीयार्थ 
मात्रे समासोक्ति नहीं हे,क्योंकि समासोक्ति' सदुमभाव की सब्से बड़ी शर्त " प्रस्तुत से 
अप्रस्तुत' का बीघ है । पहला तत्तुव, समासोक्ति होने का साधन है आर दूसरा साथ्य | 
अतः यदि ये दौंनों ही छ्ाण, किसी पथ में अथवा सारूप्यनिबन्धना वन्‍्यौक्ति में ही 
घटने छमें वो _किर «८८छम्फ़ होगी ही केस ? क्‍या बाचार्य मम्यट की दृष्ण्टि, 

पुपासों चिभुलेक्ता की स्थाजना करते समय, पण्लितराज की “मी तरह पृच्म मही फुढीः ९ 
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वस्तुत: स्थिति ती यह है कि साहृप्य निबन्धना अन्योक्ति में प्रस्तुत वाच्य 
भे प्रस्तुत व्यग्य का व्यजनयावगम होता है । किन्तु हस अवगम की परियाटी ठीक 
वही ह जो कि समाम्ञोक्ति मे प्रस्तुत से अप्रस्तुतावगम के समय रहती है | रैसी दशा म 
साध्य तो अन्योक्ति पक्ष से किन्तु उसका साथन समासोक्ति पक्ष से सम्बद्ध रहता 
है | अतः जैसे उचित विमावातुमावसंचारीमावों में निबद्ध स्थायों माव रस तथा 
विपरीत दशा में 'सउसामार्ते बता है, ठीक उसी प्रकार  श्लिष्टविशेषणत्व जब 
प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यननाविधान में कवि द्वारा निविष्ट दिया जाता हे तभी ' समासोक्ति' 
की सर्जना करता है अन्यथा विपरीत दशा में (अप्रस्तुत मे प्रस्तुत व्यनतया विधान -- 
अन्‍्योक्तिः )' समासौक्ति' का आमासझर मात्र बनता है | रूयूयक के टीकाकार आचाये 
समुद्रबन्ध (१३००ई०) ने इसी प्रसंग में ” अन्न, ,,,, विशेष्यस्य साम्यामावाच्च समासोक्ति- 
व्यपदेशमात्रे न तु मुख्या समासोक्ति: । वाच्यस्याप्रस्तुतत्वात्‌' ( अलंकार च्ृत्र + पृ०श२८ 
ब्रिवेन्द्रम संब्क०, १६२५ ई०) तथा आचार्य विश्वेश्वर ( उन्‍्नीसवी शती का उत्तरा््ध ) 
ने -- प्रकृत प्रकृतव्यवहा रारोपस्य तत्नवात्‌ । अत्र चाप्रकृते प्रकृतव्यवहारारोपात समासौक्ति - 
च्छाया' (अलंकार कौसस्‍्तुम पृ० २७२ काव्यमाल़ा संस्क०) आदि कहा है जो कि उपयुक्त 
व्याख्यान के ही पोषक प्रमाण है । 

ठीक यही प्रक्निया श्लेषमुलक सारूप्य में मी घटित होती है । " युस्त्वादपि 
प्रविचलेतें आदि पद में य्॒यपि, विष्णा स्व महापुरूष परक दोनते ही अर्थ अमिधया 
वाच्य है, किन्तु इनमें से कोई भी अर्थ संयोगादि द्वारा नियन्च्रित नहीं है बौर न 
तदितर अर्थ व्यजना से प्रतीत ही हो रहा है, अत: किसी भी रुप में यहा श्कछेष घ्यति 
संमव ही नहीं, जैसा कि प्रमवश, थाचार्य हेसचन्द्र ने सम्मावना की है । वस्तुत: प्रसंग 
यहां अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतावगम होने का है । किन्तु जब दोनौं ही अर्थ ब्रमिषयावाच्य 
हैं तो सक् वाच्य और रक व्यंग्य केस होगा ? इसका उत्तर यह है कि समुवाय की ज्ञक्ति 
अवयव शक्ति से अधिक बलवती होती है | प्रकरणादि प्राप्त होने पर मी यीगार्थ 
नहीं बछवान्‌ होता बस रूदयर्थ ही । उक्त उदाहरण में भी 'पुरूषोक्ष्म पद का 
रुड धर्य विष्ण तथा यौगिक वर्थ 'महाउ॒रूष' से है | अत: अन्याक्ति प्रसग म 
यथचपि ये दोनों ही अर्थ अभिवया वाच्य है तथापि विष्छापरक जथ बल्वात्र हान के कारण 
बप्रस्तुत होते हुए मी सर्वप्रथम उपस्थित होगा । किन्तु ब्रुकि वह अप्रस्तुत ह क्त: जम्ल्ला 
पात्रमें “ .६यत न होकर उसके व्यग्यार्थ महायुरुघषपरक में ही विश्वान्ध छोड़ + 
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प्रदीपप्रमाकार थी वेक्नाय तत्सतव्‌ की ये पंक्तियां इस प्रसंग में वस्तुतः उल्लेखनीय है -- 

तथा चोमयत्रामिधाव्यापारस्ततुवे४पि हृट्यथैस्याप्रस्तुतस्थापि प्रध्मावगतिमात्रिणाप्रस्तुत- 
प्रशगालकारत्वमित्यर्थ: । वस्तुत एत्वत्राप्रकृतदृष्टान्तैन प्रकृतावबोधन मुख्य कवेप्तात्पर्य- 
विषय: । श्हेष स्तु तहुपयोगितया गुणा इति प्रधानेनेव व्यपदेशों युक्त हति जेयम । 

साहप्य-निबन्धना का तृतीय भेद, ब्राचार्य मम्मट के अचुतार सादश्य मात्र 

पर आधारित है । बुंकि एलेषा स्व स्माप़्ौक्ति मृठक साझप्यतिबन्धना की भांति इसमे 
श्कैषता का सर्वेथा अमाव है उत:ः इसे "शुद्ध याहप्यों भी कहा जा सकता है | पर्व 
व्याख्यान में " आदाय वारि परित:” प्रमृति पत्र में इस एविज्तर निरूपित किया जा 
चुका है जिससे यह सिद्ध हो जाता ह कि सादृश्य मैं, अप्रस्तुत प्वै प्रस्तुत की व्यजना 
केवढ इतिवृत्त-सा मय के ही कारणा होती है | पण्चितराए जगन्नाथ के स्तद्विषयक 
मत " प्रस्तुताकुर अलंकार के सन्दर्म में उपन्यस्त किये जायगे । 

* साहूप्ययूलकता' की वृष्ष्टि से सारूप्यनिबन्धना अन्यौक्ति” के तीन भेदों की 
आलोचना की जा चुकी ढ़ अब वाच्यार्थ पर व्यग्यार्थ के आरोप की दृष्ष्टि से मी, इसके 
अन्य तीन भेदो का व्याख्यान कर हलैना आवश्यक है । इसी को वाच्यार्थ का त्रेविध्य 
मी कहते है | वस्तुत: श्छैषादि भेद वाढ़े विभाजन की ही माति प्रस्तुत विभाजन केवल 
सारुप्यतिबन्धना से ही सम्बद्ध ह । क्यौकि कारणकार्यांदि मेदों में वाच्यार्थ तथा 
प्रातीतिक अर्थ का सम्बन्ध स्पष्ट रहने से अध्यारोपादि का प्रश्न ही नहीं उठता । 
किन्तु सारूप्य निबन्धना, जहां कि वाच्यार्थ स्व व्यग्यार्थ का सम्बन्ध, केवल श्छेष 
समासोक्ति स्व सादृश्य मात्र पर आधारित होता है, में यह प्रश्न उठाया जा सकता 
है कि इसका वाच्यार्थ स्वत: सम्मवी है अथवा नहीं ? अप्रस्तुत वाच्य पर प्रस्तुत व्यंग्य 
का अध्यारोप तमी होगा, जब वह स्वत: असम्मवी होगा | अत: इस दृष्ष्टि से 
वाच्यार्थ का सम्मव,असम्मव तथा सम्भवासम्भव होना ही प्रकारान्तर से उस पर 
प्रतीयमानार्थ का उनध्यारोप, बध्यारोप तथा आशिक अध्यारोप के बराबर है । 

* अध्यारीपादि' पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य मम्भट तथा सम्मवादि 
के प्रथ्मप्रयोक्ता आचार्य रूयूयक है । आचार्य हेमचन्द्र ने इन दोनों शव्दावलियों की 
उपाय: करते हुए कृमशः विवकच्तित, जविव्तित तथा विवक्तिताविव्षित शब्दों 
का प्रयोग किया है जो कि उन्ही की व्यास्था के प्रामाण्यातुसार वाच्यार्थ संमवादि 
के ही पर्याय है । बाचार्य विश्वनाथ ने रूयुयक् की शव्दावली का ही प्रयोग किया है , 
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किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने पूर्वोक्तः समस्त संज्ञाओं को त्याग कर, उनके स्थान पर 
क्रमश :, प्रतीयमानताटस्था प्रतीयमाना मेद तथा ' क्वचिच्च प्रतीयमानमपति किचिदश 
वाच्यतादात्म्य वाच्य व किचिदश प्रतीयमानतादात्म्मपैक्षते शव्दावल्ी का प्रयोग 
किया है | किन्तु इन सब की व्यंजना एक ही है|जो काल्च्स्म वाच्यार्थ सम्मव होगा 
वही विवज्षित मो होगा और उसी में अनव्यारोप तथा प्रतीय्मानताटस्थुय मी प्राप्त 
होगे । वस्तुतः " सम्मव तथा विवज्ितो शब्द पप्रज्तुत वाच्य की दृष्ष्टि से तथा अन्य 
दोनों शब्द, प्रस्तुत व्यग्याथ की दृष्ष्टि स , आचार्यों द्वारा प्रयुक्त किये गए हैं । 
प्रतीयमानार्थ के अनध्यारौप का उदाहरण आचार्य मम्मट ने इस प्रकार प 

प्रस्तुत किया है -- 

" अब्वेरम्मः स्थगितमुवनामौगपाताछाऊुक्ष: पोततोपाया इह हि बहवो लघने*पिज्ञमन्ते । 
आहो रिक्त: कथमपि म्वेद्रष देवाचदानी को नाम स्थाववटकुहरालोौकने5प्यस्थ कल्प :। | 
यहापप्रस्तुत समुद्रवृत्तान्‍्त से इतिवृत्तमा म्यवश स्क रस उपमर्दनशीछ रुव निष्ककुण 
व्यक्ति की व्यंजनया प्रतीति हो रही है जिसकी प्रृणेता (समृद्धि) ही मी हे न कि 
परिक्तता (दारिद्रय) क्योंकि समृद्धि युक्त होने पर मी जब वह दीनों को पद्ुलित 
करता रहा है तो दारिद्रय में निश्चय ही वह और म्रत्वा मड़िया हो जायैगा । 
अत: उसकी अत्यन्तोपमर्दनशीलता' यहां व्यग्य है जो कि वाच्यार्थ के प्रति गुणीमुत 
है । किन्तु यह अवधेय है कि इस पच में दोनों हीं बर्थ परस्पर निरपेत्ा हें, स्क के 
संभव होने में दुसरे का कौई साहायुय नहीं । उत: वाच्यार्थ दृष्दया यह, संमव अथवा 
विवाज्ञितार्थ का अथवा व्यग्यवृष्ट्या, अनध्यारोप या प्रतीयमानताटस्थुय का 
उदाहरण है । 

अध्यारोप का अत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरण मम्मट ने " कस्त्व मो: कथयामि 
देवहतकी आदि डिया है, जिसमें कि सक् शाख्ोटक वृद्षा तथा बटोही का संवाद 
प्रस्तुत किया गया हे, जो कि निश्चय ही प्रदीपकार के शव्दी में अतुपपक््न हे -- 
अम्रवाच्यज्ञाख्रो टके संबो घ्यत्वी च्चा रयितृत्वा विकपतुपपन्‍्नमिति प्रतीय्मानाध्यासौप: । 
(गौविन्द ठककुर) बालचित्तातुर॑जिनीकार के मत से यह तथुय और स्पष्ट हो जाता है 

" अत्र अवेतनेनसह प्रश्नोच्च॑रयों ससम्भवाद्वा ज्यस्थासम्मब: । जत: यह वाच्यार्थ तब तक, 
असम्भव रहेगा, जब वक कि उपह७७*: का इस पर आरोप न हो जाय, अथवा दोनों 
का जब तक ओोब न हो जाब । किसी घनी व्यक्ति के पड़ोसी , मनस्वी निधन का 
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परिदेवन ही यहां व्यग्य है, अत: उसका थअध्यारोप शाख्ोटकादि पर होता है हे | 

सम्मवासम्भव उदाहरण में, उपर्युक्त दोनो रीतियों का मित्रण प्राप्त 
होता है | हसमें वाच्यार्थ के कुछ बश तो उपपन्न, सम्मव अथवा विवज्ित होते हें 
ओर कुछ अतुपपन्न ,अत्म्मव अथवा अविवज्ञषित | अत: इसी दृष्ष्टि से वाच्यार्थ पर 
व्यग्यार्थ का अध्यारोप भी तथाकथित असंमवांशों पर ही होता है । आचार्य मम्मट 
ने मल्ठट शतक का प्रसिद्ध श्लोक " सो$पृर्वोँ ससनाविधि: आदि उदाहूत किया है 
अनेक आचार्य ने इस साऊप्यंपद के लिए " उमयरृप शव्द का मी प्रयोग किया हे | 
जो कि उपर्युक्त माव का ही "संचिप्त स्केत कहा जा सकता है । 

इस प्रकार साहूप्यनिबन्धना अन्यौक्ति का मम्मट द्वारा प्रस्तुत यह डिंतीय 
वर्गीकरण , इस तथ॒य का परिचायक है कि आचार्य मम्मट ने अत्यन्त मूच्म रीति से 
इसका अध्ययन किया था । क्योंकि संस्कृत साहित्य में प्राप्त प्राचीनतम अन्योक्तिया 
प्राय: इन्हीं तीनौं भेदों में सपाविष्ट हो जाती है | श्ढेष रव समासोक्ति का 
निबन्धन भी बहुत कुछ कार्यवारणादि की भांति प्रयत्मसाथ्य दी होता है । किन्तु 
हतिवृत्त साम्य के माध्यम से अथवा निर्जीव ,जड पदार्थों के व्यपदेश से कवि किसी मो 
व्यक्ति का रहस्योद्घाटन चाण मर में कर सकता है | हस दृष्ष्टि स आरोपित 
सादृश्य का अन्यौक्ति में बहुत महत्तव हे । सदुक्तिकण7मृतादि संग्रहग्रत्थों में संकलित 
तथा प्रमर,क्ौक्लि,की र,सघोत, जल, तिढ आदि अचेतन प्राकृतिक उपादानों कौ ठेकर 
प्रणीत लाखों अन्योक्तियां " आरौपषितसादृश्यों अथवा उव्यग्यार्थ के अध्यारोप का 
ही परिस्फुरण हैं | आरोपितसादृश्य का निरूपण करने के बाद आचार्य गागामटू 
ने सम्भवत: इसी दृष्ष्टि से यह उद्गार व्यक्ता किया था -- स्वमन्यान्युदाहरण न्‍्चू- 
हयानि । प्रायेणसर्वे5्प्यन्यापदैशा उदाहरण (चन्द्रालोक की टीका राकागम 
भ५!६७ की व्याख्या -) । 

हसी प्रसंग में " साधर्म्य-वैधम्य॑ शव्दों की व्यजना मी स्पष्ट कर देनी 
चाहिए | इस विषय में ज्ञातव्य तथुय यह है कि आचार्य मम्मट ने अपने अन्योक्ति 


झलक. आककक। वंका: भांगक ग्रकोकिी उकम मामगाक हालत अतीक फमस्ता परम तंग संांकोत! (अंभका आम अंगालर 


नेबानेन श्लौकेन, समृद्ासत्पुरु चस्मीपवा सिनो निधन स्य कस्यचिन्मन- 


फस्बिन! घरदिवित तात्पर्यण या जान 


पृ०्३ ६०७ [ 
- *वाच्यो प्यर्थी स्त्रपेवा स्था सम्माहस्छवों मय” --९६-८वऋर्डी दथि 
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न्‍) 
व्यास्यान में इन तथुयों का कोई उल्हेख नहीं किया है । इनके पूर्व भी किसी आचार्य ने 
इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं ढोला । वस््तुतः " साधर्म्य-वैधघम्य॑ की चर्चा सर्वप्रथम 
आचार्य झूयुयक ने "सर्व्व' टीका में किया है । आच्यर्य मम्मट ने साजप्यनिबन्धना 
अथांत्‌ अन्योक्ति के पाचवें मेद का दो दृष्ष्टियोँ से वर्गीकरण किया है, यह पहले देखा 
जा चुका है | उनके आहन्‍्नतम अतलुवर्तों आचार्य हेमचन्द्र ने उनदी इन दोनों हो दृष्ष्टियों 
का समादर करते हुए, ईषदूमेद प्रदर्श के साथ ही अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया ह । 
किन्तु आचार्य हयुयक ने प्र्वव्याख्यात, श्ढेष, समासौक्ति आदि मेदों की पृणत: 
उपक्ग करते हुए दो नई दृष्ष्टियों से शारुप्य वर्गीकरण प्रक्तुत किया है -- सक वृष्ष्टि 
से सारुप्य के दो भेद है -- साधर्म्य रुवं वेधर्म्य तथा दूसरी दृष्ष्टि से -- सम्भवादि 
तीम भेद है जो कि आचार्य मम्मट के ही प्तीय भद की छायामात्र है । अत: यह 
विचारणीय ह कि " साधर्म्य तथा वेघर्म्य का वाज््तविक रूप क्‍या है १ 

साधरम्य स्व वेधम्य का गो लि सगात घर्म तथा "विरुद्ध घर्म होता ह । 
यद्ञपि आचारयों द्वारा साधरम्य रुवं वेघर्म्य के विषय मे पारिमार्िषिक दृष्ष्टिकोण से 
कौई व्याख्यान व कही प्राप्त नहीं होता, तथापि उनके उदाइत पदों तथा उन 
पद्यों के निर्ववचनों से यही प्रतीत होता है कि उनकी व्यंजना' समान रुवे विपरीत धर्म 
के निबन्धन से ही है । आचार्य रूयुयक्ष तथा विश्वनाथ, दौनौ ने ही वेधर्म्य 
उदाहरण के रूप में -- घन्या? खहु वने वाता: कहलारस्पर्श शीतला: राममिन्दीवर- 
श्याम॑ ये स्पृशन्त्यनिवारिता? श्छौक उद्धृत किया है । इस पद में वक्ता। पंचपटी में 
विक्मान भगवान राम का स्पश करने वाले गन्धवाह की प्रशंसा करता है जो कि 
अप्रस्तुत है । किन्तु इस अप्रस्तुत से रक अव्यक्त प्रस्तुत की व्यंजना मी हो रही है, वह 
यह कि मैं स्वय अमाग्यशील हो । हस प्रकास्अप्रस्तुत में निबद्ध घन्यता का माव, 
क्षप्रस्तुत में " अघन्यता' अथवा “बआत्ममभर्त्धना" के रूप में परिणत होता है जिससे कि 
वधम्य॑ का माव स्वत: स्पष्ट हो जाता है | इसके विपरीत जहा अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत 
के घ॒र्मों क में साम्य हो बर्थाँद वाच्य प्रशंसा से व्यग्यप्रशशा तथा वाच्य मत्सना अथवा 
'निन्‍्दा से व्यस्य निन्‍दा, उपस्थित हो वहां साधर्म्य माव होगा । 

वस्तुत: " साधर्म्य रब वेधर्म्य के अन्चराछ में स्तुति स्व निन्‍दा का ही माव 
व्यवस्थित है । अत: “निश्चित है कि -अन्यौ'क्तिगत, अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत निबन्धन की 
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व्यवस्था में ज़्तुति से स्तुति अथवा निन्‍दा से निन्‍दामाव की व्यजना होने पर ही 
स्राधर्म्य भाव होगा, अउनन्‍यथा स्तुति से निन्‍दा वथवा निन्‍दा से स्तुतिमाव की व्यजना 
होने पर 'वेघर्म्यमाव | किन्तु इस तथुय में कोई सनन्‍्देह नहीं कि दोनों ही पॉरगिस्थितियों 
में अन्योक्ति ही होगी । ईशा की सातवीं शी में ही मामहीय अप्रस्तुतप्रशसा से व्येतिरिक्षत 
स्क नवीन " अप्रस्तुतप्रशसा का स्वरुपन्यास करके आचार्य दण्डी ने घोषणा की थी कि 
"निन्‍्दापर्यवसायिनी पप्रस्तुत-सुति ही पप्रस्तुतप्रशशा ह और साहित्य मीयासाक्षार 

(रूथयूयक या मंस़क? ) ने ठीक इसके विपरीत" प्रशंसा थर्थात्‌ स्तुर्ति के व्यंग्य एहने पर 
अन्योक्ति स्वीकार को है -- अप्रस्तुतप्रशसा स्थादन्त्ये तुव्यशया स्तुति यथा शिखरिणी 
ज्यम्य-रहने-पर-अनन्‍्यगक्तिर-स्वीकफर-की -ह--- क्‍्व नुनामे इत्यादि । किन्तु यदि हम 
मम्मटोत्तर झगीन इस सेद्वानतिक सराणि को देखे तो प्रतीत होगा कि दण्डी अथवा 
साहित्य मीमांसाकार प्रौक्त अप्रस्तुतप्रशसा इस नवीन अप्रस्तुतप्रशंशा के चार भेदों में से 
केवल सक है । चन्द्रालौक के टीकाकार आचार्य गागाभट ने अप्रस्तुतप्रशंशा के हरा नवीन 

रूप को देखते हुए ही, आचार्य दण्डी के मत का सण्हन किया तथा साधर्म्यवधर्म्य के 
आधार पर इसके नवीन चार भेदों का निराकरण किया -- अप्रस्तुतप्रशसा स्यावप्रकाण्डे 
तुया स्तुति: | स्तुतिरित्युपत्ज्ञण निन्‍दाया अपि । तेन यत्राप्रस्तुतस्य स्तुत्या 
'निन्‍दया वा प्रस्तुतस्य स्तुतिर्निन्दा वा प्रतीयत तत्राप्यप्रस्तुतप्रशशालकार: । -- 

राकागम टीका (चन्द्रा० ५।६७) गागामट्‌ छारा व्याख्यात-- इन चारों भेदों का स्वरुप 
इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है -- 

अन्‍्यौक्ति (अप्रस्तुतप्रशसा ) 


का आजा #्रकक अशांधा वजन ब्रश आकोत ७008- आा0 सांग. साइआर आम धमाा अ्कको. भ्रदाा७ आह सका अकाल+ मत इवेआम (शाम फृराया॥ पा अधाथ स्राव: बरधाकी ऑकॉसि अधि 


सादगी द्रधांक' कंछाते फयोत भ्रम फॉकिजों अाका हम अाक्ीशा वाकामाः अशयार जातडा धाममा प्ामांत: जवानी ्रॉलक मंधोत वर थक मामात अनेक शर्मा पामिएं सिने समय यकीक ऑजोक ऑफ बावाना ऑल समा परधाक /कंक सा अररोमा धयांआः सोम जाल मॉमनी प्रात सशान फ्रमक+ क्‍दा+ आपका पंमाक। पका विश, भंकरव' तंग फामाक जाम कातरमा ऑमिंक 


१-स्तुति से स्तुति २-निन्‍दा से ३ जा से निन्‍्दा ४-निन्‍्दा हे से 
हस प्रकार सिद्ध ढे कि " अप्रस्तुतप्रशसा" में स्थित प्रशंसा" शव्द न केवल " प्रशंसा" का प्रत्युत 
*निन्‍्दा' कर्य का मी चौतक है | इसी तथुय कौ ध्यान में रहकर कुवल्यानन्वकार श्री दीक्षित 


१- सविस्तर द्वष्टव्य-- साहित्य मीमासा, प्रकरण-६,पृ०१०३ ,अनन्‍्तशयन ग्रल्थाबलि-११४ 
ज्िबन्द्रम १६३४ । 
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ने साधर्म्य की दौनों कोटियों को त्तौदाहरण व्याख्यात करे के पश्चात्‌ कहा कि -- 
“स्व च लक्ष्यलक्ञाणयो: प्रशंसाशव्द; ज्तुतिनिन्‍्दास्वस्पास्यानसाधारणकीर्तनमात्रपरौ 

द्रष्टव्य: (कुब॒ल्यानन्द धप्र०प्रकरण) । 

उपर्युक्त रखा-विमाजन में प्रथ्ममद स्तुतिरू्पा अन्यौक्ति का दूसरा निन्‍वा- 
रुपाअन्योक्ति का तथा वेधर्म्य गत दौनों भेद " उमयरपा" अन्यौक्ति के रूप हैं । इसके 
अतिरिक्त श्री अप्पयुय दीज़ित ने * प्रशज्ञा" शव्द की जो तीशरी व्यजना ' स्वरुूपाख्यान 
प्रस्तुत की है, वह स्तुति तथा निन्‍दा दोनी से मुक्त होने के कारण" अनुभय सपा 
अन्यौक्ति का उदाहरण है । अतः इसे भी मिलाकर साधरम्य वेधर्म्य के कुछ चार भेद 
हुए --स्तुतिरुष,निन्‍्दारूप , उमयरूप तथा अनुमयहप | यह तो स्र हुई सेद्वानतिक व्याख्या 
किन्तु व्यवहार रूप में मी इन तीनौ अथवा चारों का सोदाहरण व्याख्यान आचारयाँ 
ने किया है । प्रथम तीन भेदों का सुस्थिर स्वरूप, मम्मटोत्तरयुग में, क्रमशः आचार्य 
हेमचन्द्र कृत "काव्यातुशासनो , पृु० ३६७(बारहवी शत्ती) वास्मटप्रथमकृर्ता का व्यातुशासन' 
पु० ३५,३६(बारहवी श॒त्ती ) तथा क्षप्पप वीछजित कृत " छुबढ॒यानन्दी पु०१२३ , २४ 
(सत्रहवीं शती) में सविस्तर निरूषित किया गया । हसी प्रकार “अत्तुमयहूप. सहित इन 
भेदों का सागौपांग विवेचन आचार्य नरेन्‍्द्रप्रमप्तरि ने अपने छक्षणग्रन्थो अलका स्महीदर्धि 
की आठवीं तरंग में पु० रष्प्र पर किया है हे । अन्यौक्ति के काव्यशास्त्रीय विवेचन मे 
इन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किये जायेगे । 

अन्योक्ति सम्बन्धी मम्मटीय व्यवस्था में सक ही व्याख्यय समस्या और 
शेष रहती है । वह यह कि 'काव्यात्मा ध्वनि का अन्यौक्ति में क्या स्थान है? तृतीय 
अध्याय में आचार्य अभिनव के मतनिरुषण में यह प्रमाण हम पा चुके हैं कि आचार्य असमव 
अथवा प्रतीकानाथांघ्यारोप सारूप्यनिबन्धना को वस्तुघ्वनि का उदाहरण स्वीकार 
करते हैं --” यदि पुनरवेतनादिनात्यन्तासम्माव्यमानतवर्थविशेषणेनाप्रस्तुतैन वणितेन 
प्रस्तुतमा छि प्यमाण चमत्कारकारि चमत्क्प-कारे तदा वस्तुध्वनिरयों --घ्वन्यालोक 
लौचन प्रधमोचौत | किन्तु इसका यह बर्थ नहीं कि अन्योक्ति के समस्त मेदों में " घ्व्ति 
प्राप्त ही होगी । क्योंकि आाचार्य आानन्दवर्षन ने अलंकार विवेचन का उपसहार करदे 
हुआ ९- नरेन्‍्द्रप्रमस॒रि (सत््‌॒ १२८२ ई७) कृत अलंकाससहोंदधि । श्री छाठ्यन्द्र मगवानदास 

भानची द्वारा सम्पादित । बढौंदा संस्करण, सत्र १६४२ है० । 
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हुए स्पष्ट शव्दौं में यह निर्णय प्रज्भुत किया है कि समासौक्ति प्रति अर्थाल्कारों में 
जहां कि व्यग्यार्थ वाच्यार्थ का ही अनुयायी हौता है, दूसरे शव्दों में वहां अप्रधान 
होता है, वहां * घ्वनिं कमी हो ही नहीं सकती । अतः आचार्य के अनुसार जहां 
शव्द ख्वं बर्थ, व्यग्यार्थ-निष्पत्ति में तत्पर हों, और जहां उनकी निरपेज्ञ स्व स्फुट 
प्रतीति हो वही ' घ्वनि' की संमावना है ; | लौचनकार ने मी ध्वन्क्षित्र का निरुपषण 
करते हुए कहा है --* तेन चतुर्ख्न प्रकारेजा ध्वनिव्यवहार: सदुमावेशपि व्यग्यस्य 
अप्राधान्थ, म्लिष्टप्रतीतो, वाचेयन समप्राधान्ये स्फुटे प्राधान्य च । --ध्वन्याढोक 
लोचन, प्रथ्मौद्योत । 

आचार्य आनन्द स्व अभिनव की उपर्युक्त मान्यताओं को देखते हुर जब हम 
अलंका सो पर ध्यान देते हैं तो यह माव स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि उनमें यधाकर्थचित 
प्राप्त ध्वनि या तो वाच्योपस्कारक होने के कारण "तुल्यप्राधात्यं रूप में रहती हे 
अथवा वाच्यसिद्युयंग रूप में | अन्यौक्ति के मी पंचबिधनिबन्धन में केवह साहूप्यनिबन्धना 
के स्क भेद विशेष में व्यग्यार्थ की स्फुट रव॑ तन्ुवान्तराप्रतिहत स्थिति रहती ह, 
क्योंकि पप्नस्तुत के रुप में निबद्ध अचेतन प्राणि व्यवहार अत्यन्त असम्भव होने के कारण 
तब तक सिद्ध नहीं होते जब तक कि उन पर व्यग्यार्थ का आरोप न हो । और बूंकि 
अप्रस्तुत पर आरोपित किया जाने वाला प्रस्तुतप्रतीय्मानार्थ चमत्कारकारी होता हे 
अत: * घ्वनिं' की स्थिति वहां निर्विशक हो जाती है | शेष प्रसंगों में जहां कि 
वाच्यार्थ सवं व्यग्यार्थ का तुल्यप्राघान्य अथवा वाच्यसिद्यंगत्व रहता है, वहा 
ब्बर्बन ध्वति वाच्यौपसर्जनीमृत होने के कारण प्रधान न होकर गुणीम्रत ही रहती 
है । आचार्य विधाघर अन्यौक्ति में व्यग्यार्थ की वाच्यसिद्धगस्थिति ही स्वीकार 
करते हुए कहते है कि -- वमिनवगुप्तपादाचार्या: घुनरस्यथा वा्च्यगययो : समक्‍केस: 
सममेव प्राघान्यमाहु: । स्कावली, पृ० २६५। टीकाकार आचार्य मल्छिनाथ ने भी 
पविद्याघर स्व अभिनव दोनौं के ही मतों का समानरूप से अनुमोदन किया है । इसी 
प्रकार बाचार्य विद्यानाथ तथा उनके टीकाकार क्‍ ओ्रीकुमार स्वाभी ने साथ ही साथ 


श्यव्यग्यस्थ यत्राप्राधानव्ं वाच्यूमाजानुयायिन: समासोक्तावयस्तत्र वाच्याल्कृतय: स्फुटा:॥। 
व्यग्यस्य प्रतिमामात्र 25077 23 गमे$पवा न घ्वनियत्र वा तसय प्राघधानयन प्रतीयत ॥। 
घत्पराबब श॑व्दाथां यत्र व्यग्य रथ घ्वने: स रव विबयो मन्तव्य: सकरोज्मित :॥| 
क > + -  अण जा ई.ऑड ४] है अट |*€.( | 

२- न चाय ध्वनि: प्रतीय्मानस्य वाच्यरिद्धयात्वात्‌ (वियानाथ)वच्यसिएयग वा वप्र 
का: हैः कृत्वा प्रस्तुत प्रतीयमान तत्साघनत्वेनोपकरोत्ती ति वाच्यसिदया नाम 
ईण पतच्युग्य न प्रधानमतों ने ध्वनिरितिमाव: ।--प्रतापछ द्र०ण्की रत्मापण टीका 
पु७३४४४-- क्िवंदी सस्करण, १६०६ ई० । 
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मम्मटाचार्य के अपैक टीकाकारों ने मी वाच्यसिद्धयंग पत्षा को ही मान्यता दी है .। 
किन्तु जो मी हो, पर इतना तो निश्शक माव से कहा जासकता हे कि अन्योफ्ति में 
सारूप्यनिबन्धना के अध्यारोप पत्ता को छोड़कर अन्य समस्त कोटियों में गुणीघ्रृत व्यग्य 
ही होता है ध्वनि नहीं | यह ऑर बात ह कि वह गुणीघ्रत व्यग्य तुल्यप्राघा न्‍्य 
स्वरूप है अथवा वाच्यसिद्ययंग रूप, क्योंकि दोनों ही आचार्य मम्पट प्रौक्त अष्टविध 
गुणीमृत व्यग्य के ही भद हैं । 

इसके पूर्व कि, अन्धोक्ति स्थित ध्वनि के विषय में सस्कृत काव्यशा स्त्र की 
दो चर्म, किन्तु अप्रतिम प्रतिमाओं का मतौल्लेख किया जाय, उनके दुछ ज़तन्त्र विचारों 
का आकलन कर हैना' प्रसगानुकृह होगा । आचार्य अप्पयुय दीजित तथा जगन्नाथ 
पण्डितराज का मम्ध्टौत्तर युगीन आचायाँ में वही स्थान हे जो पूर्व मम्मट युग में 
* उद्भट र॒वं वामनों का था । किन्तु ढ उद्मट सव॑ वामन जहां पारस्पदिक सम्बन्धौ से 
सर्वथा दूर है, वहां आचार्य अप्पयुय रव पण्डितराज परस्पर सम्बद्ध | हस सम्बन्ध का 
मुल रहस्य यह है कि आचार्य जगनमाथ, अप्पग्रय दीचित की मान्यताओं के प्रबल 
विरोधी एवं तड्विछुद्ध मतों के व्यवस्थापक हैं | उनका छक्षाण ग्रन्थ " रक्षणंगाघर पद 
पद पर अप्पय प्रणीत * कुबलयानन्दों तथा "चित्रमीमांसा के प्रतिपाचप्ठुत मतों के खण्डनौ 
भे मरा हुआ है | 

अन्थोक्ति मैं सिद्धान्त: अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुतार्थ की व्यजनया प्रतीति 
होती है । किन्तु कमी-कमी से मी वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें * वक्ता रव॑ बोद्धव्यों दोनों 
ही प्रस्तुत होते है | इसका ता पर्य यह हुआ कि उन स्थलो पर प्रस्तुत वाच्य से अन्‍य 
प्रस्तुत की ही प्रतीति हौती है | अत: प्रस्तुत से अप्रस्तुतावबोध न होने के कारण 
वह वृत्त न ती सपासौक्ति का ही दृष्टान्त बन पाता है आर अप्रस्तुत से प्रस्तुतावबीध 


न होने के कारण न तौ अन्योक्ति क-ही-दृष्ठान्व का-प्ातम-ह-कआच--न्अप्रस्छुल-्स 
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कर पाता है । अत: अपने इस स्वरूपविषयक वेठदाण्य के कारण ही स्वचिष वृत्तान्त 
स्क्॒ पृथक स्वरूप की अपेछाय करता है । आचार्य अप्पयुयु वीक्षित ने स्स ही स्थ्ढों 
पर सके नुतन अलंकार की सजना की हे , जिसे - प्रस्तुताकुर कहते हैं । अप्रस्तुत प्रशंसा 


अधयाकः प्रामाक जकर, अमर पक्ममात॑.कशक॒इसममक तीकिमा: आमाए, 9०७१: नाक आइडल! माता मम काकाक जश्न जलांक 
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में ही अन्त््नत होने के कारण प्राचीन आचारयाँ ने मी "प्रस्तुताझुरं जैसे सफ़ सब: 
उद्मावित उलंकार का कोई व्यास्थान अपने छक्षण ग्रन्ती में नही किया है | अन्य 
आचारयों की तो बात ही ह्ौड्ियि, श्री दीजित जी का स्कमात्र मस्केम परमौषजीक्य 
लक्षणग्रन्थ "चन्द्राहोको मी इसके विषय में पृणत: मान है | अतः सिद्ध है कि अनेक 
नवीन उलकारों की उद्मावना की ही माति प्रस्तुताकुरों मी आाबार्य अप्पयुय की काव्य 
शाबओत्रीय प्रतिमा का हो समणीय विलार है । 

* प्रस्तुतिन प्रस्तुतस्य चोतने प्रस्तुताकुर: कि भुग ] सत्यां मालत्या केतक्या 
कण्टकेदया || आचार्य कष्पय दीज़ित द्वारा प्रत्तावित' प्रतुताकुरं अलंकार के उपर्युक्त 
लदाण रवं उदाहरण से उसका नियत-स्वरुप सुस्पष्ट हो जाता है । प्रस्तुत प्रसंग मे 
प्रमर मालती तथा केतकी के बहाने सक रेस अविनयशील पति का वृच्ान्त उर्पास्थित किया 
गया है जो कि शीह सौन्दर्यादि क्ष छलनोचित सदृगुणां की खान स्वरूप अपनी पत्मी 
के रहते हुए मी विटवैटादिसमन्वित, निम्नस्तर पर यौवन व्यापार करने वाढी अत: 
कटीली केतकी सदृश किसी वेश्या में अनुरक्त है । 

नायिका प्रमर को ही सम्बोधित करके अपनी मावाभिव्यक्ति करती है अत: 

प्रत्यक्ष रव॑ं समच होने के कारण प्रमरादि का वुष्वान्त परृणेत: प्रस्तुत ह और इसका 
लच्यप्तत पतिविषयक वृत्तान्त भी प्रस्तुत ही है, क्र क्यौंकि पति के साथ वह उचान में 
टहल पही हैं | यहां यह श॒क्षा मी नहीं की जा सकती है कि भ्रमर सरीखे स्क ज्ञान हीन 
जीव का सम्बोधन होने के कारण वाच्यार्थ " अप्रस्तुत ह, क्योंकि * कस्त्वमो: कथयामि 
देवहतक्प प्रमुति पथ में " शाखोटक जैसे अचेतन से मी चेतनाशुक्त वटौही की प्रश्नौत्तरिका 
निबद्ध की गईं है | अतस्व सारूप्यनिबन्धना (अध्यारोप कोटि) में अवेतन पदार्थों का. 
भी प्रयोग पारक्परिक तथान्यायय होने के कारण उक्ता पद्य में श्रमर का आमन्त्रण' 
भी निर्विवादरूप से सम्मव है । उपर्युक्त दृष्ढ्ान्त की ही भांति कवयित्री विकट 
'नितस्बा प्रणीत -- 

अन्याघ्ुतावदुपर्दसहा मच मुग छोल विनोदय मनस्पुमनोछताञ्ञ । 

बालामजातरजस कलिकामकाले व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमल्लिकाया: ।। 
हस पद में भी उद्यानचारी अमर के प्रति एक उपालम्म व्यक्ता किया गया है जो' कि 
प्रस्तुत ही है । इस प्रस्तुत से व्यज्यान कामिवृत्त्यन्त मी प्रस्तुत है । अवेतन निबन्ध 
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के प्रयग में जा कि पहले कहा जा छुक्गा है ठात्ार्ट अभिनवगुप्त ' अत्यापदेशब्वनि " 
स्वीकार करते है, अत: उनके प्रामाण्यातुसार उपर्ुक्ता दौनों हा उदाहरण वस्तुघ्वरनि' 
के उदाहरण हागे । उप्पग्रय दीकित स्वयं इए तश्य को जानते है --' अत्राधोदाहरणयो 
एत्यापदेशध्वनिमाह लॉचनकार: । पप्रस्तुतप्रशंशाया वाच्याथों ५ प्रस्तुतत्वाववणनीय 
इति तत्रामिधायामपर्यवसिताया तेन प्रस्तुतार्थव्यक्तिठकार: ।इहतुवाच्यस्य प्रस्तुतत्वेन 
तत्रा मिधाया पर्यवसितायामर्थपोन्दर्यबेना मिमतार्थव्यक्तिध्वनिरवेति । कुव०पृ० १३४ । 

किन्तु यदि उपर्यक्ता उदाहरण द्वय में व्वनि मान ठी जाय तो अलकारत्व 
यर्वथा नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रसगौं में ध्वनिकार का स्पष्ट मत हे कि यदा तु 
पारुप्यमात्रवरनाप्रस्तुतप्रशता याभप्रकृतप्रकुततों : सम्वन्चजदा प्यप्रस्तुत जय परुषस्थामिधीय- 
मान स्थ प्राघान्येनाविज्ञाया घ्वनावेवान्तः पातः | इतरवा त्वलकारान्तस्मव । & 
घ्वन्याहोक प्रथ्मोचौत | परन्तु आात्रार्य अप्पयुय घौर अलकारवादी आचार्य थे, अतः 
उन्होंने प्रस्तुताखक्ञास् को अलंकार हो माना, ध्वनि नहीं । इस विषय में उन्होंने 
घ्वनिकार की ही सक कारिको अपने मत का आधार बनाया है जिसका माव यह है 
कि शव्दार्थशक्ति से अज्षिप्त होने वाला भी व्यंग्यार्थ जहा कवि द्वारा अपनी उक्तियों 
से (अर्थात्‌ श्लौक में निबद्ध शव्दार्थ स ) आविष्कृत किया जाता हे वहां ध्वनि होती 
ही नहीं , उससे पृथक कौई अल्कार ही होता है । 

वस्तुत: प्रप्तुताकुर अहकार की तकनीक साह्प्यनिवन्चना से पृथक है ही 
नहीं । आचार्य द्वारा उपर्युक्त पद्यों में जिस श्रमर को प्रस्भुत माना गया है, वह 
अप्रस्तुत भी ही सकता है, क्योंकि " अप्रश्तुत'ं का केवल यही तात्पर्य नही कि जो 
आखो के समच न हो वर्तरु यह तात्पर्य है कि जो ' कविसरम्मगौचर न हो । यह भी 
आवश्यक नहीं कि नायिका ,स्मक्षा उड़ते हुए प्रमर को देखकर हो प्रस्तुतार्थ की अमिक्यक्ति 
कौर । यह तो मन्तव्य प्रस्तुत करने की रुक कला के या परिपाटी विशेष है जिसमें कि 
स्वामिप्राय प्रदशन चमत्कारयुक्ता रीति से सम्भव है । अत: कौई भी वक्ता फ्रमर,कौ किल, 
पर्वत,वाय्ु,कठश आदि आ्आाकृतिक रव॑ बचेतन पप्रस्तुत उपादानों को मध्यवर्ती वक्त व्याधार- 
बिन्दु कल्पित करके अपने वास्तविक उद्गार की अ मिव्यक्ति' कर सकता है | ससी 
१> द्रष्टव्य-- शव्दा्शक्या जि प्तोडपि व्यग्यौ5्थः कविना घुनः । 

अत्रा ५ ६ विक्कियते स्वोक्‍्त्या सा$5 न्‍्येवालंकृतिघ्वने: ।। 
-- ध्वन्या० प्रक्मोचौत । 
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दशा में प्रस्तुताकुर की प्रतिपाथ णमग्री ,सारष्यनिवन्धना के अविवकातज्ञित वाच्य से 
बिलकुल विविक्ता नहों है । हगी कारणा आचार्य जगन्नाथ ने  तावत्कोकिठ दिवलान्यापय 
विरतान्वनात्तोनिवसन्‌ यावन्मिलल्षिमालः कोटपि रह! समुल्यति आदि नंद को 
अविवकऊज़ितवाच्य से ही सम्बद्द वीकार किया हे जय कि पच में प्रतिपादित वृद्ष स्व 
पक्षों का सम्बोधन ठोक “ प्रस्तुताकुर की ही भाति होता है । 
दूसरी बात यह कि अप्पयुय ने अचतन प्रमर के आमन्त्रण (सम्बोधन) को 
परिषृष्ट करे के घ्येय से 'कस्त्व मो: प्रध्ुत्रि यद्ष का जो हवाला दिया है, वह 
उनकी भावना का ही प्रृणतः विशधों प्रमाण ही है । क्योंकि उस यथ में चूंकि 
" शाखोटको जेस अवतन पदार्थ का सम्बोध्यत्वादि गुणा अनुपयन्न है , अतः उसी कौ 
उपपन्न या सम्मव बनाने के लिए प्रतायमतार्थ का अध्योरोप उपपर जनिवारय हो जाता 
है । प्रदीपकार आचार्य गोविन्द का प्रमाणा देखिए -- *जत्र वाच्यशास्रोटके संबोध्यत्वी- 
च्वारयितृत्वादिक्मतुपपन्‍नमिति प्रतीयमाना ध्यारोप: । अत जब 'किमृग तत्था 
मालत्या केतक्या कण्टकेद्रया पच्ाश में प्रतिपादित भ्रमर के सम्बोध्यत्व को युक्तिप्कण 
बनाने के लिए आचार्य अप्पय 'शाखोटक्वृत्तान्तों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो इसकी 
परिस्फुट व्यजना स्पष्ट हो जाती है कि शाखोटको के हो यम्बोध्यत्व की माति 
"प्रमरं का प्रस्बोध्यत्व मी अत्तुचित स्व अनुयपपन्न है, अत: उसको उपपन्न बनाने के लिए 
शास्तोटकवृत्तान्तत की ही माति कोई न कोई प्रतीय्मानार्थ अवश्य अपेक्षित ह । वस्तुत: 
दी जितोद्भधत उदाहरणो में यही शेह्ली दृष्ष्टिगोचर होती है । उनके दौनों ही उदाहरण 
प्रत्येक्ष दृष्टि स 'शाखोटक वृत्ान्तों का ही प्रतिपदानुकरण छ करते हें, अत: निश्चप्रच 
है कि उनमें प्रमर का निबन्धन अप्रस्तुत ही है, प्रस्तुत नहीं और इसी प्रकार प्रस्तुताकुर 
के प्रत्यक्ष उदाहरण में क्रमश: अप्रस्तुत र॒वं प्रस्तुत का ही निबन्धन होता है, प्रस्तुत सव॑ 
अन्य प्रस्तुत का नहीं । निष्कष यह है कि आचार्य क्षप्पयुय का प्रस्तुताकुर अलंकार 
उसमे ध्वनि का अमाव, सम्बोध्य का औचित्य, सब के सब उनकी कॉल्पितोदुमभावना 
पात्र है, अन्यथा अन्थोक्ति के अस्तित्व में उनके परिस्फुरण का लेश मात्र मी अवकाश 
नहीं || 
९- * क्वचिच्च स्वगतविशे-- ण न्‍्वययो ग्यतामास।वसितु प्रतीकानामदमपद्ते -- 
एस गयाधर, डदितीयानन (अप्र०प्रक०2 । 
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आचार्य जतत्ताय ने असम अरकार के प्रकाया में ही ज्ञानात्यत: अन्यौक्ति को 
घ्वनिवता स्पष्टत: स्वीकार की है --  व्वनित्व पुनर्न क्वाप्यहकृतिकाव्य दुृष्टमिति 
चेतु पर्यायोक्तमादृश्यपूलाप्रज्ुतप्रशंधादि काव्ये व्वनित्वय स्कुटक्वात । प्रस्तुतालकार 
के प्रसग नें भी उन्होंने इसी तथुय का विप्तृत विवेचन किया है डिन्तु आतब्रार्य जगन्नाथ 
ने स्क दूसरी रीति प्ै प्रत्तुताहक्ार का सण्डन प्रस्तुत किया है | आचार्य ने तारूप्य 
निवन्चना अयौक्ति के नाना भेदों की कल्पना की हे और छिखित झप में मी उपकी 
दो कोटियों का निदर्शन किया ह -- सक तो वह जिममें अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्य से प 
प्रज्गुत की व्यजनना होती है | और दूसरा वह जहां कि उ्थठ॒विशेषा पर दोनौं ही 
वृत्तान्त (अप्रज्गुत तथा प्रत्तुत) प्रस्तुत होते है । स्थछ॒विशेषा की व्वनि यह है कि 
जहां कोई व्यक्तिः अपने प्रिय को कुछ जताने के ध्येय से चुरोवर्तों प्रमरादि उपादानों 
को सम्बोधित करके कुछ कह । किन्तु कठिनाई तो इस बात की हे कि छितीय उदाहरण 
मे अप्रस्तुत प्रशंसा का छवाण नऋतितार्थ कहां होगा ? इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत 
करते हुए, रप गंगाघरकार कहते है कि -- पप्रस्तुत शब्देन मुख्यतात्पर्यविषयीश्वता्था- 
तिरिक्तो ५ था विवज्तित: | स व क्वचिदत्यन्ता5प्रस्तुत: क्वचित्प्रस्तुतश्चति न कौ५४पि 
दोष: | न व ध्वनिमात्रस्याप्रस्तुतप्रशसा त्वायत्तिरितिवाज्यप् । अतख तत्र सादृश्याव- 
न्यतमप्रकारण ति विशषण मुपाचमिति विमावनीयम्‌ । एस गगाघर ड्वितीयानन ( 
अप्र०प्रक०) | 

हक पुष्ठप्रुमि को पचना के बाद आचार्य जगन्नाथ ने  अप्रस्तुताकुर कल्पना 
श॒ को पृणत: निरस्त करते हुए इसविषय में अपना समर्थ प्रस्तुत किया है कि 
थोड़े वेहक्षण्य मात्र से ही अल्कारात्तर की कल्पना को-प्ृर्णग्ल- से उनके आनतनत्य ए 
की सम्मावना है जो कि सर्वथा दौबा माना गया है न्‍ । अयथोक्ति के पाच भेदों में 
से प्रथम चार में पण्डितराज ने भी पुर्वाचार्याँ को मांति गुणीम्रत व्यंग्य ही स्वीकार 
किया है, किन्तु दौनों के प्रस्तुत रहने पर बर्थात्‌ उमयप्रछुता' अन्यौक्ति" में उन्होंने 
स्पष्टत: घ्वनि स्वीकार की है । आचार्य के मन्‍्तव्यातुसार सादृश्य्मूढ्ान्यीक्ति के 
घी दो भेद हैं -- सक तो वह, जिसमें अत्यन्त अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यजना हों, इस 
कौटि में मम्भटावि द्वारा व्याख्यात संमवासम्मवोमय रुप अन्योक्तियां आ जायी । 
१-' स्तन प्रस्तुत॒त्व प्रस्तुताकुसनामान्यो५छकार: " इति कुवलछ्यानन्दाबुक्तमुपेत्त णीय । 

किचिट्रैकक्न णाय्मात्रैंग बालंका रा न्‍्तरताकल्पे वाग्मगीनामानत्यावलका रानन्‍्त्य 
: अंग: हर 3।(विवत्वाज । -- रसगंगाघर (पप्रस्तुण्मक्रण, आ०२) 
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दूसरा भेद वह है जिसे दोनों हो वृत्तान्त प्रस्तुत हैं । प्रथम में व्वनि निर्बाघ नहों है 
अथात्‌ गुणीभ्रृत ही है जब कि छझितीय भेद में वह निर्थिवाद है । किन्तु जगन्नाथ कृत 
प्रस्तुत व्याख्या में रक अस्ृगति का उल्लेख कर देना उचित डोगा । प्रज्तुताकुर खण्डन 
के पुृव ही यादृश्य मूला अप्रसतुतप्रशना के तीन मेंदों का निराकरण करने हुए थाचार्य 
ने  तावत्कोकिल दिवसान प्रमृति परर्वोद्धत प्र में " प्रतीयनाना&मेद ब्वीकार किया है । 
अवधेय है कि इसी कोटि कीअन्योक्ति में दी अभिनव ने नो  अन्यापदेश व्वनिं' वीकार 
की है | अतः सैसी परिस्थिति में पण्डितराज का प्रन्‍्तुत उद्धगा ज़्ववचनविरांध उत्पन्न 
करता है -- इद तु बोध्यय | अत्यन्ता5 प्र-तुत थ वाच्यताया ता मन्‍नपयवाम्तिया 
अमिधया प्रतीयमानार्थग्य बलादाकृष्टत्वेन व्वनित्व न निर्बाध्म्‌ । ब्यो: प्रस्तुतत्चतु 
घ्वनित्व निर्विवाइमव | स्व शदृश्यपुल प्रकारे क्षेतर्र । कार्यारणमावसामान्यविशेष- 
माव्पूठा ज्षु चत्वार: प्रकारा गुणीमृतव्यग्ययुयव भेदा: । अमिधादिस्पशलेशशुत्यग्य 
केवलागू्‌रणमात्रप्य ध्वनित्वप्रयोजकत्वात्‌ ।। --रस्गगाघर, छितोयानन (अप्र ज्जुत०प्रक०) | 

उपयुक्ता उद्धरण में व्यक्ता किये गये आवबार्य के विचारों से प्रतीत होता ह कि 
अप्रस्तुत प्रशगा के समवासमवीमयवाच्य वाढ़े तीनी उदाहरणो में घ्वनि निबाघ नहीं ह 
क्योंकि उनमे अत्यन्त पप्रप्तुत से प्रस्तुत की व्यजना का माव उपनिबद्ध किया गया है | 
किन्तु यदि रेसा स्वीकार कर लिया जाय तो फिर आचार्य अभिनव के मत की संगति 
केस बेठेगी ? इतना ही नहीं वर आचार्य जगन्नाथ ने स्वयं उन उदाहरण में 
(तावत्कोंकिल विरप्तान आदि) प्रतीयाना भेद स्वीकार किया ह | अत: उत्तकी 
भी व्यवस्था सक्‍द्वपन्न हो जायेगी । इस प्रकार निश्चित ह कि पण्डितराज द्वारा 
व्यवस्थापित साहृप्यनिबन्धना का यह दंघमाव प्रणत: निदीष नहीं है | वस्तुत: 
प्रस्तुताकुर को सारुप्यनिबन्धना का कोई विकल्प न मानकर उसमे अह्ूर्निविष्ट ही 
मानना चाहिए जेसा कि प्रूव्निच्छेद में स्पष्ट किया गया है । 

इस प्रकार अन्यौक्ति के समस्त भेदी में ध्वगि के होने या न होने का निर्णय 
दोनों ही दृष्ष्टियां से घपृणे हुआ । आचार्य अभिनव जौ प्राचीनाचार्थों के प्रतिनिधि हें, 
के अतुसार अन्‍्यौक्ति के पांचों निबन्धन प्राव्य: गुणगम्रुत व्यग्य के ही चेाज्न हे, केवल 
सारूप्यनिबन्धना का रुक सेद(प्रतीयमानाध्यारोप) घ्वनि का क्षेत्र है । नवीन आचारयों 
की वृष्ष्टि से उमयप्रस्तुता अन्यौक्ति में ही घ्वनि हे, जिसे अप्पयुय ने प्रस्तुताकुर कहा है । 

आनाय- मम्मट के अनुवर्तियाँ द्वारा अन्योक्ति का विवेचन किस प्रकार हुआ ? 
 हस संत समस्थाः आए बियाए करने के प्वे ही हमे दो तशुयी पर विचार कर ढेना चाहिर । 
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स्क तो यह कि मम्मटठाचार्य के अनुवर्तिदों में कौन-कौन वाते है , उनका समय खवं ग्रन्थ 
क्या है? दुपरा यह कि अन्यौक्ति के विवेचन में उनका नवीन योग क्या रहा । 
प्रथम तथुय पर विचार करने से मम्मटोतर युगीन जाचार्यों की परम्परा का ज्ञान उमव 
ह तथा इसी प्रकार छडितीय तथुय पर विचार करने अन्यौक्ति विषयक छुछ नवीन 
रूढ़िया भी स्पष्ट हो जायगी | यदि आचार्य का कोई नवीन योग दान नहों, केवल 
पूर्व परम्परा का निर्वाहमात्र ह तब उनके विवेचन को कोई शावयकता हो नहीं और 
यदि ह ती उसका निर्देश कला भी अपेक्षित ही गा । 

पूर्व मम्मटयुगीन आचार्यों में कृ्मशः आचार्य मश्त(ई०पघ्ु०दूसरी शर्तों ) मर 
मेघा विन (चॉथो श्ती) मामह( छठी शर्ती)) दण्दी ( सातवी> शर्ता) उद्मट रब वानन 
(आठवी शी) झद्नट (नवी शर्तों) आनन्दवर्घन (नवी शर्त) मुछल्मट,प्रतीहारत्दुराज, 
पटेन्दुराज,मट्तात, मटनायक,सजशेखर, कुत्तक रव घनिक-घनन्‍जय (दशम शती)अमिनव 
गुप्त, चामेन्द्र, महिममट्‌ सवं मौज आते है जिनके विषय में अन्योक्ति के # सैद्दा न्तिक 
विकास की दृष्ष्टि प्‌ विचार तृतीय अध्याय में व्यक्ता किया जा चुका ह । आचाय॑ 
मम्मट,झुग राजानकतिलक का साथ छकर प्रारम्भ हाता ह । इस परम्परा म क्रमश 
तिलक एव मम्मट, (उद्मटविवेश तथा काव्यप्रकाश कार श्ृवी तक) काव्यातुशासनकार 
आचार्य हेमेचन्द्र, ऊयुयक(उलकार सर्वग्व स्व जाहित्य मीमांसा ? ) वाग्मट प्रथम 
(वार०टालकार १२ वी शती) अमृतानन्द यौगित्र (अल़कार संग्रह) नरेन्द्र प्रमग्नरि 
(अलंकार महोदधि) जयंदेव (चन्द्राकोक) (१३ वी शती) विचाधर (स्कावली) 
विद्यानाथ (प्रतापझृद्रयशोम्मषण?) वाग्मट छ्वितीय(काव्यातुशासन) श्रीवत्सलाइन 
(काव्यपरीचाग) तथा विश्वनाथ (साहित्य दर्पणकार, १४ वी शत्ती) गोविन्द ठक्कुर 
(काव्यप्रदीप) केशव मिश्र (अलंका रशेखर) शौभाकर मित्र (अलकार रत्माकर ,सोलहवी 
शती) अप्पग्रुय दीक्षित (छुबठयाननद + चित्र मीमासा) तथा पण्डितराज जगन्नाथ 
(उसगगाधर १७ वी शती) अमिनव कालिदास( नजराजयशीम्रषण) मट्देवशकर 
पुरोहित (अलंकासमंजृषा, १८ वीं शती) विधाप्रषण ट(साहित्यकौमुदी) चिस्जीव 
पटाचार्य (काव्यविक्ास) तथा विश्वेश्वर पण्डित (अलकार कौसस्‍्तुम? १६ वी शी) 
तथा श्रीकृष्णपरक्र्म (बलकार मणिहार, २० वी शत्ती? ) प्रभूति आचाय जाते है । 
विवेचन सौकर्य की दुष्ष्टि से इन आचार्यों को वो मागी में विमक्त किया जा सकता ह-- 
पण्टिवराज ज्गन्माथ के पृ्ववर्ती तथा पस्वती आचाय॑ । 
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इनके उनेक आचार्य ससे है, जिनके ग्रन्थों स्व रड्धान्तों का प्रकाशन रव 
प्रचलन नहीं हो ता । विद्वानों की दृष्ष्टि वर्ना तक नहीं पहुंच सकी । इसका और 
चाहे जो भी कारण हो किन्तु स्क प्रमुख कारणा यह मो ह कि आचार्य मम्मट को 
तुलना में वे हलके सिद्ध हुर | अमृतानन्द , नरेन्‍्द्रप्रम, वास्मभट ड्िताय तो वत्सलाआऋतन्‍्न 
तथा शोभाकर मित्र के विथय मे हम अत्यल्प ज्ञान रखते है, तो केवछ इसी कारण । 
जगन्माथ के परवर्ता ज्राचायाँ की अप्रसिद्धि का तो स्पष्ट कारण, उनकी मोलछिकता 
का अमाव तथा पूर्वाचायों के ही मतों का अतुवदन मात्र है । हृः प्रकार गिद्ध ह कि 
आचार्य मम्मट से लेकर त्राज तक का सारा वल्कार शयज्त्र काव्य प्रकाश को हो आदईशश 
मानकर लिखा गया है | अब सक्षप में अन्‍्थौक्ति सम्बन्धी नवोनताओं फछऋ का 
परिशीलन कर लेना चाहिए | अवधेय तथुय यह है कि नवीनता का विवेचन, 
अन्यौक्ति विषयक मम्मटीय व्यवस्था की तुढ़ना में ही होगा । 

आचार्य जगन्नाथ के पूर्ववर्तां आचार्यों में प्राय: प्रत्येक ने अहंकार विवेचन में 
अपनी व्यक्तिगत प्रतिमा का सदुपयोग किया है उदाहरण के लिए -- मम्मटीय व्यवस्था 
में न विक्मान रहने पर भी किसी ने साहूप्य मुठकता तोन भेदों के स्थान पर दौ हो 
भेद किया । श्ैजा स्व॑ समासौक्ति को एक कर दिया । किसी ने सम्मव,असम्मव उमय 
तो किसी ने भअन्ुभय, भेद को भी संयुक्त करके वाच्य के त्रविष्य अथवा चातुर्विध्य की 
स्थापना की । किसी आचार्य ने केवठ सारूप्य निबन्धना को ही जैष्ठ भेद स्वीकार 
कर विवेचन किया तो किसी ने साधर्म्य-वैधर्म्य की समस्‍या का निदान हूँढ़ा | किसी 
ने अप्रस्तुताकुर जेसे नवीन अलंकार की स्थापना किया तो कसी ने छसका प्रतिपद 
प्रत्याख्यान करके अन्योक्ति में अतमाव | इन समस्त नवीनताओं का विधिवदनुशीलन 
तदुभावक आचार्यों के व्याख्यानप्रसग मे किया जा चुका है | अतः बहुत थोड़े ही 
आचार्य स्से बचते है, जिनकी नवीन उद्मावनाओं का उपस्थापन उन सन्दर्मों में नहीं 
किया जा सका आर अब प्रस्तुत ह | 

आचार्य वास्मट द्वितीय काव्यानुशासन नामक अपने छक्षण ग्रन्थ के के 
तृतीया घ्याय में अन्योक्ति' समासोक्ति, तथा अप्रस्तुतप्रशसा का क्रमश: पृथक व्याख्यान 
प्रस्तुत करते है । सस्कृत काव्यशञास्त्र मे अन्योक्ति अठ्कार अप्रस्तुत प्रशसता से अभिन्‍न है 
झैसा प्राय: सब को ज्ञात है । य्पि दण्ही, वाभन रुव भोज के युग में उसका वा स्तविक 
रुप में समासो कि* में विरोहित रहा तथापि अन्य आाचायोँ के मत में वह अप्रस्तुतप्रशसा 
के बमिन्भ ही रही है । कद्रट स्व हेमचन्द्र ने जब वनन्‍्योक्ति का व्याख्यान किया तब 
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अप्रस्तुतप्रशंया का व्याख्यान उर्वथा ही उपकज़ित कर दिया , केवल इसी किए कि दोनों 
स्‍्क है | किन्तु बाचार्य वाग्मट इन अर्थ में विठ्ञाण ह जो कि इन्‍्योक्ति तश पप्रज्ुत 
प्रशंसा दोनों को ही पृथक्न मान्यता देते हैं । उन्होंने केवह इन अलकारों की संज़िप्त 
परिभाषा मर दो है, जिसके अनुतार स्पष्ट है कि उनको उतानोहिि उपमेयश्केयगेक्ताी 
उपमानप्रतीति : समासोक्ति :) मम्मटीय समायोक्ति की ही मांति तथा “प्रस्तुत प्रशसा 
वामन प्रोक्ता अप्रज्तुत प्रशशा (उपमेयय्य किचिदुकावप्रल्लुचप्रशया) से अभिन्‍न है । किन्तु 
वाग्मट प्रोक्त अन्योक्ति की पारिमारषिक समता कहां नहों प्रास्त होता -- उपसेय- 
स्थवक्तावन्यप्रती तिए्योक्ति : । परिभाषा के बाद आचार्य ने उसके स्तुति निन्‍दा 
तथा उमय रूप तीन भेद किये है । किन्तु विनारणीय प्रश्न ह कि क्‍या वाग्मट का 

मत संगत है ? उपोय अर्थात्‌ प्रस्तुत की ही प्रशंशा या वणना से अन्य (--अप्रच्छुत) की 
प्रतीति में तो अन्योक्ति कमी सम्मव नहीं है , अत: वाग्मट का यह मत या तौ 

उनकी व्यक्तिगत उद्मावना मात्र ह जी कि पारम्परिक सिद्धा तो के विरोध वश 

उचित स्वं मान्य नहीं कहफ़ जा सकता, अथवा उनकी वप्रस्तुत प्रशंसा में हो समाविष्ट 

हु । वआाचार्य वाग्मट ने अपनी अन्योंक्तियौँ के वही उदाहरण डिये ह जो मम्मटाईदे 
आचार्य दे सकते थे और जो कि सग्रह ग्रन्थों में प्राप्त होते है । किन्तु वाग्मट द्वारा उन 
पद्यो के उद्धत किये जाने का तात्पर्य यह है कि आचार्य उनमे प्रतिपादित वृत्त को ही 
प्रस्तुत मानता है तथा व्यग्य वृत्त को अप्रस्तुत | वस्तुतः यदि स्सा मान किया जाय 

तो समस्त अन्यौक्तियों की स्थिति सकटापत्म हो जायगी जोर वे सब प्रस्तुतार्थ की 

ही वर्णना बनेगी । किन्तु यह तो साधारण सी बात है कि जब वक्ता प्रस्तुतार्थ 

का ही वर्णनकौगा तो उसका मन्तव्य उसी में पर्यववसित हो जायगा आर तब कसी 

भी प्रकार के व्यग्यार्थ की आशा नहीं की जा सकती | यदि आशा करें मो तो वह 
"अमिघासूला बार्थी व्यजना का ही द्ात्र होगा जिसे अन्योक्ति से अमिन्‍न सिद्ध करते 
का प्रयास कल्पनागौखमात्र है | अठकार से उत्पन्न हुईं ध्वनि का अपना पृथक स्थान 

है जो कि अन्तत: रसध्वनि में ही पर्यवसितप्राय होने पर मी उससे अमिन्‍न नहीं हे । 
बस्तुत: व्यंग्य का कोई न कोर्ड आधार होता चाहिए जेस समासोफि में प्रकरणयदि 
का नियंत्रण तथा अयोक्ति मे यथार्थहत्य का बप्रस्तुतार्थ में अपर्यवसान । किन्हु _ 
बास्मट की अन्योक्ति में जब अन्य की उक्ति ही नहीं तो छच्य के जच्चरे रहने का प्रश्न 
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ही नहीं उठता और न व्यजना का ही । 

काव्यशा स्त्रोय परम्पश के अनुमाए प्रक्तुत ने अप्रस्तुत की प्रतीति होने पर 
समाजशौक्ति होती है | किन्तु मम्मटादि आचायो के मतातुत़्ार इस प्रक्रिया में श्छेष 
का रहना अत्यन्त आवश्यक है, जैग़ा कि वाग्मट ने मी यहो स्वीकार किया ह । 
किन्तु प्रश्न यह है कि जब बिना श्कैष के हो प्रस्तुत से व5ज्तुत की बवगति हो तब 
वहां कान अलकार होगा ? वस्तुतः इस रुप का कोई मी उलंकार 'काव्यशाओर में 
नहीं प्राप्त होता है | किन्तु वास्मट छितीय ने रेप ही स्थठ पर अन्यौक्ति' मानी 
ह, अर्थात्‌ जहां श्ढेषादि के अमाव में मो, प्रज्जञुत से अप्रस्तुत अर्य को प्रताति हो 

यदि विवेक दृष्ष्टि से देशा जा तो यह मत पूर्व परन्‍्परायों के विछद्ध 
होने के साथ ही साथ स्वरूप से मी अप्रगत ही है । क्योंकि अन्योक्ति में तो सारा 
पौन्दर्य इसी तथुय पर जाधारित है कि इसमे प्रज्ञुतार्थ ज्ञान के अमीष्ट रहन पर भी 
पप्रस्तुत (अन्य) बर्थ की प्रशंशा (वणना या उक्ति ) की जाती ह । किन्तु वाग्मट 
के अनुसार अन्योक्ति के छस स्वरूप में "अन्य की उक्ति" हुई कहा ? यहां तो प्रस्तुत 
से अप्रस्तुत की प्रतीति होने केक कारण प्रस्तुतार्थ की ही उक्ति ह । अत: बजाय इसके 
कि व्यग्य प्रस्तुतार्थ का (वाच्य अप्रस्तुत के कारण ) कुछ सौन्दर्य बढ़े, वह घट ही 
जाता है क्योकि जिस प्रस्तुत अर्थ को आप प्रत्यवारूप में न कहकर केवल चमप्कारपर्ण 
शैली में कहने के घ्येय से परोचारुप से कहते थे क्थवा व्यग्य रखते थे, उन्नी को वाच्य 
रूप में कह दिया । तो फिर क्या सौन्दर्य रह गया ? अत: वासग्मट के इस व्याख्यान 
से अन्‍्योक्ति की अन्यौक्तिता तथा उसका उद्देश्य (प्रस्तुतार्थ की व्यजनयावगम ) 
दोनों ही ततुव सिद्ध नहीं हो पाते और इसी कारण यह मत ग्राइय भी नहीं है । 
आचार्य जगन्भाथ के प्रसंग में इस विषय पर और विचार किया जायेगा । 

अमृतानन्दयौ गित्र ने समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशशा को ही अपने व्याख्यान 
में मान्यता दी है । उनका अप्रस्तुतप्रशसा व्याख्यान, शव्दशः आचार्य बण्डी का ही 
अनुकरणमभाजत्र है अर्थात अप्रस्तुत वाच्य की प्रशंसा से प्रस्तुत व्यग्य की निन्‍दा ।किन्‍्तु 
हससे मी बढ़ी नवीनता यह ह कि आचार्य ने समासौक्ति के को अन्‍्यापदश माना हे, 
जो कि सस्कृत काव्यशास्त्र से किसी आदाय द्वारा नहीं स्वीकार किया गया हू । 
यथपि दण्ही ,वामन रुव॑ मोज की समासो'क्तियों के रूप मामह अथवा मम्मट प्रोक्त 
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अप्रस्तुतप्रशंणा मे प्रायः याम्य रखते हैं तथापि उन्हें अनन्‍्यापदेश की उंज्ञा किसी ने दी 
नहीं ह. | यह भी रुम्मव है कि समासोक्ति घूलक ग़रप्यनिवन्धना कौ  अन्यापदेश 
या अन्योक्ति माना जाय तो हमें कोर्ड विप्रतिपतच्दि समव ही नहीं । किन्तु समस्या 
तो यह ह कि आचार्य ने समाजीक्ति का जो रुप स्वीकार क्या है वह मामहीय 
प्रमासोक्तिः के ही समान है अतः उरे " अन्यापदेशों कहना कुछ उचित नहीं प्रतीत 
होता । बाचार्य वाग्मट छितीय ने “अप्रच्तुत प्रशशां का व्याख्यान ठीक वण्डी के ही 
अतुकरण पर किया है, जिसमें कोई परवाशिष्ट नवीनता नहीं दृष्टिगोचर होती । 

नव्यौदुयावना का चरम स्व एफल विलार हमें पण्डितराज जगन्नाथ के ही 
व्याख्यान में प्राप्त होता । ' प्रस्तुताकुएं सण्डन में हम सारूप्यनिबन्धना विषयक 
उनके नवीन दृष्ष्टिकोणों से घृणा पद्िचित हो चुके है | सण्ठन के पश्चात आचार्य ने 
अधोनिर्दिष्ट प्र को उद्धृत करते हुए रक समस्या प्रस्तुत की हे कि इसमे कान अलकार 
होगा ? उदाहरण देख्यि -- 

"आपेदिएे4म्बर्पथ परित: पतगा भृंगा रसाल्मुकुलानि समाश्यन्ते । 
संक्रौचमंचति सरस्कृवायि दीनदीनों मीनों तु हन्त कतमा गतिमभ्युपेतु ।। 

प्रस्तुत पद्य में सरोवरवृत्तान्त तथा क्षीणनरेश वृत्तान्त का निबन्धन हुआ है । यदि 
सरोवर वृत्तान्त पप्रस्तुत वाच्य तथा राजाविवृत्तान्त प्रस्तुत-व्यंग्य है तो "अग्रस्तुतप्रशसा' 
निर्विवाद है,क्योंकि वह पुर्वांचायाँ की व्यवस्था के अनुकूल ही है । इतना ही नहीं 
वरज़्‌ पण्डितराज द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ृप्यनिबन्धना के दो मेदों में से प्रथम यहा 
चरितार्थ होगा --' अत्यन्त प्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यनना । इसी प्रकार यदि 
दोनों वृत्तान्त प्रस्तुत हैं तब भी जगन्नाथकृत दूसरी व्यवस्था के अनुसार वह प्रस्तुत 
प्रशशों ही होगी । किन्तु स्क तीसरी स्थिति भी है, वह यह कि यदि अकेले 
सरोव॑र वृत्तान्त ही प्रस्तुत हो तथा गुणीम्वुत राजवृत्तात्त रुपव्यग्य ही हो तब यहा 
कोन अलंकार हौगा । प्रस्तुत की प्रशंसा न होने के कारण " अप्रस्तुतप्रशशा' ती होगी 
नहीं , क्योंकि यहां तो प्रस्तुत की ही प्रशंसा की गईं है जो कि समासौक्ति में ही 
समव है । 

किन्तु प्रस्तुत की प्रशंसा होने पर मी प्रस्तुत पच्च में सपरासौक्ति न होगी 
क्योंकि " विशेषणसा म्यों ही समासोक्ति का “प्राणतचुव है जो कि उपर्युक्त 
उदाहरण में सर्वेधा अविव्मान है । यहां तो शुद्धस्तारूप्य का प्रसंग हे, सरोवर तथा 
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धप्रस्तुतप्रशसा से प्राय: शाम्य रखते है तथ्यापि उन्हें अन्‍्यापदेश की रज्ञा किसो ने दी 
नहीं ह. | यह मी रुम्मव ह कि समालोौक्ति घमूलक पर य्यनिवन्चना को अन्यापदेश 
या अन्यीक्ति माना जाय तो हम कोई विप्रतिपत्दि पमव ही नहीं । किन्तु समस्या 
ता यह ह कि आचार्य ने समारोक्ति का जो रुप ल्‍्वीकार क्या है वह मामहीय 
पसमात्ताक्ति के हो समान ह अतः उे अन्यापदेश कहना कुछ उचित नहीं प्रतीत 
होता । आचार्य वास्मट छ्तीय ने "अप्रस्तुत प्रशशा का व्याख्यान टीक वदण्डी के ही 
अतुकरण पर किया है, जिसमें कौई पविशिष्ट नवीनता नहीं दृषष्टिगौचर होती । 

नव्योद्धाववा का चर्म स्व गफल विलार हमे पण्डितराज जगन्नाथ के दी 
व्याख्यान में प्राप्त होता । ' प्रस्तुताहुर' सण्डन में हम पार्प्यनिदन्धना विषयक 
उनके नवीन दृष्ष्टिकोणो से परण परिचित हो चुके ह | उण्डन के पश्चात्‌ आचार्य ने 
अवोनिर्दिष्ट पच्च को उद्धुत करते हुए रक् समस्या प्रस्तुत की है कि इसमें कान अछकार 
होगा ? उदाहरण देखियि -- 

*आपेदिरेदम्बरपथ परित: पतगा मृंगा रप्ताल्मुकुलानि समाश्यन्ते । 
संक्रोचमंचति सरस्क्वायि दीनदीनों मीनो तनु हन्त कतमा गतिमम्युपतु ।।* 

प्रस्तुत पच् में सरोवखूचान्त तथा क्ीणनरेश वृत्तान्त का निबन्धन हुआ है । यदि 
सरोवर वृत्तान्त प्रस्तुत वाच्य तथा शराजाविवृत्तान्त प्रस्तुत-व्यग्य है तो अप्रस्तुतप्रशसा 
निर्विवाद ह,क्यौंकि वह घरवांचायों की व्यवस्था के अनुकूल ही ह | इतना ही नहीं 
व्‌ पण्ठितराज द्ारा प्रस्तुत किये गए साकृप्यतिबन्धना के दो मेदों में से प्रथम यहा 
चरितार्थ होगा --' अत्यन्त बप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत की व्यनना । इसी प्रकार यदि 
दोनो वृत्तान्त प्रस्तुत ह तब भी जगनन्‍नाथकृत दूसरी व्यवस्था के अनुसार वह थप्रस्तुत 
प्रशा ही होगी । किन्तु स्‍क तीसरी स्थिति मी है, वह यह कि यदि अकेले 
सरोव॑र वृत्तान्त ही प्रस्तुत हो तथा गुणीम्नुत राजवृत्तान्त रुपव्यग्य ही हो तब यहां 
कोन अलकार होगा । प्रस्तुत की प्रशंसा न होने के कारण " अप्रस्तुतप्रशशा' तो हौगी 
नहीं, क्‍योंकि यहा तो प्रस्तुत की ही प्रशसा की गईं ह जो कि समासोक्ति 
समव है । 

किन्तु प्रस्तुत की प्रशंशा होने पर भी प्रस्तुत पत्र में सपासोक्ति न हौगी 
क्योंकि " विशेषणसाम्यों ही समासोक्ति का "प्राणतत्तुवाँ है जो कि उपयुक्त 
उदाहरण में सर्ववा अविक्मान है | यहां तो शुद्धसारूप्य का प्रसंग है, सरोवर तथा 
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राजवृत्तान्त के बीच । यह भी सम्भव नहीं है कि जैसे श्लिष्टविशेषणा अन्यौक्ति 
को ( मम्मट के अतुसार स्माशेक्तियुलक) स्मानौक्ति का ही प्रकार विशेष माना 
गया है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत पच्च में स्थित सादृश्य मूढा अन्योक्ति को मी 
प्रमासणौक्ति' का ही प्रकार विशेष मान लिया जाय, क्योंकि रैसा करने से तो अनेक 
अलकारों में रक्ष ही धर्म के सर्वनिष्ठ रहने पर उन सद की स्कत्वकल्पना की समस्या 
उठ सह्ठी होगी, जो कि पुर्वाचायोँ को परम्परा के विरूद्ध होने जे अप्रामा णिक 
वत्तु होगी । इस प्रकार आचार्य जगन्नाथ ने इस पथ के विषय में समस्त मम्मा व्य 
विकल्पों का निराएर प्रस्तुत किया है | अतः झेसी दशा में एक हो पथ शष रहता 
हैं वह यह कि हम वथाचार्य रूयुयक प्रोक्त इस मत को स्वीकार कर ले कि -- 
सादुश्यम्रूला अप्रस्तुतप्रशशा| विशेषणवात्री शव्दो के साम्य को ढेकर 'ही सम्मव है 
न कि उसकी उपैज्चञा। करके |] 

किन्तु पण्डितराज, आचार्य रूगयक के उप्युक्ता सिद्धान्त का सण्डन करते 
हुए अप्रस्तुत प्रशंसा का एक विल॒दाण स्वरूप पस्तुत करते हैं | उनके अनुसार, मल 
ही इस पथ में प्रस्तुत की ही प्रशला की गई ह जो कि अप्रस्तुत प्रशता मे सवधा 
अमम्मव है तथापि यहा प्रस्तुत प्रश्शा ही है | क्‍्यौकि वप्रस्तुत प्रश्ता का 
वस्तुतः यह अर्थ नहीं है कि " प्रस्तुत (वाच्य) की प्रशंसा वस्त्‌ उसका वास्तिविक 
तात्पर्य यह है कि * अप्रस्तुतेन प्रशंसा या चार्थात्प्रस्तुतस्यव (पशण्डितराज) अर्थात 
* अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत की प्रशंसा! | ओर यही स्वरुप प्रस्तुत उदाहरण में द्रष्टव्य 
पी है | अत: इसी व्याख्यान के अन्त में आचार्य अपना अप्रस्तुत प्रशशा विषयक 
नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं --' पप्रस्तुतप्रशसवाआ्रालकार: । अप्रस्तुतस्य प्रशसेतति 
न तदर्थ: | किन्‍ल्वप्रस्तुतनेति । सा चार्थात्प्रस्तुतस्यव । स्व च वाच्येन व्यक्तेन वा 
अप्रस्तुतन वाच्य व्यक्ता वा प्रस्तुत यत्र सादृश्याचन्‍्यतम प्रकारेण प्रशसस्‍्यते सा५प्रस्तुत 
प्रशिति । न तु वाच्येनेव व्यग्यवेति ।' हर रस गंगाघर, झिंतीयानन (अप्र०प्रकरण | 

इस प्रकार आचार्य जान्‍्भाथ की मान्यता के अततुसार अन्योक्ति के समाव्य 
देत्र क्रमशः इस प्रकार हैं -- १- यदि अप्रस्तुत वाच्य से, कारणादि सम्बन्धी के 
पहने पर प्रस्तुतार्थ की व्यंजना होती हे तो क्रमश: कारणानिबन्धना, कार्य निबन्धना, 
बिज्लेष निबन्धना अन्योक्तिया होगी. । 

२० यदि बत्यन्च बप्रस्तुत वाच्य से सादृश्य अथवा श्लिष्ट विशषणा के 
. सहुपाव में प्रस्तुत की व्यंजता हो, तब मी सादृश्यानिबन्धना अन्यौक्ति होगी । 
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- यदि अम्रस्तुत वाच्य तथा प्र्तुत व्यग्य, वीनौं ही प्रस्तुत हों, अर्याति 
प्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत व्यग्य को उ्यंजनया प्रतीति हो तब मी, जन्‍्योक्ति (त्रादृश्य 
निबन्धना) ही होंगी । 

४- वाच्य अथवा व्यंग्य अम्नस्तुत शरा वाच्य अथवा व्यस्य प्रस्तुत की जहां 
पादृश्यादि किसी ज्क प्रकार रे प्रशशा की जाय वहां भी अन्यौक्ति हो हौगी, न कि 
केवल वाच्य प्रस्तुत ने ही व्यग्य प्रस्तुत की भ्रतुप्नति होने पर । 

आचार्य जगन्नाथ का, प्रस्तुत यौगदान जअनन्‍्यीक्ति का जत्र इतना विशाल 
बना देता ह कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती । वस्तुतः चराचर-सय जागतिक 
सर्जना को प्रतिपाथ बनाकर, मानवमात्र की एत्मातिमृत्ष्म हृदयमावनाओजों को,लोकोचर- 
वणनानिप्रण शलों के माध्यम से लोक के प्रमज्ञा प्रकट करने वाली काव्यविधा अन्योक्ति 
के लिए यह "आत्मगौरवों की बात है | त्ञाथ ही साथ, आच्यर्य जगन्मभाथ, नसस्‍्कृतका व्य 
शाप्त्क्रारों की परम्परा के सवामिमावी चस्म गौखचिहन होने के साथ ही साथ 

'अन्योक्ति काव्य के महातर प्रणता भी रहे हैं | विरहावसन्न चित्त में मी वासन्ती 
सुषमा स्व॑ कछणगतरंग उद्लेछित कर देने वाढ़ी उनकी अन्यौक्तियां, सस्कृत काव्य- 
साहित्य की अद्वायनिधि है | अतसरव आचार्य द्वारा सतकोंपदिष्ट चतुर्थमत, मुख्यतः 
अन्योक्ति उलंकार से नहीं, वल्त अन्योक्ति काव्य से ही सम्बद्ध है । अन्योक्ति के 
सेद्वान्तिक स्वं व्यावहारिक (--वागमयीन) विकास की दृष्ष्टि से , आचार्य जगन्नाथ 
की यह नूतन उद्मावना, वस्तुत: अमिनन्दनीय ह । किन्तु स्क और आचार्य जगन्नाथ 
ने अन्योक्ति का यह रुप स्वीकार करके, जहा उसका प्रतिपाच चेज्र अत्यन्त विस्तृत 
बना दिया , वहीं अन्यौक्ति का स्वरूप विकृत मी कर दिया है । क्योंकि, अन्यौक्ति 
का यह स्वरुप प्राचीन परम्परा से सर्वथा विछुद्ध साथ ही साथ निष्प्राण स्व 
निराधार मी है । जैसा कि वाग्मट प्वितीय अ्रौक्त अन्योक्ति के व्याख्यान-प्रसंग में 
सकेत किया जा चुका ह व पण्ठितराज का अन्यौक्ति विषयक मत: पघ्रणेतः बाग्मटीय 
मत से अमिन्‍्न है, क्योंकि वाग्मट भी प्रस्तुत से प्रस्तुत की (श्लेषहीन) प्रतीति में, 
अन्‍्योंक्ति मानते है । 

न 
१- सचिस्तर द्रष्टव्य , जगन्भाथ प्रणीत मामिनीविछास की अन्यौक्तियां (प्रस्ताविक 
'पविज्ञास) । 
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वा ज़्तविकता यह है कि पण्डितराज द्वारा छुकाई गईं इस युक्ति में कोई 
आवजित्य नहीं दीत़ पह्ता | क्यौंकि 'उप्रस्तुत छारा उ्रशवा तथा प्रज्तुतार्थ की 
वाच्यता' ये दोनो ही तनुव " अन्योक्ति सविधानो के उवथा विपरीत है । यथप्ि 
उक्ता मत को “विकल्प हुये में ही प्रस्तुत करे के कारणा आचार्य जगन्नाथ को 
दौघी नहीं ठहराया जा सकता, किन्तु तव मी यह चिन्त्य विषय है कि उन्होंने 
इस उद्मावना को सघ्ल नष्ट करके रैसा क्यों नहीं कह पदिया कि “प्रस्तुत वाच्य से 
धप्रस्तुत की प्रतीति में अन्योक्ति कमी नहीं हो सकती |* 

अन्याोक्ति की, अन्य अठकारो की अपेज्ञा, यही झकमात्र विधेषता ह कि 
उसमे क्ष लक्ष्य अथवा अमिषेय विषय कौ व्यंग्य रखा जाता है आर कार्यकारणादि 
अथवा सारूपष्य सम्बन्ध से स्‍क स्से वृत्त की वणना की जातो है, जिसका वक्ता की 
आखों में अपना कोई मूल्य नहीं हे, किन्तु वही थधप्रस्तुत वणन , व्यग्य प्रस्तुत की 
प्रतीति कराता है, क्यौँंकि वह उसस सम्बद्ध है । प्रत्यदा कथन न होने के ही कारण 
अन्योक्ति रीति से प्रकटित इस अभिव्यक्ति में, अनन्त चारुता ख॑ चमत्कार आ 
जाता है । किन्तु यह बात सोचने की है कि यदि उसी व्यग्य प्रस्तुत को आप प्रत्यवात: 
कह दें तो क्‍या विचित्रता रह जायगी ? वह तो अभिषा की माति उस दशा में, एक 
नीएस कथन मात्र होगा । कविवर विहारी यदि 'नहिं पराग नहिं मधुर मछ्छु आदि 
न कहकर राजा से सीधे कहते कि -- राज्य बरबाव हो रहा है ऑर आप नईं 
दुल॒हिन के चक्कर में पड़े हैं ? तो सम्मवतः राजा जयसिह, जिसा उनके ब्राह्मण त्व 
का विचार किये, सिर ही कटवा हछेते किन्तु प्रस्तुतार्थ को सीधे कहने के बजाय उन्होने 
अप्रस्तुत अथवा अन्य वृत्त का कथन प्रस्तुत किया, जिससे कि वही अर्थ निकला, जौ उस 
व्यंग्य विषय को सीधे कहने से निकलता । किन्तु इन दौनों वचन पद्धतियों के साथन 
तथा साध्य में कितना अन्तर है ? हसे सहृदय वर्ग ही जान सकता है । इस प्रकार, 
आचार्य जगन्मभाथ का यह सिद्धान्त ग्राहय नहीं प्रतीत होता |» 

जगन्भाथ के परवर्ती आचार्योाँ में नवीनता का सर्वथा राहित्य ही रहा हे, 
जैसा कि प्रकाश्ण के आरम्भ में ही घ्ूूचित किया जा छुका है । तथापि उपचित 
सामग्री उपस्थित कर दी जानी चाहिए । नज्जसजयशोप्रषणकार आचाय अमिनव 
कालिदास ने प्रस्तुबाकुर अछंकार का मी अन्यौक्ति ही मांति पचधा विमाजन 
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प्रच्तुत किया है, कारण,कार्य, विशेष, सामान्य रव॑ दृश्य निवन्‍्धना *। इसने 
प्रकार आच््यर्य चिएजीव के " पामान्यविशेष" उलक्ार की नव्यता का भी उत्हेख 
पहले किया जा चुका है । अन्‍य आचार्या का विवेचन प्राः: परवाचायों का मत 
संकलन मात्र है, जिस्म कि व्यक्तिगत योगदान का आत्यन्तिक जमाव ही है । 
सस्कृत का व्यज्ञा स्त्र में प्रचलित अन्य अलकारों से अन्योक्ति का सम्बन्ध 

प्रवमम्भटयुगीन आचायों के तमय ते हो निह्चप्रोित किया जा रहा हैं | तुछना का 
यह क्रम वच्तुतः आवचाय प्रतीहारैन्दुरशाज पे ही प्रारम्म होता ह जौ कि उददमटीय 
काव्यालंकार सार संग्रह के टीकाकार थे | राजानक तिटक द्वारा प्रतिपादित 
तुलनात्मक स्व आलौचनानभक उदमटालकारव्यास्थान, अपैदायकृत अधिक उत्तकृष्ट 
है । तिलक के पश्चात्‌ न केवढ टीकाक्ारो ने , प्रत्युत मम्मट स्व॑ रूगुयक प्रमृति 
परवर्ती ज़्वतन्त्र आचायों ने मी इस तुलनात्मक पद्धति को प्रशक्मईदिया । किन्तु 
जसा कि तृतीय अध्याय में आवबाय फद्रट के प्रसम में कहा जा चुका 8 कि समस्त 
अलकारो की तुठना अन्यौक्ति के साथ सम्मव नहीं | यदि की भी जाय तो वह 
व्यर्थ ही होगी, क्योंकि किन्‍हीं दो तत्नवों में तुलना तभी सम्भव है, जब उनमे 
किसी बृत्तिवेशष की उमयनिष्छता हो । हाथी स्व॑ं घड़ियाल्की तुढना नहीं 
समव है, क्योंकि दोनौ प्रणैत: विजातीय हैं, किन्तु बैठ और घौड़े की तुलना 
विजातीय होते हुए मी झवर्गीय होने के कारणा सम्भव है । इसी दृष्ष्टि से कुछ 
अन्य अलंकारों का तुलनात्मक इतिवुत्त प्रस्तुत किया जा रहा है । इस क्रम में आने 
वाले अलंकारों की मची इस प्रकार है -- पर्यायोक्ता,दृष्टान्त,अरथानतरन्यास, 
व्याजस्तुति, पर्याय, तथा असंमव-सम-विकस्वर-ललछित-प्रहष ण-विषयदन-उल्हास 
अवज्ञा-लैश (कुवलयानन्दकार) । यद्यपि स्मासोक्ति श्लैष स्व प्रस्तुताकुर भी तुलना 
के ही चात्र में आते हैं, किन्तु इसके पर्व ही उनका विस्तृत व्याख्यान हो चुके के 
कारण उन्हें प्रस्तुत सन्‍्दर्म में नहीं लिया गया हे । अब स्केक्षश! इनका व्याख्यान 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 

*पर्यायोक्त में अन्यौक्ति की ही मांति गम्य वस्तु का मंगयन्तर से अमिवान' 
होता है । 'किन्तु " वहाँ  मत्रि , वथात्‌ अमिधान शैही केसी होती है ? बस यही 


आया पाया १2७0 फेक प्रधाक आधा फीकात वाॉकिदक. जाशां॥ अरभादा। सांग जमा. सआावः अरमान अंधामक सेल. भा... भाओ॥ अभाशन परॉकक मायमर गाक्रका 


१- सर्विस्तर द्रष्टव्य, नजराजयशोप्रषण, विलास ७, पु० २०७ | 
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तशूय दोनों की पारस्परिक मिन्‍नता का कारण है | आचार्य उद्दमट ने बहुत पूर्व 
ही इस समस्या पर विचार प्रद्भुत किया था । जहां तक अन्थौक्ति का प्रश्न हे, 
वह तो पूर्व व्याख्यानों से स्पष्ट है कि इसे वाच्य अप्रमुत द्वारा, व्यंग्य प्रच्भुत 
की व्यजना होती हे । किन्तु प्यायोक्त में प्रज्ुतार्थ व्यंग्य होने पर भी, व्यंजना 
दारा अववोध्य न होकर अमिहित के होता है | कस झमिहित होता ह? इस प्रश्न 
का निदान प्रस्तुत करते हुए जाचार्य उदनट कहते है कि वाब्य तथा वाचक को वृत्ति 
थे शुत्य (अर्थात अभिधाव्यापार से शृन्य) अवगमात्मा व्यापार शारा । किन्तु झैसा 
होने पर अप्रस्तुत प्रशशा से ऊण्का भेद ही क्या रहा? क्योंकि इसमें मी तो प्रस्तुतार्थ 
का बौध रझक अवगमात्मा व्यापार दास ही होता है जो कि अभिषा व्यापार जे 
सवेथा दूर ह । दूसरी बात यह कि अन्यौक्ति में तो प्र्तुतार्थ का ज्ञान, व्यजना 
शक्ति द्वारा 'प्रतीति सूप में होता है, किन्तु पर्यायोक्त में आचार्य उदुमट के 
अतुसार, उसी प्रस्तुतार्थ का अवगमात्मा व्यापार द्वारा अभिधान होता हे, प्रतो्ति 
नहीं । पर्यायोक्त का यह स्वरुप स्थापित करते हुए, आचार्य ने "यैन ठम्बालक' 
सात्र: आदि उदाहरण प्रस्तुत किया है । किन्तु टीव्यकार राजानक पतिंलक ने 
उद्मट की इस मान्यता का विरोध करते हुए अपना च्यष्ट निणय दिया ह, स्क 
तो यह कि अत्यधिक स्राम्य होने पर मी पर्यायोक्ता स्व अन्योक्ति में रैक्‍्य नहीं है 
आर दूसरा यह कि अवगमात्मा व्यापार छारा किसी वस्तु का अभिधान सम्मव नहीं 
है, क्योंकि अमिधा रव॑ं व्यंजगा, सक-दूसो से नर्वथा पृथक ह, अत: व्यंजना बारा 
अभिषान कीस सम्भावना में स्पष्टतः "बदतों व्यायातों दोष होता है | 

राजानक तिलक ने उद्मटीय मान्यता की उन असगतियों से बचने के छिर 
पर्यायोक्त की स्‍्क नवीन परदिमाया दी -- अतरुव समानप्रतिपच्तिकारिणा शव्दा- 
नतरण अमिधानमिति पर्यायौक्तथ्र॒ | उदा० “य प्रक्य चिरब्ढठापि निवासप्रीतिए- 
ज्फिता -- मवेनेरावणशुखे मानेनहुदय हर: । इस उदाहरण मे प्रस्तुत अर्थ हस 
प्रकार है कि -- हयग्रीव कौ देखते ही, देवराज हन्द्र तथा श्रावत गज, वौनों 
निर्मद हो गए किन्तु इस तथुय को स्पष्टत: इसी रूप में न कहकर, शव्दान्तर द्वार . 


अऋाा का सका पाक आधा आ्रधां॥ मामला अब अधााा अभाा, भरायांए आफ अंक, ऋाामा पाक मकान संकात पाल आयाम प्रयभा: पाक चांधाक वॉक । 


९- पर्यायोक्त यदन्थन प्रमारेणामिधीयते । 
वाच्यवाचक वृत्तिम्या शृन्यैनावगमात्मना ।। 
-- उद्मटाल्कार ४।११ 
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व्यक्ता किया गया है, जिस निकला हुआ बर्थ भी, उपईक्ता अर्थ के ही स्मकज्ञा ह, 
अरयातु " समानप्रतिपत्तिकारी' है | अतः तिहक के सतातुसार, अवगमात्मा व्यापार 
बारा प्रस्तुत अर्थ का अभिधान पर्यायोक्ता नहीं है, वज्र प्रस्तुतार्थ के गमकज्ञा अर्थ का, 
मग्यन्तर से कथन ही पर्यायोक्ता है और प्रसतुतार्व का व्यूंजना छारा बोघ ही 
अन्यौक्ति है | 

जो लौग' बवगसम्यमान बर्थ का मी शमिधान चाहते है, उनका प्रयास 
निरर्थक हो है ,क्योंकि व्यजना व्यापार द्वारा अधिधान सवधा अरुस्मव है । हां 
यदि, उवगम व्यापार द्वारा पहले प्रस्तुतार्थ का बोध करके, फिर बाद में उसे 
शव्दश: कहा जाय, तभी उप्युक्ता मत कृतार्थ हो एकता है । उदा० कन्या वरकथा 
3त्वा हज्जयावनतानना"” अयांत दृल्हे की बात सुनकर लड्ककी ने ठाऊ के मारे सिर 
फुका लिया । यहा वल्ुत: व्यग्यार्थ यह है कि' वह बेचारी छजा गईं | किन्तु 
यह माव , उपर्यक्त शलौक में "छज्जया" पद के न रहने पर मी सर्वथा प्रतीत होगा, 
आर हीना भी वही चाहिए । क्योंकि व्यग्थार्थ यदि तिल भर भी शव्व-वाच्य 
हुआ तो उठी क्षाणा वह घ्वनि की कोटि में परिप्रष्ट होकर " गुणीशत व्यग्यों बन 
जाता ह, रैसा ध्वनिकार का स्पष्ट निणय ह | हे ओर रस का स्वशव्दवाच्यं 
होना स्वय सक प्रधान काव्य दोषा माना गया है । रैसी दशा में उपर्युक्त पयाशज 
मे * हज्जयापदो का प्रयौग किसी भी हुूपमें समुचित नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
यदि हम इतना ही कहें कि -- कन्या वरक्‍थां झुत्वा$४वनतानना" तो फिर 
विपक्षियों का मन्तव्य सकटापन्न हो जाता है यथपि काव्य की दुष्ष्टि से यह 
वाक्य सर्वथा निर्दोष है | अत: पिर कुका छिया' तथा "लाज के मारे सिर 
कुका छिया इन दीनों वाक्‍्यों में स्क ही तथुय को दो ढग से कहा गया है । 
वस्तुत: लछच्यार्थ दोनों का समान ही है, अथांतू * लुण्जानुभ्ग॒ति जो कि व्यग्य है । 
किन्तु प्रथम वाक्य में यह व्यग्या्, व्यंजना द्वारा प्रतीत हो रहा हे, जब कि 


दया पक अपना पाक आखाथा काने वालो माया जोक मोड) माफ यमन अमेके! मधावः शमरे॥ लकान कफ गन वा प्रकक 


१- ब्रष्टव्य ध्वन्याढहीक, उद्योत २, कारिका २३ | तथा जगन्भाथ-- 


ठ्यंग्ग्रस्थार्थस्य यदि मनागप्थुक्त्या प्रकाशन ता गुणगीमाव सर्व शोभते ।' रसगं०पु०२६३ 
२- द्रष्टव्य-- काव्यप्रकाश, उल्ठास ७, कारिका ६०,६8९ ,६२ । 


३- द्रष्टव्य-- अलंकार मुत्र, पु० १३४... तथा रसगंगाधघर, यृ० ४१३ 
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दुसरे में अमिवा ढारा व्यक्त किया गया है । इसी प्रव्ार कुछ विद्वानों ने छत्तणया 
प्राप्त होने वाक्षी उर्वप्रतियति को पर्यायौक्ता माना ह, किन्तु राजानक तिलक हे 
इन दोनों मतो को 'तुष्यहुजनन्याथं से ही स्वीकार किया 5 

तिलक के पश्चात्‌ मम्मट से छेकर परणिह्तराज के युग तक्ष पर्यायोक्ता विषयक 
मान्यताए प्रायः परिवितित होता रही ह, जिन्हे कि विल्लास्मण से यहा नहीं दिया 
जा उकता है | किन्तु उप में, रत्थोन्‍लि तथा पर्यायोक्ता का वन्‍तर उमा छेता 
चाहिए | यवप्रि पर्यायोक्ता में मी वाच्य तथा व्यग्य, अन्यौरिकि को हो माति 
गारण-कार्य बथवा कार्य कारण सप में नम्वद होते है किन्तु जहा अन्योक्ति में 
वाच्य उप्रस्तुत तथा व्यस्य प्रस्तुत होता डे, पर्यायोक्त में वहां दोनों ही प्रस्तुत 
होते हैं| आचार्य रूगुयक तथा जगन्ताथ ने अष्टतः इसी माव का प्रतियादन अपने 
ग्रन्थों में किया है । दूसरा अन्तर यह है कि अन्योक्ति में वाच्यार्थ व्यग्यपरक होता 
ह किन्तु पर्यायौक्ता में व्यस्थार्य वाच्य परक । इसी कारण आचार्य जगन्नाथ ने कहा 
है कि -- अस्समिश्वालंकारे व्यस्य वाज्यपर । पप्रस्तुतप्रश्साया तु वाच्य व्यग्यपस्त ,, 
उति घ्वनिकारातुयायित: । -- रसगंगाधर, पृ० ४१४ । अतः अध्योक्ति' जहां 
कुछ विशिष्ट स्थलों पर छानिरूप हो जातीह द॒ वहा पर्यायोक्त गुणीम्रत व्यग्य 
मात्र रहता है । ' 
दुष्टान्त तथा अर्धानत्तरन्यास अलकार का अन्योक्ति के साथ केवल प्रस्तुत 
स्व॑ अप्रस्तुत भावों के साम्य वश सम्बन्ध है । दृष्टान्त में, प्रस्तुत रव अप्रस्तुत दौनों 
ही वाच्य होते है, जब कि अपफप्रस्तुतप्रशसा मे,अप्रस्तुतवाच्य तथा प्रस्तुत व्यग्य होता 
है | इसी प्रकार अप्रस्तुत प्रशसा में घर्म केवह एक बार(अप्रस्तुत में) किन्तु दृष्टान्त म 
उपमैय तथा उपमान दीनों ही वाक्यौं में वर्णित होता है । दृष्टान्त की रक्‍सात्र 
विशेषता यह है कि हसमे प्रस्तुत सवं अप्रस्तुत में पृणित: “'िम्ब प्रतिजिम्ब मार्व 
होता है | अर्थानतरन्यास, प्राय: दृष्टान्त से अधिकाश साम्य रखता है | केवल अन्तर 


ऋष आल 4म्ात्री बयकर ग्रंजोकि! मॉकिकि: अंजदन |ंकॉंम सन! अ्मअंभः अर्मंग्रा! आन लांमक) शत अलशके आम अमल अमेक अरना। अॉडजिक इक अाधड 


-किन्तु आचार्य झूगयक ने तिलक के इस मत का खण्डन किया है -- अतन्र यदेव गम्यते 
तस्थवा मिवान पर्यायोक्तम्‌ । गषम्यस्यव सतः कक्ममिधानमिति चेन्न । गम्यापेच्या 
प्रकाशा न्त्तोण।भिघानम कायादिएपि तत्र प्रस्तुतत्वन वणनाहत्वातु । अतरव 
धप्रस्तुतप्रशाती मंद: । -- उलकारबत्र, पु० १३४ । 

२- द्रष्टव्य--अलकार प्वत्र, पु० १३४ तथा 'रसगगाथर ,पुृ० ४१३ । 
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यह है कि जहा दृष्टान्त अथवा ज्तिव लुपना में कवि को उस शक्ति, बिस्वप्रति- 
'बिम्ब भाव उधवा व्तुठ॒तिव नुमाव यर केन्द्रित होती है, तर्थान्‍तरन्याय में वहां 
सम्मर्थधुयत्मर्थक्ष माव पर | यह उमर्चबसमर्थक्ष माव, सामान्य विशेष तम्बन्धों के सहारे 


निष्पन्न होता है । उदा० हतूमानाव्यिमतरतु दुदर कि मचत्मनाश ?े यहां 

हनूमानत दडारसा गगरयन्तरणा उयोण्ा रंक विशैषा तथुथ वाभान्य नियम वारा 
यमार्थित किया गया ह | पहला वाक्य " समर्धयों तथा दूसरा "समर्थक्ष है । 

अप्रस्तुत प्रशशा की, साभान्य सर्व विशेष निबन्‍्धना कोटि अथान्तरन्थाश् 
के प्रमान हो है, किन्तु अन्तर यही ह कि दृष्टात्त की ही मांशि, अर्धान्तरन्याए में 
पी प्रस्तुत रव॑ अप्रस्तुत अर्थात समर्थय रव॑ समर्थक दोनों ही वाज्य होते है जब कि 
अन्योक्ति में केवल अप्रस्तुत ही वाच्य होता है, मन्तुत नहा । अत: अन्योक्ति में भी 
यदि समर्थुयसमर्थकपावी स्वीकार कर लिया जाय जता कि राजानक तितछंक ने किया 
ह तब भी अन्योक्ति का यह वेशिष्ट्य अचुएण रहेगा कि इसमें केवल व्यंग॒य म्रस्तुत 
का ही वाच्य पप्रस्तुत द्वारा समर्थन होता है । किन्तु इसको विपरीत दशा, 
अफेककि-डशर , अन्योक्ति में सम्मव नहीं, क्योंकि अर्थान्तरन्यास को भांति इसमें 
अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों ही रक साथ वाच्य नहीं होते | जाचार्य रूगयक के शव्द 
इस स्थह पर उद्धणीय हैं --' द्वयों: सामान्य विशेषयो: यदा वाच्यत्व मवति 
तदा$५र्थान्‍तरन्याप्राविभाव: | उप्रस्तुतस्य वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य गम्यत्वे सर्वथा< प्रस्तुत- 
प्रशिति निणय: | -- उलकार मूत्र, पृ० १२६-१३० । 
व्याजस्तुति में वाच्य रूप में निबद्ध निन्‍दा अथवा स्तुति का पयवसान 

"अन्यथा रूप में होता है न्‍ ! अर्थात्‌ यदि निन्‍दावाच्य है तो स्तुति व्यग्य होगी 

और इसी प्रकार यदि स्तुति वाच्य हे तो निन्‍दा व्यग्य होगी । चूंकि, वाच्य रुप 
में प्रतिपादित निन्‍दरा अथवा स्तुति माव, स्वय अपने में पर्यवासित न होकर, बाधित 
हो जाता है अतः आचार्य नागेश के मतानुसार व्याजस्तुति में ध्वनि की कौई 
सम्भावना नहीं , क्योंकि निबाघरूप से वाच्य द्वारा जब अर्थान्तर की अवगति ही 


साइड. जंराछ सामना आरके अंग. अजिके पांधाक उतना बाद परमाईं। जोक पोदा न्याक् इनाम आशक धर काका 


१- व्यास्तुतिएुत्त निन्‍दा स्तुतिवाँ रुढ़िसत्यथा ।॥]॥ काव्य प्रकाश १०॥२६ अब | 


सी 
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तमी घ्वनि होता ह | व्याजलुति तथा उप्रलुततशंग में त्रन्‍्य अठकारों को अपेक्षा 
आवक याम्य ह, क्योकि व्याजस्तुति का हा माति अन्चीक्ति म भा उप्र ज़ुत जुते 
अथवा निनन्‍दा से प्रजुत निन्‍दा अथवा स्तुति की व्यजता होता है । अत: उत्त दशा 
में तो यही एम्मावना ह कि दौनों को सरक़ मान छि्ा जाय । किन्तु स्पा होता 
नही । क्योंकि व्याजस्तुति में कब तुति ख निन्‍दा का हा निवन्‍्धचन होता ह 
ओर वह ज्तुति अथवा निन्‍्दामाव एक विच्छित्ति विशष उत्पन्म करने के कारण 
व्याजसुति का प्राणतवव बन जाता है | आचार्य रूगयक के शब्दों में -- स्तुतिनिन्दा- 
ज्पत्वस्य विच्छित्तिविशष ल्‍्य माववप्रस्तुतप्रशयातों भेद: । किन्तु इसके विपर्शत 
अन्योक्ति में वामान्यविजेषादि भावों की मी गम्ममातता का माव रहता है | 
यही दोनौ का प्रपुस अन्तर है । किन्तु इस अन्तर के रहते हुए भी अन्यौक्ति तथा 
व्याजस्तुति की सकता का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता | प्रत्येक अन्यौक्ति में 
व्याजस्तुति नहीं हो ग्कती किन्तु प्रत्येक व्याजज़ुति में अन्योक्ति का होना 
सम्भव है । एसगंगाधार कार ने स्सष्टत: इस तथुय को ज़्वीकार किया है -- स्व च 
भाग्य ते... यवहदिंक्य हत्यत्र अप्रस्तुतप्रशगा सकीणाष्येषा मवति । एरस० 
पृ० ४१८ । 

साधर्म्य-वेघम्य पविचार करते समय आचार्य दण्डी तथा साहित्यमीमासाकार 
(?) के मतो का उल्हेख किया गया है । दण्डी रव मीमाज्ञाकार क्रमश: अमप्रस्तुतरूप मे 
स्तुति ख्व निन्‍दा के निबन्धन से, प्रस्तुतरूप में (स्थित, निन्‍दा अथवा स्तुति की 
प्रतीति का पद्ता ग्रहण करते हैं | वस्तुतः यदि इन दोनों मतों को समष्ष्टिरुप में 
स्वीकार कर लिया जाय तो व्याजस्तुति की ज़रतकिति-कक-बक्षौर-ग्रहणर-करले-ह-+ 
स्वतन्त्र सता उच्योक्ति में ही अन्तर्भूत हो जाती है । सस्कृत संग्रह ग्रन्थों में श्वरिश:ः 
प्रतिपादित, स्तुति रवं निन्‍दा पर्यवत्तायिनी अन्योक्तियां ही आचायों द्वारा 
व्याज स्तुति के उदाहरण जा रुप में प्रस्तुत की गईं है इससे मो दोनों अलंकारों के 
श्क्‍्य-पाव का ही बोघ होता है | अत: सिद्ध है कि हम अपने स्वारस्थ वश मे ही 


१- र्वं सतुतिनिन्दाम्याभप्नस्तुता मया निनन्‍दास्तुत्यों: प्रस्तुतयोरग॑म्यत्वमित्यत्र सिद्ध | 
य॑चव तल्किमियमप्रस्तुतप्रशलव न मवती त्याशकयाह--स्तुती त्यादि | तत्र हि सामानन्‍्य- 
'क्िशेखारदीयः सस्सत्वमुक्तम्‌ ।--अछका रसर्वस्व पर जयरथ टीका | 
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व्याजस्तुति की ब्वतत्र सत्रा ज्वीकार कर, किन्तु प्त्म दृष्टि से विचार करते पर 
वह, अब्यौक्ति से यूथक्‌ नहीं हो पाता | यह कहना कि व्याजलुति में 7 उ्थत 
'निन्‍दा स्वं स्तुति दोनों वेजिद्यविशेष के कारण हैं कोई प्रामाणिक कथन नहीं 
प्रतीत होता और न इपेत की सिद्ध होता है कि अन्‍्यौक्ति में गज्वत स्तुतिनिन्दा 
माव, वेचिब्रयाचायक नहीं । शावार्य अय्यय के शज्दी से यह विवज्ञाता व्यष्ट हो 
जातो है -- छुस जीवन्ति हरिणा |... मतज्विना इति | वस्तुतस्त्वत्र व्याज- 
स्तुतिरित्यव युक्ृम्‌ । स्तुत्या निन्‍दाभिव्यक्तिरित्यप्र मुतप्रशवात्ों वेचित्रगविधिष- 
सदुभावात । उन्यथा प्रगिद्धव्याजललुत्युदाहरण ज्ञा अ्षि उप्रत्तुताम्या निन्‍दा तुत्तिम्या 
प्रज्भुत ज़ुतिनिन्दे गम्येते इ्तेतावकक्‍ता व्याजलतुतिमाकऋ अप्रलुप्रशग ज्याद । 
“- (कुवलया० व्याज० प्रकरण ) 

आचार्य अप्पग्रय ने मुख्यतः: व्याज्स्तुति के तोन ज़्वह्म माने ह--ख़ुति 
से निन्‍दा की व्यजना, निन्‍दा से स्तुति की व्यजना तथा स्तुति ते स्तुति की 
व्यंजना | इसमें तीयरा विकल्‍प आचार्य की मोौछिक उद्मावना है | ठीक हसीप्रकार 
जहां वाच्य निन्‍दा से व्यग्य निन्‍दा की ही प्रतीति हो, उसे आचार्य ने " व्याजनिन्दा' 
नामक सक स्वतन्त्र उलकार माना है * | उदा० 

विधि!वविशषगर्हणीय: करट त्व एट कस्तवापराघ: । 
पहकारतरा चकार यस्ते प्रहवाप्न प्लेन कॉक्लिन. ।। 

यहां विधिनिनन्‍्दा तथा तन्मिर्मित काकनिन्दा से कवि ने स्क वेधेय प्रप्मु की निन्‍दा का 
माव व्यत्तप व्यक्ता किया है जो कि विद्दाद तथा मूर्स को ऱमकक्ा स्थिति देता ह, 
किन्तु आचार्य ने स्वयं इस प्रसंग का विस्तृत विवेचन -करते हुए व्याजनिन्दा तथा 
उन्योक्ति की सकता स्वीकार की है -- रवं च व्याजतिन्दामृलकव्याजनिन्दाल्पेय- 
मप्रस्तुतप्रश्सेति चमत्कारातिशयः । स्वमेव व्याजस्तुतिपुलक व्याजस्तुतिर्पा प्यप्रस्तुत- 
प्रश्सा दृश्यते ।* क्‍ 

पर्याय अलंकार आचार्य झूग्रयक्ष के अनुसार वहां होता है, जहां कि स्क 
आधेय वस्तु की स्थिति क्रमशः अनेक आधारों में अथवा अनेक आजधेयों की एक आधार सें 
१- निन्‍दाया निन्‍दया व्यक्ति व्यजिनिन्देति गीयत । 

'विध | स अब निन्‍यो यस्ते प्रागेकमेवाहरच्छिर : ।। कुव० का0 ३० | 
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उ्रदर्शित की जाय न्‍ | प्रथम 'स्थिति का उदाहरण, मम्मट, झरूयुवण, तथा अप्पप्रय ने 
स्क प्रस्चिद्ध अन्यीकि के जप ने प्रजुत किया ह -- 
नन्‍्वाध्यस्थितिरिय तव काह्कूट | कैनौररोचर्रविश्िष्टपदौपकदेष्टा | 
प्रागणवस्यथ हृदय वृषलद्मणी5य क॒ण्ठे 5घुना वसरि वाचि उतः खानाम ।| 
यपि यहां काठकूट (आवेय) की ॥वथिति, गागर, श॑म्पुकण्ट तथा उछवाणाी जे विभिन्‍न 
आधारो में दिराई गए है, अतः पयाव के वशिष्ट्यों को दृष्टि से यहा पयाय अठकार 
ज्वीकाय ह, किन्तु साथ ही ताथ हमे यह भी जान छेना चाडिर कि ब्र्तुत मच मल्लट 
कवि प्रणीता बन्योक्ति शतक (पद्ध४) ने उद्धत किया गया ह, अतः यदि हम इस पच 
में प्रतिपादित, वाच्य काल्कूटवृत्वान्न तथा व्यग्य वच्तछुविशेष पर ध्यान केन्द्रित करे तो 
यह स्पष्ट मान होता है कि यह अन्यौक्ति का हो उदाहरणह । इससे यह सिद्ध होता 
है कि अन्यौक्ति जब उलंकार मात्र न रहकर अछकार्य बन जातो है तब अन्य अल्कार 
थी उसकी चाझुता के हेतु बन जाते ह । 
अपम्भव, सम, विकज्वार, छलित, प्रहषण, विषगदन, उल्लात्, अवज्ञा 
(तथा छेश) ये नवो अहंकार गर्वप्रथ्य आचार्य अप्पयुय दारा ही वि सृत हम में विवेचित 
किये गये है । किन्तु यह ज्ञातव्य तथुय है कि पर्याय की ही मांति वन सब अछंकारों के 
उदाहरण *अन्यौोक्ति” रुप हैं | क्तः यह स्पष्ट है कि इन प्रसंगों में सर्वत्र अन्थौक्ति 
अलंकार्य रुप में ही रहती है क्योंकि इन स्थक्रों पर उक्त अलंकार, उलकार्य वस्तुरुप में 
विच्मान अन्यौक्ति, के अप्रस्तुत पक्ष का वेचिद्वय स्व सौन्दर्य बढ़ाते हैं। ठीक इसी 
प्रकार चन्द्रालौक की व्याख्या में उदात्त प्रभुति अनेक अल्कारों के प्रसंग में त्री गागामदू 
ने अन्यौक्ति पौद्यों को उदाहरण छैप मे प्रस्तुत किया है । वस्तुत: इससे यह सिद्ध 
होता है कि अन्यौक्ति के संविधान में अन्य उल्कारों के वेचित्रय मी अन्तर्निविष्ट हैं । 

* असम्भव अलंकार वहां होता हे बहां वर्थनिष्पत्ति की असम्भावना का वर्णन 
किया जाय | उदा० कौ वेद गोपशिशुकश्शल्मुत्पाट्यदिति | यहा मगवान कृष्ण द्वारा 
' गौवर्घन गिरि उठा लिये जाने की क्सम्मावना वर्णित की गई हैं । दीजित द्वारा 
९- स्कपनेक स्मिन्मनेक्सेक स्थिन वाक़ृसैण पर्याय: ।! उलकार मूत्र, ६० 
२- असम्मवौ७र्थनिष्पवे एसम्मा व्यत्व वर्णनद -- कुवलयानन्द प्रक० ३५ । 
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उदाहत दूसरा पर्थ कव वारामैकों निढ़य इति रत्मकर उति प्राय: *महाषि 
अग स्त्थ द्वारा समुद्रगानों किये जाने की असम्मावता अ्रन्तुत करता है किन्तु ह यह 
अन्यीक्ति का ही उदाहरण | क्यौकि यहा जग त्यवृतरान्त (अप्रस्तुत:ः दारा रक 
यन्‍्य वुत्ान्त (प्रस्तुत) की व्यजना भी सम्मव है | अनेक यत्रह ग्रन्थों में यह पथ 
अन्धोक्ति की ज्वीकार किया गया है | 

जहां दौ पृथक्‌ वस्तुओं का अलुरूप बणन हो वहा "समों अलकार होता 
है , जैस "चित्र चित्र बत महच्चित्र मेतत' ज्रादि यद्य में "निम्बतरः रुवं काक उ्ूहों 
का परस्परापेज्ञी तथा जतुरूप वणन । ह्वञी प्रकार जहां किसी विशेष वस्तु का 
समथन करने के लिए ग्रामान्य वसु का उपन्यास हो, किन्तु उगा दशा में भी कवि 
सन्तुष्ट न होकर पुनः उपके समर्थार्थ कोई शेष वृत्त प्रस्तुत को तो वहा 
*-विकस्वर नामक अल्कार होता है । उदा० *कर्णारुन्तुदमन्तरण रणित गाहस्व 
काक रवयप्‌' आदि पद में कौवे द्वारा आम्रवृत्ञ का आशय लेना रक विशषण 
वस्तु है जिसके समर्थन' में कत़्त्री वृत्तान्त ( सामान्य) तथा घन; कौकिलिवृतान्त 
(विशेष) प्रस्तुत किया गया है । किन्तु इन दोनों ही उदाहरण श्लोकों में 
अन्योक्ति त्व सवंथा स्पष्ट है | 

प्रस्तुत वाक्याथ का वर्णन न करके, उसी के स्थान पर उसके प्रतिबिम्ब 
स्वरुप किसी अप्रस्तुत वाक्‍्यार्थ का वणन करा " छलितों अलंकार है | यद्यापि इस 
रूप में ललित का अधिकांश साम्य अन्योक्ति से प्रतीत होता ह तथापि अप्पयुय ने 
उसे स्क् पृथक अलंकार माना है । सो<5पुर्वों ससनाविपर्ययविधि आदि श्लौक को 
उदाहुत करके आचार्य ने छलित, अन्योक्ति' तथा अतिशयोक्ति का तुलनात्मक विवचन 
प्रस्तुत किया है, जो प्रकृतग्रन्थ में ही द्रष्टव्य ह । किन्चु आचाये के व्याख्यान से 
इतना तो स्पष्ट ही ह कि छलित की आधारशिला अन्योक्ति ही है । 


साडाए पहमा+ धांगाक अगकि ऑमिको'. बागकी! प्रजा फंशआ। परवोकिर 2: लेप भरॉगां। बडी वहयक ऑकिकि 


१-द्रष्ट व्य +- सुभावित र॒त्मकौष व्रज्या ३३, सदुक्ति० ४।६।३ प्रसन्‍न साहित्य०६&८ । 


२» सम स्थादू वणन यत्र द्रयोरप्यतुर्पयो? स्वानुरूप कृत सदुम हारेण कुचमण्हल्पू ।। 
>कुवल्या० प्रकृ0 ३८ | 


३- फिस्मिल्विशब सामात्यजिशेष स्स विकस्वर: । --कुबल्या० प्रकरण ६१ । 
४-' प्रस्तुत बण्यवा क्‍्यार्थप्रतिश्विम्बस्थ वणनम्‌ छलितम्‌ । कुव॒लया० प्रक० ६9५ । 
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'जबना यत्म के ही जहां उत्कण्ठितार्थ को सिद्धि हो, वहा " प्रहषण' 
अल्कार होता है । अथवा वांछित कामना को अपेज्ञा अधिक अर्थ को ससिद्धि में मी 
' प्रहधण" होता है । उदाहरणार-- 
* चातका जवनुरान्पय 'कणान्‌ यावत जल्वर पियास्षया । 
सो५पि गघरयति विश्वम म्मया हन्त हन्त महतासुदारता ॥। 
इसी प्रकार 33% 3 अर्थ के विछद्वार्थ की प्राफ्ति ही अप्पयय के अतुगार 
*-विषादनो अलंकार है । उदाहरणार्थ -- राजन्रिंगमिष्णति मविष्यति पुत्रमातम 
आदि पद में प्रमर द्वारा आकाकषित मघुर आशाज के विपरोत्त गज बारा उपका 
कवठित हो जाना । अवंधय है कि उपडुक्ञा म्मज्त उदाहरण अनन्‍्पौक्ति रुप है । 
इसी प्रकार जब किसी गुण से अन्य का गुणा दोषा से दोष, गुण से दौष 
धथवा दोष से गुण की वणना की जाय तो इन चारों ही स्थानां पर " उल्हास 
अलंकार होता है | स्क उदाहरण से इसका दिहप्मात्र निर्देश किया जा रहा है -- 
*आध्रात परिचुम्बित परिसुहुर्लीढ घुनश्चब॒र्वित, वा. मुवि नीरोन मनसा तत्र व्यथां मा कृथ 
हे सद्गत्न | तवैतदिव कुशर्ह यद्वानरणादराइनतस्सारविलोकनव्यसनिता ब्रृणीकृत नाश्मना 
प्रस्तुत पथ में बानर के चापलदोष से रत्म का चुणनाभाव गुणडूप में वर्णित किया गया 
है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण मी द्रष्टव्य है । उल्हास के पश्चातु " अवज्ञा" अलंकार 
आता है । अप्पग्रय के मतानुपार जब किसी के गुणा अथवा दौषा वर्णन से दूसरे के 
गुणामाव अथवा दौषाभाव का भाव प्रस्तुत किया जाय तौ वहा "अवज्ञा' अलंकार 
होता है । उदा० * त्व॑ चेत्सचरस वृषणः छ्घुता का नाम दविग्दन्तिनाम आदि पच 
में *शकर कौ न ग्रहण करने रूप दौब से दिग्गजों के लघुतादि दौषगामाव का वर्णन। 
वस्तुत: " अवज्ञा" उलंकार " उल्लास के प्रथम दो विकल्पों का ही प्रतिरुप है । 


१-० वबाक्तादघिकार्थस्य संसिद्धिश्व प्रहणषेजभ्‌ | कुवलया ०प्रकछ ६६ 
२- इृष्यमए्णणिषब्दार्थेसम्प्रासस्तिस्तु विघादनमु | +.. 5७ 
३- स्कषस्य गुणदौषाम्यामुत्ठासो न्यस्त तो यदि ।,,. ८ 
४५- ताम्या तो यदि न स्थातामवज्ञा लकृतिस्तुता ॥ ,+ ६६ 
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'लैश में गुण रख दोष की क्रमशः दोष रव॑ं गुणा ह#प में कल्पना की जाती 
है | उदाहरणार्थ-- बकिलेज़ा विहंगड़ा हन्त स्वचत्दचारिज्ञ शुक | पंजरवन्धस्त 
पधुराणा गिरा फल्यू ।। यहां पर स्क रे राजकुमार का वर्णन उमीष्ट है जो 
राजा (अपने पिता) का अत्यन्त प्रिययात्र स्व विद्वान ह, राजवानी में रह रहा है । 
किन्तु उसके पिता राजवानी से दर, असे तिवाउस्थान पर हैं, शाथ ही गाय उतन्रदर्शन के 
लिए उत्काण्ठित मी है | यहां श्लोक के पवार्ड में अन्य पत्चियाँ के अवक्‍्तृता रूप दोष 
को उनके स्वच्छन्द संचरण रथी गुण के रूप में कल्पित किया गया है । इसी प्रकार 
उत्तार््ध मे मधुर्मानिता रूप गुण को घंजरबन्धन हेतु रुपी दोष के रुप में कल्पित 
किया गया ह । किन्तु स्पष्ट है कि शुक वृत्तान्त यहा भ्रृणत: अप्रन्तुत है तथा 
राजकुमार वृत्तान्त प्रस्तुत | अतः आचार्य अप्पत्रय उस पच्च की उन्योक्तिता स्‍्वय 
स्वीकार करते है --' राज़ै४मिसते विद्द॒त्यि पुत्न बिर राजघान्यां प्रवसति तद्शनोत्क॑ठितस्य 
गृहे स्थित स्य पितुर्वचनम अप्रस्तुतप्रक्ष॑सारूपय्‌ ।* 

हस प्रवरार इन अलकारों के य्क्षिप्त विवेचन से यह माव श्पष्ट हो जाता है 

कि इनका आधारस्थह अन्यौक्ति ही है । तब फिर प्रश्न यह उठता है कि इन स्थलों 
पर हम अन्योक्ति स्वीकार करें अथवा क्षसमर्तत असम्मवादि अलंकार को ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि हन प्रसंगों में दौनों ही अलंकार माने जा सकते हैं । क्यौंकि अध्यायारम्भ 
में ही इस तथुय का विवेचन किया जा चुका है कि अन्योक्ति " जलकार तथा अल्कार्य 
दोनों ही रूप वाली है | अत: अन्य उलकारों की “अन्योक्तिसकीणता" कौर असम्मव 
बात नहीं है | स्क बात यह भी हे कि आचार्य अप्पय द्वारा अन्योक्ति उदाहरणों 
से संवलित जो-जो अलंकार कुवलयाननद मे विवचित किये गए हैं, उनका अस्मख-छररस 
स्कमात्र सम्बन्ध अन्योक्ति' के " वाच्यपक्त" से ही हु । उदाहरणार्थ, प्रवॉलल्लिखित 
प्रहषिण या विषादन आदि अल्कारों के उठाहरणों में जो अन्यौक्तिया हैं, उनका 
केवल *अप्रस्तुतवाच्य पच्चा. ही , उन-उन अलकारों का प्रतिपाच है । किन्तु ज्यों. ही 
हम उस अप्रस्तुत वाच्यार्थ को किसी प्रस्तुत व्यग्थार्थ से संयुक्त करना चाहेंगे कि त्थो 
ही उन अलंकारों की स्वतन्त्र सत्ता विनष्ट हो जाके और रक्‍सात्र अन्‍्योक्ति ही 
उन प्रसंगों में अधिकृत रूप में स्थित रहेगी । अत: शसी अन्यौक्तियों में ,' अन्योक्ति 
होना या न होना, तथा हसी प्रकार प्रहंषण विषादनादि अल्कारीं का होना या 
न हौना 'कर्विसरश्गोचरता' पर ही आधारित हे । 
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उपर्दक्त स्थिति को ही बयान में रे के कारणा आाब्रा्थ अप्यक्ष तथा उनके 
टीकाकारों में पारसारक मतवज्ञान्य मी दुष्टिगोचर होता हैं | वस्तुत: पूर्व व्याख्यात 
श्लकारों में से अनेक संस हैं, जो कि 7ज्कूत काव्यशाच्त्र में उ्ाश्रथर आचार्य अप्पक्य बघारा 
वर्णित किय गये है, जैसे छछित, ठेश ( उवज्प विशेष) तथा प्रहपण के भेद विशेया 
छादि | अत: बिना कियी पूर्व प्रार्ाण्य के हप्पद्य ने इनका व्याज्यान केवल 
सज्वान्त: सुदाय स्वाथ हो साथ डपने ही प्रतियावन कौशछठ पे किया है | अत: छेश 
में जहां वे उन्‍्यौक्ति का प्रमाव स्वीकार करके मी उसे मक्‍्नने ढेश मानने के कारण 
अपदित कर देते है, वहीं टीकाकार थी गंगाघर वाणपयित्‌ अपना विरोधी च्वतन्त्र 
मत देते हैं --' अय शइलोको < प्रस्तुतप्रशसा-घो$ प्रस्तुतशुकवृत्तान्तेन राजबहुमतचिरकाल- 
प्रवासशी लवदुष्या न्वितपुत्रदिदृद्ु गृ्ठा स्थतजनकवा क्यतया पुत्रवृत्ता न्तस्य प्रतीतपप्रस्तुत- 
प्रशेवात्रालकारों युक्त: ।' -- छुव॒ल० लैशप्रकर॒ग (रसिकरजनी टीका) । 

इसमे यह सिद्ध हुआ कि अन्यौक्ति उलंकार्य तथा अलंकार दोनों है ।“वह 
अलंकार तब होगी, जब कि उसका पप्रस्तुत पत्ता वाज्य बनकर व्यग्य प्रस्तुत की चाझता 
का कारण बनेगा । इसी प्रमार वह उलकार्य तब होगी जब उसका प्रस्तुत पद, 
वस्तुरुप में उपस्थित होकर प्रवव्याख्यात अलकारों छारा अल्कृत होगा । इस दृष्ष्टि से 
अन्योक्ति का अप्रस्तुत पक्का कविससस्मगोचर न होत हुए भी बड़े महत्व का ह, 
क्यों कि उनयो क्ति- को अलंकार अथवा अलंकार्य बनाने का दौशित्व उसी पर निर्मर है ।| 
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विश्व के किसी भी समृद्ध-वाइण०मय का एूव्मातुशीलन करके, इस रहस्य को जाना 
जा सकता है कि “व्याकरण माणषा का जतुगाभी होता हैं | यदि इसी तथ्ुय को और 
सामान्य रीति से कहा जाय तो हम कह सकते है कि लक्षणीय विषय पहले होता हें 
तथा लक्षण बाद में | संस्कृत काव्य और काव्यशा सत्र के विषय में यह तथुय, अन्य देशों 
में विच्मान वाइ०मय की अपेक्षा। अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे देश में, हजारों वर्ष पूर्व 
से ही पनेकविष साहित्य की एचना, स्वच्छन्द रव॑ं निवांध रूप से होती रही ,जिसके पश्चाद 
ही ईसवीय सत्र का प्रारम्भ होता है । यूनानी साहित्य में, अरस्तू के लक्षण ग्रन्थ काव्य- 
शास्त्र ( ४ैथ्एं८5.. ) तथा उसके पूर्ववर्ती वाइण्मय में अत्यल्प दूरी ,रही है, किन्तु 
मारतवण में ऋग्वेद का प्रणयन युग कम से कम १२०० ई० पुर्व० ( मक्समुलर ) तथा अधिक 
से अधिक दस हजार व ( बाल गगाघर तिलक ) अथवा और निश्चित किया गया है | 

स्थल रुप में, आचार्य मस्त प्रणीत नाट्यशा'्त्र को ही ससस्‍्कृत साहित्य का ' 
प्राचीनतम काव्यज्ञा स्त्रीय ग्रन्थों माना जा सकता है, क्योंकि महाकाव्यों , नाटकों बयवा 
इतरतर काव्यामों का जो स्वरूप-निर्देशन आचार्य मरत ने किया, थोड़े परिष्कार के साथ 
प्राय; वही, पुरी लक्षणकारों दारा मी स्वीकार किया गया | तथापि इतना तो 
विंग द दी है कि ताट्य ज्ञास्त्र के पूर्व ही समस्त वेद, वेदाग,ब्राह्मण, जारण्यक, 
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उपनिषद्‌, अधिकाश पुराण, रव॑ रामायण-महामारत सरीखसे उपजीव्य ग्रन्थों की रचना 
हो चुकी थी । इन ग्रन्थों में, जसा कि प्रथम अध्याय में यप्रमाण विवेचन किया जा चुका 
ह, अन्यौक्तिया भरी पड़ी हैं | आचार्य मस्त प्रोफ़ा 'मनौरथ छुक्षण में मी प्राप्त 
अन्यापदेश : कथन से यही एहायय उद्घाटित होता हे कि पूर्व मरत युग मे ही अन्योक्ति 
मावामिव्यक्ति की स्मणीय परियाटी के जप में प्रतिसष्ठित हो चुकी थी | उतना ही नहीं, 
वर साउप्य निबन्धना अन्योक्तियां मी, अगित रुख्या में आचार्यों, कवियों रवं फुटकर 
काव्य-रचना करने वाले व्यक्तियों द्वारा 7्रणीत हो चुकी थी । इन अन्यौक्तियों का 
'निबन्धन किसी ग्रन्थ-विशेष में नहीं ह , क्यौकि उनके प्रणता कविंगणा विशिष्ट का व्य- 
प्रणता न होकर, विद्याव्यसनी मात्र रहे | वच्तुत: वे अत्यन्त सहृदय थे अतः मावप्रवणता 
की स्काघ घड़ियों में कुछ पद स्वान्तः सुवायं लिख लेते थे । इन रचनाओं का स्वरूप 
मुक्तकों तथा प्रतिपाच विषय प्रायः शुगाराविर्स, अन्यापदेश अथवा नियम-निर्देश कात्र 
होता था । रेस ही कवियौं की मुक्तक अन्यौक्तियां परवर्ती युग में * संग्रहग्रस्थो" में संकलित 
की गयी । 

मरत के पश्चात्‌ ही, महाकाव्यों की रचना का युग प्रारम्भ होता है । 
महाकाव्यों वस्तुत: काव्य के ही एक विशिष्ट रुप ह, जिन्हे " सर्गबन्ध॑ कहा जाता है । 
अत: 'काव्यों शव्द का विस्तृत अर्थ लेने पर इसके श्रव्य सव॑ दृश्य रूप (-- काव्य स्व नादय ) 
तथा उनके मी मेदोपमद अर्थात महाकाव्य,सण्डका व्य,गीतिका व्य, स्तोत्रकाव्य, मुक्तक, कथा, 
आख्यायिका, चम्पु, दशविघरूपक अट्ठारह उपरृपक प्रभृति समस्त साहित्यिक रचनाये आ 
जाती हैं | प्राचीनतम नाटककार मास के पश्चात्‌ कालिवास, अश्वधोष शुद्रक, वरझाचि 
श्यामिलक- ईश्वरदत्त, बाण-दण्ही-घुबन्चु-मट्ि-मारवि-माघ- श्रीहषा आदि इन विविध 
का व्यवाराओं के विशिष्ट कवि ह । च्रंकि छठी शताव्दी तक आचार्य मामह द्वारा अब्य क्‍ 
काव्यी का स्वरूप प्रणेत: स्थिर कर दिया गया, अत: उनके पश्चात्‌ छिखे गये समस्त 
काव्यग्रन्थों में स्कह्पता प्राप्त हौती है । सब में प्रायः मामहप्रोक्त " सर्गबन्ध के छद्याणों का 
अचार: अनुक्तन विच्मान है | यह मी अवधिय तत्व है कि तब तक अन्योक्ति रक विजश्षिष्ट 
अल्कार के रुप में , पर्िनिषष्छित हो चुकी थी, अत: उसका जो निबन्धन कालिदास प्रपृत्ति 
पूर्व मामहयुगीन कवियों की कृतियों में स्वाभाविक रूप से हुआ था, वह अब उसकी बआलकारिक 
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'आहंकारिक मान्यता के याथ होने छगा । नवीं शती ई० के अन्त में थादार्य आननन्‍्दवर्घन 
ने तथा ग्यारहवीं शी के अन्त में आचार्य मम्मट ने, अन्‍्योक्ति का क्रमश: संज़िप्त रव 
विशतृत वर्गीकरण प्रस्तुत करके इसे एक व्यापक स्वरुप प्रदान किया । यवपि बअन्‍न्ैक्ति 
मेद-प्रमेद , मास स्व कालिदास जैसे प्राह्नीन कवियों की कृतियों में भी प्राप्त होते ह,किन्तु 
घ्वनिकार के पूर्ववर्ती कियी मी आचार्य का दृष्ष्टि उस रहस्य पर नहीं पड़ सकी । कवि ता 
प्रतिमाशीठ होता ही ह, अतः काव्य रचना की समाधितुल्य सुस़द वेला में वह किसी आचाय 
के निर्देश की उपच्ञाग नहीं करता और यदि करे भी तो काव्य में स्वामाविक सौन्‍्दय कमी 
आ ही नहीं सकता । मामहोत्तर घुग के कवि, जिन्होंने सम्मवतः काव्णलकार अथवा 
काव्यादर्श की प्रति सामने ख़कर हो, काव्य एचना की, उसके प्रत्यज्ञ प्रमाण है | 
जो काव्यानन्द पाठक को कालिदास के पदों मे प्राप्त होता है वह मारवि-माघ के काव्यों 
मे नहीं । 

अत: सिद्ध है कि आचार्यों द्वारा स्थापित की गयी समस्त काव्य-रूढ़िया उनके 
पूर्ववर्ती कवियों की प्रतिमा से ही उद्प्ृत हुईं हैं । उक्तणकार आचार्य, इस दृष्ष्टि से किसी 
प्रतिमाशील कवि से वरीयान्‌ नहीं माना जा सकता । वस्तुतः कवि की प्रतिमा पहचानने 
के ही कारण, वह स्वयं प्रतिमाशील हो जाता है । हस प्रकार मामह के पश्चातु उत्पन्न 
होने वाले जितने मी कवि हुए उनकी रचनाणों में उन्‍्योक्ति का मरपुर निबन्धन हुआ , किन्तु 
उनका स्वरुप कुछ परिवर्तित हो गया । जहां, मामहोचर युग में, अन्योक्तिया " सहजवर्णना' 
के रुप में प्रतिपादित हुईं थी, अब इस घारणा के साथ प्रतिपादित होने लगी कि ये स्क् 
विशिष्ट अलंकार हैं और काव्य में इनका निबन्धन भी आवश्यक है । आतन्ववर्घन के बाद 
यह घारणा प्राय: और संकुचित हो गईं अत: अन्योक्ति विषयक कवियों की घारणा बब 
उसके ज्रैविघ्य, अथातुसामान्यविशेष, कार्यक्रारण रव सारुप्य सम्बन्ध पर केन्द्रित हो गईं । 
अस्तु जो भी हो किन्तु समस्त संस्कृत साहित्य में अन्योक्तियों का निबन्‍्धन किसी न किसी 
रूप में होता रहा; कालिदास के युग से लेकर आज तक । अन्योक्तियों का प्रयोग 
उपर्यु ल्ठिखित समस्त काव्यांगों से समान रूप से हुआ है । 

किन्तु नवम श्ती हं० में उत्पन्न महांकवि मल्लट ने मल्छटशतक की सना 
करके, स्वतन्त्र उन्योक्ति ग्रन्थों की पशम्धरा का ओगणश किया । वस्तुत: स्से ग्रन्थों 

प्राय: जुक्तके बस्योक्तियाँ का ही सकठन किया गया, जिनसे विषय स्व कहीं-कही 

' ढैन्वें को मी वैकिध्ये दुष्ष्टिगेचर होता है । नवी शुती से ठेकर आज तक,इस परम्परा मे 
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असख्य ग्रन्थों की रचना हुईं, जिनमें भे बहुत थोड़े ही आज उपलब्ध होते हैं । 

इस प्रकार संस्कृत गाहित्य में अन्‍्योंक्तियों का प्रतिपादन मुख्यतः दो डूपो में 
हुआ-- काव्यश्वण्डी तथा सुक्तका के रूप में | काव्यशण्ड का तात्पर्य उन अन्यीक्तियी से 
ह, जो क़ि प्रबन्ध काव्य की ही अशम्त हैं । जिनका प्रसंग अथवा व्यापप्ति, आधिकारिक 
कथा पर ही निर्मह है | वस्तुत: रैसी अन्योक्तियां उस विशिष्ट काव्य की क्थावस्तु का 
अगविशेष होती है अत: मूल्कथा से उन्हें पृथक कर लेने पर, उनकी अपेज्ञाा :वर्य प्रतीत 
होने लगती है | इस कोटि में प्रायः यामान्य विशेष तथा कारण कार्य निबन्धना 
अन्योक्‍्तियां ही आती है | किन्तु इसके विपरीत मुक्तक अन्योक्तियां प्रबन्ध से सर्वथा 
विच्छिन्न होती है | क्तः उए स्थान विशेष मे उन्‍हें हटा हेने पर मी काव्य के कथा- 
प्रवाह मे कोई रिक्तिता नहीं ज्ञात हौती । इसका घूल कारण उन अन्योक्तियों का 
" यृथक-प्रसग' है जो किसी मी हरूप में मुह कथा से यम्बद्ध नहीं होता है । " काव्यखण्ड 
तथा मुक्तक ये दोनी शब्द ही, अपनी परिधि में आने वाली अन्योक्तियों का वैशिष्ट॒य 
स्पष्ट कर देते है । क्योंकि काव्याश होने के कारण रुक पराधीन हे,किन्तु दूसरी सुक्ता 
होने के कारण स्वाधीन या स्वतन्त्र | मुक्तक कोटि में प्रायः सारूप्यनिबन्धना अन्योंक्तिया 
ही आती हैं | 

प्रयोग की दृष्ष्टि से मुक्तको के दो रुप है -- अन्यरचित तथा स्वरचित । वे 
मुक्तक अन्योक्तियां जौ अन्य कवियों द्वारा प्रणीत होती हैं, उनको यदि कोई अन्य 
व्यक्ति पाठक वर्ग के सम प्रस्तुत करना चाहे, तो उसकी सकमात्र विधि यह ह कि वह 
उनका संचयन या सकलन करे । किन्तु यदि उन अन्योक्तियों का रचयिता' स्वयं उन्हें अपने 
किसी ग्रन्थविशेष भे संकलित कर दे, तो वही " स्वरचितों कही जायगी । अतः निश्चित 
ह कि मुक्तक उन्‍्योक्तियों का उपयुक्त वर्गीकरण सकलठयिता की ही दृष्ष्टि से किया गया 
हे । इस प्रकार, आयासप्तशती अथवा मामिनी विलास की अन्योक्तियां महाकवि गौवरद्धत 
तथा जान्‍्नाथ की दृष्ष्टि से तो स्वर॒चित है, किन्तु 'संग्रहक्ारों की दृष्ष्टि से वही अन्य- 
पएक्षित ह । स्व॒र॒चित मुक्तको का सकलन प्राणता कवि, स्वय अपने स्वतन्त्र ग्रन्थों में करता ह 
जब कि वनन्‍्यरकित मुक्तको का सचतठन संग्रहकार कवि बअपन सम्रह ग्रन्थ में कता ह । 
संस्कृत साहित्य में प्राप्त गोवर्द्वन कृत बायासप्तशती , मल्छुट कृत ' मल्छटशतक आदि स्वतंत्र 
मुक्तक अन्योक्ति संग्रह पहली कोटि में आस्ग बोर ठीक इसी प्रकार मुमाचित रत्नकोथ 
सदुक्ति कणेयमृत ब्था सुमाजितावढी आदि दूसरी कोटि में । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ 

का साहित्य में बन्‍योकियो का अस्तित्व चेत्र तीन प्रकार का ह --१- सम्रह ग्रन्थ, 
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जिनमे कवि अन्य कवियों द्वारा प्रणीत मुक्तक अन्यौक्तियों का संकठन करता है । स्काघ 

घुक्तक स्वरचित मी हो गक्‍ते हैं | जैसे सुमाित र॒त्मकोज मे प्राप्त विचाकर के तीन पच । 

२- काव्यग्रन्थ कांत्‌ काव्य के समस्त मेद-प्रभद, जिनमें अन्योक्तिया मुक्त न होकर काव्य 

प्रतिपाच का ही अग-विशेष होती हैं, अतः उन्हें पृथक्ष नही किया जा सकता । ३-स्वतंत्र 

ग्रन्थ अर्थात्‌ ज्वतन्त्र मुक्तक अन्योक्तियां, जिन्हें उनका प्रणता कवि ही अपने ग्रन्थविशष 

में संग्रहीत करता है, किन्तु दुसरे कवि की कोई भी रखना उसके ग्रन्थ में नहीं रहता । 
अन्यौक्तियाौ का यह विमाजन इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है *-- 

लिखित अन्यीक्ति साहित्य 


सा. आम आधा फर्क परमाका वाला. मम वांगग. आसया मरायदए वागाक ग्रह कमयक्. वाताल धॉस लगा: सिकि.. आााकक जगामत फमाध्य७ आम्याक. ऋ्ाधब३ इक, पालक. जाम» रसाबदी अेडोनी. धक्ाक इलाका अ्रशाा».. साकता शाखा चाकाफि': अगांते सं. आशस्क अधकाक 


| 
पक्तक ३- प्रबन्धगत | 
। (महाका व्य ,सण्वका व्य ,रूपक तथा चम्पु आदि मे प्राप्त ) 
34७9४७७७४७४७७४७४७७७४ . 
१- अन्य रचित २- स्वरचित 
(संग्रह ग्रन्थों में प्राप्त) (स्वतन्त्र ग्रन्थों में प्राप्त) 


अब इन्हीं उपर्युक्त तीनों वर्गों का विवैचन क्रमशः किया जा रहा है ताकि समस्त 
अन्यो क्तिवा इण०्मय के स्वरूप की फाकी प्रत्यदा हो जाय । 

संस्कृत वाहप्मय में " संग्रह ग्रन्थों" का मूल्य बहुत अधिक हे, क्योंकि हजारों 
वर्षा की मुस्लिम स्व अंग्रेज़ी पराधीनता के कारण, जिन महाकवियों के काव्य प्रूणत: 
'विनष्ट हो गए, उनकी मी वाणी, इन्हीं ग्रन्थों में झुरक्षित रह सकी । पाश्चात्य क्‍ 
विद्वान कालारिज ने संग्रहग्रन्थों की इसी उपयोगिता को परस्त कर उनकी हार्दिक प्रशंसा की थे 


जहा. यश अंग. साया जााम+» पामम्का. इतिकेश! अकामाम अ्रधाकं अकाक पका. उदध्ाकांओ अदा भा. पाक दमा. सलाक+- पायल. प्राय. पधाइकत. थाा+.गरपाताक. पाहाबह. काम. आाकमं॥. कभाक. धाकाड,. पशांशात 


६- सन कक यार्न॑ वाफा९ बैक छिएा. ०7४ बुर्व्वा 2 पैर , ५९आए७ ० ०५०७ ६७ ८०४ भत्थ 
4टक ६0०९ ०0४ वाले हा वयाथेतव्तकुड सथ्थरणी, तह वध ५ फैले, ८ )२,५५,.. 
फि७७.. छच्प्दृप.ू १4० १ सिए विफल, पििण ०७७ पक + पुत थे; ७ 4 २.००ैं (जे, 
हन। ११७८ 4 35५ ६७ 40:४९ ऊ५७ ०७६ १०पएन एका७. 'र 8/ 2 4.० १०: . 
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यद्यपि कवियों की वाणों को उग्रहीत करने मे ,:ग्रहकार की प्रतिमा का बलवतों होना उतना 
आवश्यक नहीं, जितना कि उसकी तह्निषयक प्रवृत्ति का होना । ओर संग्रहकार की यही 
प्रवृत्ति , उसकी यही सहुृदयता, मालिक प्रतिमा के समान होती ह,व्योंकि यथाकथचितु 
पग्रहग्रन्थ से उसकी कुछ न कुछ आत्मीयता तो हो ही जाती है  इ दाष्टि से गग्रहकार्ों 
का महत्व संक कवि की ही मात्ति, श्लाघ्य ख उदाच होता 5 | 

" सम्कृत साहित्य का प्रचीनतम यंग्रहग्रन्थ 'सुमाजित रत्मको्षा माना जाता 
है, जिसका परिचय मारतीय विद्वानों को १६४६ ई० में मिठा । इसके पर्व र्फ० डबल्यु० 
टामस द्वारा १६९२ $० में प्रक्माशितों कविवचन-समुच्चयों ही प्राचीनतम संग्रहग्रल्थ "स्वीकार 
किया जाता था | उस परम्परा में आने वाले अन्य प्रपुस ग्रल्थ सदुक्तिकर्णगभृत,प्लक्ति- 
मुक्तावली ,शाहइ५गघर पद्धति, युमाजितावली, प्रसन्‍नासाहित्य रत्माकर तथा प्रस्ताव- 
रत्माकर आदि हैं । इन संग्रह ग्रन्थों में मुक्तक पथों का ही सकठन किया गया है किन्तु 
जेसा कि पूर्वानुच्छेद में ही स्पष्ट किया गया है, वे समस्त पद्च अन्य कवियों द्वारा प्रणीत 
किये गये हैं | किसी-किसी संग्रह ग्रन्थ में सकलनकर्ता कवि का भी पंच, यत्र-तत्र प्राप्त हीता 
है , किन्तु स्से संग्रह ग्रन्थों की संख्या अत्यल्प है । इन ग्रन्थों की दूसरी विशेषता यह है 
कि इसमें से प्रत्येक का विमाजन अत्यन्त वेज्ञानिक रीति से किया गया है । वैज्ञानिक रीति 
का तात्पर्य यह है कि विभाजन का आधार प्रतिपाय विषर्य ही स्वीकार किया गया 
है | इन विषयाजनुकूल विमागों के नाम, विभिन्‍न संग्रह ग्रन्थों में विभिन्‍न रुप मे प्राप्त 
होते हैं | किन्तु ऊपर गिनाये गये प्रतिनिधिप्नुत संग्रहों में इन्हें ब्रज्या,प्रवाह, पद्धति अथवा 
परिच्छेद की संज्ञा दी गयी है । प्रत्येक ब्रज्या अथवा यद्धत्ति, निश्चित अथवा अनिश्िचित 
संख्या वाले श्छोकों में विमक्ता है । प्रत्येक ग्रन्थ प्राय: "नमस्कार पद्धति से ही प्रारम्म 
होता है, क्योंकि महामाष्यकार के मतानुसार किसी भी ग्रन्थ के प्रारम्म,मध्य तथा अन्त 
में मंगल पाठ होना वावश्यक है | मध्य तथा बनन्‍्त तौ प्राय: नहीं, किन्तु प्राराम्मिक 
मंगठाचरण का निवांह प्रत्येक सग्रहकार ने किया है | सुमाजित रत्मकोष, पझृक्ति 
मुक्तावढी , ज्ञार्गवर पद्धति, छुमाचितावली तथा मृक्तिमालिका में, अन्तिम परिच्छेदो 
का नाम इसजशु इस प्रकार है -- कविस्तुतिब्रज्या,हरस्तुतिपद्धति, विवेह्युक्ति कक , 
श्री मगवत्स्वहूप बणन तथा दक्षावतार पद्धति । किन्तु यदि हम प्लृद्म दृष्ष्टि से विचार करें 


१ $ “४७६ थ््‌ (०४४ न नेजिएशध्ण2 5 (०००७८ ८एसते ला , ऊिसे 4६६ ७०० +६८) 


_ कत भगछान्सा नि ज्ञस्त्राणि प्रयन्ते इत्यादि मगवदुमा ष्यक्षार 
[से सलमापण, बू० २ 
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तो प्रतीत होगा कि उपर्युक्त परिच्छेद मी स्तुति मम्बद्ध होने के कारण,मगढाचरण के ही 
प्रतीक ह | इसी प्रकार यदि उमा को भी हम मगलाशसी तत्तुवके ही स्वीकार करे 
( और जीकार का ही चाहिर, व्यौकि इनमे देवविषयक इन्‍यीक्तिया मो सकलछित 
की गई हैं ) तो समस्त संग्रहग्रन्थों के मध्यमाग में मी 'मंगलपाट स्वीकार किया जा सकता 
है । क्योंकि अन्‍्योक्तिः अथवा उन्‍्यापदेश का निबन्धन प्राय: उ्ग्रह्यन्थों के मध्यमाग में ही 
किया गया है | इस प्रकार, इन प्रमाण मे यह न्यष्ट हो जाता है कि महामा ष्यकार का 
मत, इन संग्रहग्रन्थों में पृणत: चरिता्थ हुआ है ] 

यहां रुक और तथ्य का निर्देश कर देना उचित होगा । वह यह कि संस्कृत - 
साहित्य में यग्रह ग्रन्थों दी सख्या अत्यन्त विशाल है | यह बात दूसरी ह कि उनमे से छुछ 
थोड़े ही प्रख्यात हो सके है । प्रस्तुत सन्‍्दर्म के प्रारम्म में ही रेस सग्रहों की नामावह्ि दी 
जा चुकी हे किन्तु जब हम सस्कृत साहित्य का एतिहय लिखने वाले आधुनिक विद्वाना के 
शोधग्रन्थों , 'निबन्धों तथा विभिन्‍न विश्वविद्यालयों धारा प्रकाशित उनकी पाण्डुलिपि - 
मृचियों पर ध्यान देते हैं तो संग्रह ग्रन्थों की अपस्सिय संख्या प्राप्त होती है । इनमें से 
सैकड़ों कृतियों का कर्तृत्व संदिग्ध अथवा प्र॒णत: अज्ञात ह | ठीक इसी प्रकार महाकवि 
राजशेसर, बिल्हण ,मंसक,कल्हणा तथा केमेन्द्र सरीख विद्वानों द्वारा अपने ग्रन्थों में स्मरण 
की गयीं उनेक कतांजी की कृतियाँ भी आज नहीं मिलती ठीक यही दशा स्वतन्त्र अन्यौक्ति 
शतकों की मी है । जिन कृतियों के प्रणता प्र॒णैत: ज्ञात स्व॑ प्राभाणिक हैं, उनकी रचनाये 
लुप्त हैं और जाने कितनी रैगी रचनायें प्राप्त हैं, जिनके प्रोगता का कुछ पता नहीं । उन 
ग्रन्थों में भी कर्ता, काल अथवा काव्यविषयक कोई अन्तरंग या बहिरंग साचय नहीं प्राप्त 
होता कि जिसके आधार पर उनकी संगति बेठाईं जाय |उनेक अप्रकाशित पाण्डुछिपिया, क्‍ 
प्रारम्म अथवा अन्त में खंडित है | अतः उनके विषय में मी कोई निश्वयात्मक प्रमाण नहीं 
प्राप्त हो पाता कि वे किस कवि अथवा किस काल की कृतिया है | कवि प्राय: बज्रारम्म 
अथवा उनत में ही आत्मपत्तियय परक पच रखता है, अत: उपर्युक्त दशा में परिचय प्राप्ति 
की कोई आज्ञा नहीं रह जातों | कपी-कमी सैसी भी हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हें, 
जौ प्रारम्स में ती स्क विशेष्य ग्रन्थ के रूप में प्रारम्भ होती हैं, किन्तु उनका अन्तिम मास 
किसी अन्य अन्य का होता है । यचपि ग्रन्थों को यह स्वहृप देने में सारा दो'ष,प्रणताजों 


ह 8- बच्छब्य- केटकछाम आफ सस्कृत सन्च्चास्क्रिप्ट्स विलामिग टू गोविन्द ज्ञास्त्रो आफ 
0 अगखिक, पू० १२०, स० रध५ । 


का नहीं, वर्र्‌ सक तीयो ही व्यक्ति गा होता है, जो कि ज्ञान, अज्ञान, श॒का अथवा 
कल्पनावश रुप़ा करता हेकिन्तु कठिताई तौ इस बात को हे, कि जिगड़ें रूप वाढ़ै उन दोनों 
ज्वतन्त्र ग्रन्थों का मृल्याकन कस और क्सि आधार पर किया जाय | 

रेसी विषम परिस्थिति में उन्‍्योतकि साहित्य का व्याशप्तिकषत्र प्रस्तुत करने म॑ 
केवल उन्हीं ग्रन्थों का आश्य लिया जायगा, जा प्ररणतः मौलिक है शथ ही गाथ प्रकाशित 
स्व प्राप्त है । वे अन्योक्तियां +लिका प्रतिपादन काव्यों स्व काव्य-प्रमदों में हुआ हे, 
उनके विषय में ता कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनका सकेत मर ही किया जा पता 
है | महाकवि मास से लेकर आज तक लिखे गए गद्य-पथ्च-चम्पु स्व नाट्य वाइण०्मय का सककश : 
आकलन करना ही उसम्भव ह, अत: उनमे विद्मान अन्योक्तियों के सकलन आर व्याख्यान का 
कोई प्रश्न ही नही उठता । दूसरी बात यह कि उनमे, अन्यीक्तियो का प्रतिपावन गाण 
रूप से हो हुआ है, क्योंकि उन ग्रन्थों में कवि दा लक्ष्य प्रायः आधिकारिक कथा पर ही 
केन्द्रित रहा है | उतना ही नहीं, वरन अन्योक्तियों की जिन कौटियो का प्रतिपादन उन 
काव्यों में हुआ है, वे भी गौण ही हैं । वज्चुतः: सारुप्यनिबन्धना ही अन्योक्ति के कर्य 

रुठू है, जो कि उपयुक्त काव्य-मेदी में अपेक्षाकृत कम मिलती है | 

किन्तु जिन अन्योक्तियों का प्रतिपादन “संग्रह स्व स्वतन्त्र अन्योक्ति शतकों 
में हुआ है, उनका प्रामाणिक वृत्त प्रस्तुत कर्ता तो अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनमें 
संकलित समस्त अन्यौक्तियां सारूप्यनिबन्धना रुप हैं, अतः गौणएप से नहीं प्रत्युत मुख्य 
रूप से " उनन्‍्योक्ति” कही जाने योग्य है | संग्रहों तथा शतकों में, जेत्ना कि पहले हो स्पष्ट 
किया जा छुका है, मुक्तक अन्यापदेशों का संक्छन किया गया हे-- स्क में अन्यरचित सुक्तकों 
का दुसरे में स्वरचित सुक्तकों का । यह तथ्य मी बव्धेय है कि स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थों में 
केवल शतक ही नहीं है, वस्त्र पंचक, जटक,सप्तक, अष्टक, दशक पचाशत्‌ , द्ासप्तति 
सप्तशती तथा सहस्नक के मी प्रमाण म्रवी ग्रन्थों में प्राप्त होते ह. । सी से अधिक तथा 
स्क हजार से कम उन्यौक्तियों का संकलन जिन ग्रन्थों में किया गया है, उनके नाम भी 
तबुनुकूठ ही रखे गये हैं । रेस ग्रन्थों के प्रसग में प्राय: अन्योक्ति' अथवा अन्यापदेश शण्द के 
९- द्रष्टव्य -- हा० वी०राघवन्‌ द्वारा सम्पादित न्यू कटालागूस कटाडागझ पृ० १७६ 
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साथ -- श्छोका:, परिच्छेदा :, माला,पमुक्तावली , मुक्तालता,माछिका,सग्रह, रत्त 
करण्डिका , रत्माकर, रत्मावला स्तबक अथवा सुमाचित पदों को जोड़ दिया गया है | 
अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ सैपे मी प्राप्त होते ह, जिन्हें अन्योक्ति या अन्यायदेशशतक न कहकर 
रक ज़्वतन्त्र सजा दी गयी है उदाहरणार्थ -- रझद्ध कविकृत मावविलाय, जगन्नाथकृत 
भामिनीविहास, लद्मी नृश्हिकूत रवि कोश्ुदी, चन्द्रवुत्कत अन्यौक्तिकण्ठाभरण, तथा रक 
बलात कर्ता की कृतिकविकर्णम्ृषण । यधात्ररग, इन ग्रत्थों[एविण, विस्तारपूर्वक किया 
जायेगा | 

संग्रह तथा स्वतन्त्र अन्‍्यौक्ति ग्रन्थों की रक विशेषता यह मी हे कि उनमे 
स्कछ्पता प्राप्त होती है | यच्ञापि नवोन कवियों रस अथवा सग्रहकारों ने उत्तरोत्तर 
नवीन विषयों से सम्बद्ध अन्यापदेशों को लिखा सव॑ संकलित किया है, किन्तु इतना होने 
पर मी, उनके ग्रन्था मे प्र्ववर्तियों के अचुकशण का भाव स्पष्टत: दीख पड़ता है । संग्रहकारों 
ने प्राचीन कवियों के अतिरिक्त अपने युग के भी प्रेणताओं को स्थान दिया है किन्तु रचना 
विषयक सन्‍्देहों का निर्णय वे नहीं कर सके है ।इसी कारण, रुक हो अन्यी्कि 
विभिन्‍न संग्रहों में विभिन्‍न कवियां के नाम मढ़ वी गयी है । स्वतन्त्र अन्यौक्ति ग्रन्थों 
में मी प्रायः स्काघ श्लोक, जौ निश्चय ही पूर्व प्रणताओं के ह , थोड़े परिवितन के साथ 
आत्मसाव्‌ कर लिये गये है. । इन सामान्‍य तथुयों का निर्देश करने के पश्चात्‌ अब अन्यी क्ति 
के जिवर्गीय साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । इस परिचय में क्रम यधपि, 
संग्रह ग्रन्थ, स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा काव्य ग्रन्थ का है किन्तु  स्वतन्त्र ग्रन्थों का व्याख्यान 
अपज्ञाकृत अधिक विस्तृत र॒वं महज्रवप्नण होने के कारण अन्त में खा गया है । 
क- सम्रहग्रन्थों में प्राप्त अन्योक्ति' वाइ०्मय 


सग्रह ग्रन्थी के विषय हा ठे यह बताया जा चुका है कि इस कोटि का 
प्राचीनतम ग्रन्थ " कविवचनसमुच्चयं है । उन्‍नीसवीं शती में, अंग्रेज मनीजियो' ने जब 
१- ज़िटिश म्वृजिका के मृवीपत्र में,हसी को अन्यौक्ति उल्लार्स भी कहा गया हु । इसी 
प्रकार अदयार वथा मेन्नर के सुनीपत्रों में जगन्‍मभाथकृत अन्यौक्ति ग्रन्थ का नाम उन्यापदेज्ञ 
शतक दिया गया ह । 
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मारतीय वाइण्मय का मुल्य ज््मफा, तब सक बार उ्मन गसस्कृत ग्रन्थों के अन्चेषण का 
कार्य प्रारम्म किया गया । देश के मुख्य-सुख्य विचाकेन्द्रों में, इस कार्य को यम्यन्न करे के 
लिए शोध पज़्यानों की स्थायना को गयी । बंगाल तथा बम्बह की " रशियाटिक सोज़ाडटी' 
तथा मण्डारकर इन्‍स्टीच्यूट परगना आदि संस्थायें इसी प्रकार की है । बड़ौदा,मेस्र,त्रावनकौर 
दरमंगा , जयपुर , बीकानेर ,काशी , उड़ीसा तथा बंगाल के स्वतन्त्र नौरशों ने मी इस कार्य में अमृतपु् 
सहयोग दिया | इन नोशों के जिदानु राजपण्द्ितों,इस््तकालया व्यक्षा] तथा प्रकाशन 
अधिकारियों ने विद्दताप्रण प्राककथनों सहित सैकड़ों महनुवप्रृ्ण ग्रन्थों को प्रकाशित किया । 
निर्णयसागर, वेंक्टश्वर, चौसम्बा आदि सुद्रणालयों ने तथा सरस्वती महू (तजोर)अननन्‍त- 
शयन (त्रिवन्द्रम्‌) प्राच्यपाण्डुलिपि पुस्तकालय (मद्रास) केन्द्रीय पाण्डुलिपि प्रस्तकालय 
(बड़ौदा) सरस्वती मवन (काशी) तथा अन्यान्य नगरों रव प्रान्तों मे विचमान विशाल 
पुस्तकालयों ने अथक प्रयास के पश्चात्‌ एक बार पुनः संस्कृत माषा को स्थायित्व दिया । 
महामहोपा ध्याय शी हरप्रसाद शास्त्री ने सत्‌ १८६५ से १६०० के बीच, सर्वप्रथम 
स्क संग्रहग्रन्थ प्राप्त किया । इस ग्रन्थ की रिपोर्ट ' रशियाटिक सौसायटो बंगाल , के 
तत्वावधान में, सन्‌ १६०९ ई० में “रिपोर्ट आन दि सर्च फार संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स शीबक 
निबन्ध के रुप में कलकत्ता में प्रस्तुत की गई । इसी ग्रन्थ को उक्ता शोध संस्थान की ओर से 
रफ ०डबल्यु० टामस ने सतु १६१२ में "बबिज्छियौथिका हण्डिका (नवीन ग्रन्थमाला ,स० 
१३०६ ) मैं मय प्रावक्थन के प्रकाशित किया । किन्तु यह ग्रन्थ ख्ण्डित,शी षैक स्व प्रणता 
के उत्हेस से हीन था । हस ग्रन्थ का प्रथम पत्र इस प्रकार है -- 
" नाना क्वीन्द्रवचनानि मनोहराणि संख्यावता पर्मकण्ठविप्रुषणा'नि । 
आकम्पकानि शिरसश्च महाकवीना तैषा समुच्चयमनर्घमह विधा स्यथे ।॥।* 
अत: ग्रन्थ के उन्वैषक औ हरप्रसाद जी ने बहुत सोच-विचार कर हस पच के प्रथ्म रवं चतुर्थ 
पाव में ज्ाप्त सामिप्राय सकेतो के आधार पर इसका नामकरण "कवीन्द्रवचन सप्रुच्चय 
किया । ग्रन्थ का प्रकाशन मी इसी नाम से हुआ | 
यह बपुर्ण संग्रहग्रन्थ कई वर्गों में विभक्त है, जिन्हें " ब्रज्या' कहा गया हे, 
प्राप्त व्रज्याजं की संख्या उन्‍नीस है,जिनमें से प्रथम" सुगतव्रज्या" तथा अन्तिम असतीब्रज्या 
है । हन उन्‍नीस व्रज्यातों में कुछ ४२५ पथों का संकठन किया गया है । सम्पादक भरी टामंस् 
महोदय ने ब्रज्या को वर्ग का पर्याय स्वीकार किया है | जन कवि ज्री जयवल्लपकृत 
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मारतीय वाइण्मय का मुल्य स्म्फा, तब एक बार उपज़ मसस्कृत ग्रन्थों के अन्वेषण का 
कार्य प्रारम्भ किया गया | देश के मुख्य-सुख्य विधाकेन्द्रों में, इस कार्य को सम्यन्भ करने के 
'छिए शोध उसज्यानों को स्थायता की गयी | बंगाल तथा बम्बई की * रशियाटिक सोजाइटी' 
तथा भण्डारकर इन्स्टीच्यूट घना आदि संस्थाये इसो प्रक्रार की ह । बड़ौदा,मेम्नर,त्रावनकौर 
दरभगा ,जयपुर , बीकानेर, काशो , उड़ीसा तथा बंगाल के स्वतन्त्र नौरशों ने मी उस कार्य में अमृतपुर्व 
सहयोग दिया | इन नरेशों के जिडान्‌ राजपण्हतों ,मुस्तकाछया व्यक्षो तथा प्रकाशन 
अधिकारियों ने विद्ल्‍ताप्ृरण प्राककथनों सहित सेकड़ों महचुवप्रर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित किया । 
निर्णयप्तागर, वेकटेश्वर, चौसम्बा आदि मुद्रणाह॒बी ने तथा सरस्वती महरू (तंजोर)अननन्‍त- 
शयन (त्रिवन्द्रमु) प्राव्यपाण्डुलिपि पुस्तकालय (मद्रास) केन्द्रीय पाण्डुलिपि पुस्तकालय 
(बड़ौदा) सरस्वती मवन (काशी) तथा अनन्‍्यान्य नगरों ख प्रान्तों मे विच्मान विशाल 
पुस्तकालयों ने अथक प्रयास के पश्चात्‌ रक़ बार पुनः संस्कृत माषा को स्थायित्व दिया | 
महामहोपा ध्याय श्री हरप्रसाद शा स्त्री ने सन्‌ १८६५ से १६०० के बीच, सर्वप्रथम 
स्क सग्रहग्रत्थ प्राप्त किया । इस ग्रन्थ की रिपोर्ट ' रशियाटिक सौसायटो बगाल , के 
तत्वावधान में, सत्‌ १६०१ ई० में "रिपोर्ट आन दि सर्च फाएर संस्कृत मेन्यूस्क्रिप्ट्सो शीषक 
'निबन्ध के रुप में कछकता में प्रस्तुत की गई । इसी ग्रन्थ को उक्ता शोध संस्थान की और से 
रुफ०१बल्यु० टामस ने सत्‌ १६९२ भें 'बिब्छियोथिका हषण्डिका' (नवीन ग्रन्थमाल़ा ,स० 
१३०६ ) मैं मय प्राक्कथन के प्रकाशित किया । किन्तु यह ग्रन्थ ख्ण्डित,शी पैक स्व प्रणता 
के उल्हेख से हीन था । इस ग्रन्थ का प्रथम पच इस प्रकार है -- 
"नाना क्वीन्द्रवचनानि मनोहराणि संख्यावता पर्मकण्ठविपुषणानि । 
आकम्पकानि शिरसश्च महाकवीना तैषा समुज्वययमनर्घमह विधघास्ये ।।” 
अत: ग्रन्थ के अन्चैषक त्री हरप्रसाद जी ने बहुत सोच-विचार कर इस पच के प्रक्‍म रव चतुर्थ 
पाद में ज्राप्त सामिप्राय सकेता के आधार पर इसका नामकरण " कवीन्द्रवचन सपतुच्चयों 
किया । ग्रन्थ का प्रकाशन मी हसी नाम से हुआ । 
यह वर्ण संग्रहग्रन्थ कई वर्गों से विषक्त हे, जिन्हें "व्रज्या' कहा गया है, 
प्राप्त व्रज्याजं की संख्या उन्‍नीस है,जिनमें से प्रथम सुगतव्॒ज्या' तथा बन्त्तिम असती ब्रज्या" 
है । इन उननीस प्रज्याजों में कुछ ४२५ पदों का संकलन किया गया है | सम्पावक जी टामस 
महोदय ने ब्रज्या कौ वर्ग का पयाय स्वीकार किया है । जन कवि श्री जयवल्ठमकृत 
"बज्जालठतों तथा साधारणदेव कृत सप्तश्तक (हालकृत गाथा सप्तशती का सस्करण) में मी 
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यही विमाजन प्राप्त होता ह | प्रथ्म दौ ब्रज्याओं के, झुगत रव॑ अवढोक्तिश्वर से सम्बद्ध 
होने के कारण रेसा प्रतोत होता है कि कृति पर बोद्ध प्रमाव पड़ा है और सम्मवत :इसका 
प्रणता भी बोद्ध हो था | किन्तु दी टामस ने झसे *उत्युक्तियरर्णा ( ९०%०#८%८ .  ) 
कथन माना है, क्योंकि इन दौनों ब्रज्याओं के बाद बौद्ध कवियों की रचनाये ग्रन्थ में बहुत 
कम है | अधिकाश कवि ब्राह्मण घर्म के ही अनुयायी हैं । इस ग्रन्थ के विषय में अधोनिर्दिष्ट 
तथ्य महन्ुवपृणा 6 -- 

१- खण्दित होने के कारण, हस ग्रन्थ में! अन्यापदेश व्रज्या नहीं प्राप्त होती । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में मी सदुक्तिकणामृत की माति, रेसी कौई झचना नहीं प्राप्त होतो कि 
जिससे समस्त ग्रन्थ का प्रतिपाच-विस्तार जाना जा सके । फिर भी झस ग्रन्थ में' अन्यापदेश 
'निबन्ध की प्रृण सम्भावना है, क्योंकि अनुशीलन से सपा प्रतीत होता हे कि अन्यापदेश, 
प्राय: सभी संग्रह ग्रन्थों के प्रमुख अंग रहे हैं । 

२- ग्रन्थ के अन्वैषक श्री शास्त्री जी ने पाण्डुछिपि को ग्यारहवी शती का 
तथा मम्पादक श्री टामस ने, किसी भी रूप में इसे सन्‌ १२०० ० के पर्व स्वीकार किया है । 
री टामस की स्पष्ट घारणा है कि इस ग्रन्थ का कौर्ड मी कवि या छेखक १००० ई० के 
बाद का नहीं है । इसी प्रकार " रशियाटिक सौसाहटी बंगाल के प्नच्चीपत्र में ग्रन्थ का समय 
तेरहवी शती (नेवारी) स्वीकार किया गया है | 

सन्‌ १६४६ ई० की समाप्ति में बम्बई विश्वविधालय के विद्वानों को कुछ संस्कृत 
पाण्डुलिपिया मिलीं जिनका अन्वैषण महापण्ड्धित राहुल प्राकृत्यायन ने तिव्बत में सत्र 
१६३४ ई० में तथा उनकी फोटोग्राफी सब १६३७६० में की थी । प्रो०्वी०्बी० गोखले ने, 
उनमें मीमाजुत सौम कृत सक संग्रह ग्रन्थ मी देखा जिसका नाम 'सुमाजित रत्म कोर्षा था । 
किन्तु ठेखक श्री सौम का नाम ग्रन्थ में और कहीं मी नहीं था । सबसे रॉचक तथा महन्तुवपुर्ण 
बात तो यह थी कि इस ग्रन्थ का प्रथम पथ मी वही था, जो कि कवीन्द्रवचनसपुच्चय का | 
श्री राहुल द्वारा फोटोग्राफ की गई पाण्डुलिपियों की घ्नो 550].९५ से यह मी 
पता लगा कि इस ग्रन्थ की दूसरी प्रति नेपाल नौरश के राजगुरु प० हैमराज के व्यक्तिगत 
संग्रह में है | क्‍ 

इसी बीच ल्हासा में मएँ हण्डियन मिशनों के आफिसर ओऔ वी०वी० गोख्के ने 
अठारह महीनों के घोर प्रयत्न के फलस्वरूप इस ग्रन्थ की सक मठास्थित ( फवूल् ८कइ.. ) 
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प्रति प्राप्त की | सत्र १६४६ ई० में ही मण्डारकर प्राच्य शोथ संस्थान के अध्यक्ष थी पी०के० 
गौड़े ने क्राठ्माण्ड्स्थित मार्तीय दूतावास से , नेपाल राजगुरू की प्राप्ति के विषय में 
पृछ्ा, जिसे यह पता चढ़ा कि सुमाजषित रत्वकोष के प्रेणता मीमाजुन सौम नहों, 
प्रत्युत श्री विधाकर पशण्िठ्त है | बन्त में बम्बर के ही विद्वान शो दी०४डी० कोशाम्बी जो 
की प्रार्था पर,प० नेहरू ने इस ग्रन्थ की प्राप्ति के लिए राजगुछ पं० हैमराज को छिसा, 
जिसके फल जरूप सन्‌ १६४२ में प्रस्तुत सग्रहग्रन्थ को मल ख्वं शुद्ध प्रति ॥न विद्वानों कौ प्राप्त 
हुईं | श्री गौखठे स्व कौशाम्बी जी ने इसी ग्रन्थ को सशौधित करके रक विस्तृत प्राक्‍कथन 
के साथ सत्र १६५७ ३0० मे हार्वई प्राच्य ग्रन्ययाला, सया ४२ के ल्‍प में, प्रकाशित किया , 
इस प्रकाशन में सम्पादकों ने जिन ग्रल्थों का उपयोग किया, उनका विवरण छस प्रकार है - 

१- सुमाजित रत्न कोष” की तिव्वतोय मठ में प्राप्त प्रति, जो कि 
ताइपत्रों पर लिखी गई थी । 

२- इसी ग्रन्थ की आधुनिक कागज पर छिसी गईं प्रति, जो कि नेपाल नरेश 
के राजगुरु से प्राप्त हुई थी । 

३- रफ० उबल्यु० टामस द्वारा प्रकाशित तथा गलत शीषक (क्वीन्द्रववनसपुच्च॒य) 
वाली इगी ग्रन्थ की सक खण्डित लिपि तथा -- 

४- श्रीघरदास प्रणीत संग्रहग्रस्थ सदुक्तिकणामृत और नन्‍दन कवि द्वाराप्रणीत 
स्क अन्य सग्रह ग्रन्थ प्रसन्‍म साहित्य र॒त्माक्र । इन दोनों ग्रन्थों में से, पहला तो 
प्रकाशित ह किन्तु दूसरा अप्रकाशित |] 

' सुभाजितर त्मकौषः के प्राप्त हौते ही" कवी न्द्रवचनसमुच्चर्य की सत्तानिर स्त 

हो गईं , क्यौँंकि तुलनात्मक अध्ययन से पता चढ़ा कि कवीन्द्रवचनसमुच्चय, सुमाितर॒त्नको ष 
की ही स्क खण्डित प्रति थी । अतः उम प्रति की काल्पनिकसज्ञा, उसकी बॉडप्रमावयुक्तता, . 
रचनाकाल सम्बन्धी घारणाये, सब की सब अपार्थक सिद्ध हो गईं | वस्तुत: ग्रन्थ का नाम 
सुमाषितरत्मकौष हे, जो कि विधाकर पणिइत द्वारा छगमग ११० ००, के बीच | संग्रहीत 
किया गया । विधाकर पण्डित, सम्मवत: पूर्वी ब्गाल के मालछठा जिले में (स्थत, प्राचीन 
जगदठ विहार के स्तातक विद्वान थे | इस सग्रहग्रन्थ के अतिरिक्त, विधाकर की किसी भी 
अन्य कृत्ति का य्ता नहीं चलता । प्रस्तुत संग्रह कें तीनपथ ( प्रथम, १७३८ वा तथा शछश्ध्वा) 
संग्रहकार के ही हैं । 
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सम्पादकों ने विद्याकर का समय उ्थछ एप मे सन्‌ १०५५ से १२०५ ई० के बीच 
स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें मोज तथा घोयीक के पष प्राप्त होते हैं । मोज, घारा 
नगरी में उस्थत, परसारवंशीय नरेश थे जिनका समय सन्‌ १००५ से १०५४ ई० तक माना 
जाता है । हनी प्रकार ' पवनदूत॑ के प्रणता घोयी अथवा घोयोक, ब्गाह के सेनवशीय 
राजा छक्मणसेन के राजकवि थे, जो सत्र ११७८ से १२०५ ई० तक शासन करतेरह । सम्कृत 
साहित्य का दूसरा प्रसिद्ध शझ्रह ग्रन्थ ओघरदास दारशा छिखा गया, जिसके पिता वटुदास 
हन्ही राजा तच्मण सेन के 'महायाभन्‍्तब्डामणि * थे | वस्तुतः छक््मणसैन के दरबार में 
अनेक महाकवि रहेते थे जिनमें प्रमुख विद्वान्‌ उमापतिघर, जयदेवशरण ,गोौवर्धनाचार्य तथा 
घोयी आदि थे | शरण खं उमापति घर के विषय में तो निश्चितन हीं कि उन्होंने किस 
ग्रन्थ को रचना की किन्तु अन्तिम तीन कवियों की क्तूंता के विषय में कौई सन्‍्देह नहीं 
क्योंकि उनके प्रख्यात काव्य "गीत गोविन्द , बायासप्तशती तथा पवनद्वत आज मी प्राप्त 
हैं | सम्पादकों ने यह सम्भावना व्यक्त की हे कि उमापतिषर न केवठ लक््मणसेन के हो, 
प्रत्युत उनके पिता स्व पितामह के मी राजकवि थे | यय्षपि इस उदुमावना का कोई आधार 
प्रस्तावना में नहीं व्यक्त किया गया है, किन्तु यदि हम लक्मणसेन के समय में उमापतिधर 
को अत्यन्त वृद्ध स्वीकार कर लें तो सम्पादकों की उपर्युक्त घारणा सत्य हो सकती है । 
यदि सैसी ही स्थिति, घोयीक के मी विषय भे मान छी जायती उनका अम्युदयकाऊ 
लक््मणसैन से पच्चीस व घुर्व अज्नांत्‌ सत्‌ ११५० ह० के आस पास स्वीकार किया जा सकता 
है । इस प्रकार घोयीक को उद्धत करने वाले विच्याकर पण्डित मी, छष्मणसेन के राज्यारोहण 
काल ( सत्र ११७८ ई० ) के परवर्ती नहीं, वर पर्ववर्ती ही सिद्ध होते हैं । 

वस्तुत: सम्पादक ने घौयीक प्रणीत इस पथ ( £२३ संख्या के बाद ) के कर्तृत्व 
को ही सन्दिग्ध स्वीकार किया है, क्योंकि यह पच केवठ काठमाएड प्रति में ही प्राप्त 
होता हे, अन्य प्रतियों में नहीं । दूसरी बात यह कि सदुक्तिकर्णामृत में श्रीघरदास ने इसी 
पथ्य को (सदुक्ति १।८४।५) योगेश्वस्कृत स्वीकार किया है । चूंकि, श्रीघरदास निश्चितरूप 
से उच्मणसेन के ही यरुय के हैं. तथा घोयी के विजय में उनकी जानकारी; अपेदोपकृव अधिक 
प्रामाणिक मानने योग्य है, अब: श्रीघतरदास द्वारा इस पथ को घोयीकृत न मानना, यह 
सिद्ध कर देता हे कि वास्तव में घौयी इस पच के प्रणता नहीं थे । श्रीधस्वास ने स्वय पी 


(नि: कमल; काका आधा; आददीक: साइन आया: वॉक: जाती फरधादाक अल- सायं, आकाके आायाका। अाका चमक 
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घोयी के धनेक सुमाजितों को उद्धृत किया £, रेपी दशा में यदि उक्त पथ उन्हों धारा 
प्रणीत होता तो, पगदुक्तिकर्णामृत कार, अवश्य उसका स्ाष्ट उल्हेंख करते | इस प्रकार 
घोयी प्रणीत पच के प्रामाणिक न सिद्ध होने कु कारण विदाकर का समय संत ११४०३० 

से भी पूर्व होता सम्भव है, जैसा कि सुमाजित रत्मकोष का निर्माण-काल सद्‌ ११०० के 
आम-पास किया गया है | यव्ञपि इन थोथी सम्भावनाओं मे कोई फ्विशेष छाम नहीं तथापि 
निश्चित प्रमाणों के अमाव में उनका गौरव भी कम नहीं है । 

'निष्कण यह है कि विधाकर पण्डित ने लगमग ११०० #० में उस यय्रहग्रल्थ का, 
सर्व प्रथम मकहन किया । बुदागणुप्त तथा मोमाजुन स्रीम ने जो कि जगद्ल विहार | 
विद्याकर के सहयोगी आचार्य थे, कृगमग ११३० ई० में इस ग्रन्थ का पुनस्स॑स्कार किया । 
इसी कारण, ग्रन्थ के अन्त में पण्डित श्री मीमाजुन स्लोम का उल्हेख प्राप्त होता है । 
जगद्दल विहार विक्रमशिक्ता। स्व उद्ण्ठपुरी ( ? ओदनन्‍्तपुरी) की ही मांति पालवशीय 
नरेशों द्वारा स्थापित स्व यरक्तित था । प्रसिद्ध इतिहासकार छामा तारानाथ के 
साव्यातुतरार इस +बिश्वन॑धकय विश्वविधालय में राजकोय उपाधि "पण्टितं रुप में वी 
जाती थीं | जगद्ठठ विहार का अन्तिम सरदोक नौश रामपाल था (सन्‌ ११९३० से छ५ तक) 
जिसकी राजधानी वारेन्द्री में थीं। वारेन्द्री बाल के राजशाही, बौगरा,मालवा तथा 
दीनाजपुर जिलों के कुकछूघ मागो में बसी थी । वस्तुतः रामपाल की राजधानी रामावती 
गंगा रव॑ करतोया के संगम पर था, जिसे " आइने बकबरी में छलनाती के समीप स्थित 
" सरका रजन्नताबावी गांव के उत्तरूप सिद्ध किया गया है । इन्हों पाल-नरेशों के संरक्षण 
मैं रहकर सम्मवत: विदधाकर ने इस सग्रहग्रल्थ कौ तैयार किया । तारानाथ के अनुसार , 
पश्चिमी बोद्ध विहारों पर मुस्छिस आक्रमण होने पर पण्डित शाक्‍्य श्री तथा उनके शिष्य 
'विम्नृतिचन्द्र ,स्वप्रथम जगाहुल की ओर ओर बाद में तिव्वत की और माग ये जाए । इस 
पलायन में जाने कितनी ग्रन्थप्रत्तियां मी मात से , 'तिव्वतीयमठों में आ गयी । संमबत: 
सुमाजित रत्मकौज के तिव्वत रुव नेपाल में पाये जाने का भी यही रहस्थ हे ।रामपाल 
कै पुत्र राज्यपाल ने मुछप़ति के तिव्वत चढ़े जाने पर पुनः इस ग्रन्थ को अपुर्णरूप में संग्रहीह़ 


१-० जमहुठविह्र तथा घाछठवज से हसका सम्बन्ध स्विस्तर ब्रष्टव्य--मुभातषित रत्मकौष की 
। प्रस्तावना | 


. रूट. चबुबाज करकाए द्वारा आते ककबरी का अुवाद, माग २ ,, ,)) | 
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कराया । 

जस प्रकार सिद्ध हुआ कि उुमाजितरत्मकोष हो ज्ञस्कृत साहित्य का प्राचोनतम 
मौलिक मंग्रहग्रल्थ है न कि उसकी खणिव्त प्रति कवीन्द्रवचन मु व्वय | मोज प्रम्ुत्ति विद्वानों के 
उद्धुत पद्यो से श्री टामस की यह घारणा भी नष्ट हो जातो है कि  हयपके उरी छेखक है० 
१००० पे प्राचीन है | वज्तुतः युमाजितरत्मकोष, पाठ नरेशों के हो शाप्ननकाल में लिखा 
गया किन्तु स्पष्टत: यह नहीं कद्या जा एकता कि किए पालनौश के समय में ? यदि 
सुमाषितरत्नकौष का लैसन वास्तव में ११०० ई० है तो इसका अर्थ हुआ कि वह रामपाठछ 

प्रव॑वर्ती नशों ( विग्रहपाल तृतीय महीपाल तथा शूरपाह) के झग में लिखा गया । 
गैधरदासकृत सदुक्तिकणगमृत मी झम्भवत: मारत में विमान , छस ग्रन्थ की प्रति के ही 
अतुकरण पर बाद में निर्मित किया गया । 

- सुभाषितर॒त्मकोणष में कु ४० ब्रज्यारं हैं । प्रत्येक ब्रज्या, विविध छन्‍वों वाढ़े 
कुछ श्लोकों में विभक्त है । समस्त ग्रन्थ में इन श्लौकों की प्रणेसख्या १७३६ है । ग्रन्थ की 
प्रथम ब्रज्या "सुगतों से तथा अन्तिम "कविस्तुति से प्म्बद्ध है । इन पचास ब्रज्याओं में से 
तंतीसवी ब्रज्या का नाम अन्यापदेश व्रज्या' ह जिममे कुछ रक सो छू: अन्यौक्तियौँ का सकलन 
किया गया है (पथ सख्या १०१६ से ११२३ तक) इन अन्यीक्तियों के विषय तथा प्रणता 
दौनो ही बहुसख्यक ह, जिनका विवरणा इस प्रकार हैं -- 

१- अन्यापदेशों के विषय -- मुक्तारत्म, अम्मोनिधि, पदुमाकर, कोतुकी 
व्यक्ति, मरकत मणि, वृच्तासामान्य, मृग, सिह » शीणनद, मेघ,झुवणकार,चन्दन ,को किल , 
अशोक, उंगारकार, मुग, शरम, सूर्य , अगस्त्य, पिप्पल, न्यग्रोध, शात्मलि, जठ,दिवस, 
नियति, पात्थ, चांतक, गज, व्यौम, रोघ:शाखी, वानर,शासोटक, झरासुर, कदम्ब, स्तेहपात्र ,, 
अमा ग्यशील, सहकार, नाका, यामिनी, तटिनी, दावानल, चन्द्रकान्त, कांचन, शख,कीर , 
फकिम्पाक तथा बिन्ध्याचल । 

२- अन्यायपदेशों के कर्ता-- घुरारि, दामौदर ,बल्लण, कविनन्द ,मेन्नी श्री , 
लच्मीघर,अमिनन्द , दन्दूक ,मघुकूट,कुशछलनाथ,यम्प्याक, अमर॒सिह, ओघमांकर, अचछ, हरणि- 
नन्विन +मट्गणयति,वीर, अचल सिह, वित्तीक, लंडहचन्द्र, हतूमान, कशणिकाकार, काारोंड 
शष्दाणव, खंबिर, घुरमि, झुवरित, छुद्धाकर गुण्ति तथा बिहुक । 

' उषडुक्त विवश्ण के कअतुसार 'सुमाजितरत्मकौष में तीस कवियों दारा 

विषयों पर छुछ १०६ अन्योक्तियां, विद्याकर पण्द्ित द्वारा संकलित की गयी है । 
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उपर्युक्त कवियों में मुरारि,वरमिनन्द ,अ्मराख्हि तथा डुद्धाकशुप्त के ही विषय में कुछ कहा जा 
सकता है, किन्तु शेषा कवियों के इतिवृत्त विषयक निश्चित प्रमाणों के अमाव मे कुछ मी 
कहना पम्मव नहीं । यही दशा, आगे वर्णित किये पाने वाह संग्रहीं के विजय में मा सत्य 
ह | वस्तुत: जया कि पहले हो वहा जा चुका के कि अन्यापदेशों के प्रणता कवि गण, 
अधिकाशत: वे ही हैं जो प्रायः महाक्राव्यों के लेखक नहीं हैं | वे स्वान्त:झुलाय अथवा 
का व्यगोषष्ठियों में सहूंदममनौविनोदना्थ हा बन्यापदेशों की कुटकर रचना किया करते थे । 
कभी-कमी किशी उपकारी या अपकारी व्यक्ति की प्रशंसा था निन्‍दा को हा जताने के 
ध्येय से आर कमी-कर्गी लोक व्यवहार ये शिन्‍न होकर नि: ज््वार्थमाव से हा आशु कवि लोग 
इन मुक्तक अन्‍्यापदेशों की रचना कर देते थे | ये अनन्‍्यापदेश कहीं 'छिखे नहीं गये वर 
गोपष्छियों में कण्ठग्थ कर छिये जाने के कारण कण परम्परया, काव्यरसिकों के बीच 
पल्लवित होते रहे । संग्रहकारों ने स्स ही अप्रसिद्ध किन्तु बहुनंज्यक, कवियों की रचनाओं 
को यथाशव्ित प्राप्त कश्के संग्रहीत किया । 

रैसी दशा में संग्रहग्रन्थौं में उद्धत कवियों का जीवनपरिचिय देना, पर्वथा अस्नम्मव 
ही है । इसी प्रकार काव्यमदौ में निबद्ध अन्यौक्तियों के कताओ का मी परिचय उनकी 
अनन्तता के कारण असम्भव है । केवछ स्वतन्त्र अन्यौक्ति ग्रन्थों के लिखने वाढे कवियों का 
परिचय दिया जायेगा क्‍योंकि वे स्क-दो नहीं प्रत्युत सेकड़ी मौलिक अन्योक्तियों के प्रेणता 
है। साथ ही साथ सारुणय निबन्धना जथांतु छुद्ध अन्यौक्ति के लेखक हैं | जहां तक 
अन्योक्ति के विषयौ के आकलन का प्रश्न ह, वह अगले अध्याय (काव्यात्म विवेचन ) में 
फिया जायगा | 

सुमा जितरत्मकौष के पश्चात दूसरा स्ग्रहग्रन्थ सदुक्तिकण)मृ्त तैरहवीं झती 
के युवां्द्ध में, ओघरदास द्वारा प्रणीत किया गया । जैसा कि पहले कहा जा जुकाहे, 
संग्रहकार के ही कथनानुसार , उसके पिता वटुदास, सेनवशीय शासक छक्मणसन (सन ११७८ से 
१२०५ तक ) के ”महासामन्त चूडढ़ामणि” थे | बतः श्रीधरदास का साहित्यिक जीवन क्‍ 
बारहवी श्ती के अन्तिम पचीस वर्ष तथा तेरहवी शती के प्रुर्वांद्ध में माना जा सकता है । 
ग्रन्थ के प्रथम पांच पदों में कवि ने क्रमश: संगछाचरण, आत्मपरिचिय (श्हो०२,३ ) तथा: 
प्रतिषाच परिचय (श्छो० ४,५ ) प्रस्तुत किया है । ग्रन्थ के अन्य किसी मी माग में कवि 
परिचया त्सक कौ पथ नहीं प्राप्त हींवा है । 
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प्रस्तावना के पांचवें पत्र के अनुगार, ग्रन्थ पांच मार्गों में वविम न हे, जिन्हें 
कवि ने प्रवाह की सज्ञा दी है । प्रत्येक प्रवाह, वीचियों में तथा प्रत्येक वीचा पाच 
श्लोकी मे विमक्ता है | यय्रहकार ने प्रस्तुत विमाजन अत्यन्त वज्ञानिक ज्तर पर किया ह । 
इस प्रकार क्रमश: अमःप्रवाह (देवप्रवाह) मे पचानब बीची तथा चारपो पचहन्तर श्लोक, 
शुगाएप्रवाह में सक गो उनन्‍्यायी वीची तथा आट सौ पंचानबे श्लौक, चाठप्रवाह में चोवन 
वीची तथा दौ यो सचर श्लोक,वनन्‍्यायदेश प्रवाह में बहत्तर वीची तथा तीन सौ साठ श्लोक 
ओर अन्त्तिम उच्चावचप्रवाह में छिहुदर वीची तथा तीन नौ अस्णी रठोक है । समस्त ग्रन्थ 
में पांच प्रवाह, चार सौ छिहदर वीचिया तथा दो हजार तीन सौं अस्सी श्लोक हैं । 
यदपि सदुक्तिकणमृत के कप हुर संस्करण रशियाटिक सौयाब्टी आऊा बगाल (बिव्लियो- 
थिका हण्डिका, सं० १३४३ ) तथा पंजाब विश्वविधालय द्वारा क्रमश: सत्र १६९२-१३ तथा 
सन्‌ १६३३ में प्रकाशित किये गये । इसी प्रकार शान्तिपुर रवं सेरामपुर के सस्कृत विद्यालयों 
में उसकी छपी प्रतियों का तथा संस्कृत कालेज कलकत्ता में इसकी हस्तलिखित प्रति का भो 
पता हगता है किन्तु ये सब के सब प्रकरण या तो अपृर्ण हैं अथवा सदौष स्व पप्राप्य । 
सौमारय से, इसका नवीन सस्करण डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी द्वारा सम्पादित कलकता से 
पिछले वे (जनवरी १६६५ ०) प्रकाशित किया गया । जौ कि प्राय: निरवच पाठावली 
अपनाने के कारण सम्पृण झव निर्दोँच्षि हे । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सदुक्तिकण"मुत्त मे अन्यापवेश प्रवाह की ७२ 
वीचिया ह । प्रत्येक वीची भी सग्रहकार की प्रतिज्ञा के अनुसार पाच श्छोकों से युक्त है | 
वस्तुत: ये बहत्तर वीचिया बहतर अन्यापदेश विर्णयों का ही सकेत करती है, अत: यह स्पष्ट 
है कि कवि ने प्रत्येक विषय पर पाच अन्यौक्तियौ का संकलन किया है | संग्रहकार ने 
अन्यापदैश सकलन खथ॒ के पूर्व ही आठ आर्याँजों में इन बहत्तर विषयों की गणना कर दी है । 
विषयों तथा उनके प्रणतृ कवियों का विवरण इस प्रकार है -- १० विषय-विष्ण , 
महेश (महेश के ) गण, रवि,शशि, शशिमा स्कर,सरिन्नाथ; सपुद्रोत्कषे, अगस्त्यपीत सपुद्र , 
समुद्र निन्‍्दा ,सवा हवसपुद्र, अगस्त्य, जठ शंख, मणि, मस्कतमणि, नानारत्म, स्वर्ण 
नद रएव नदी, बावली, शुष्कसर, प्र॒णेसर, सीन, सं, सण्डुक, पदुम, संघुप, स्वगक्रमर , 
सरसी रूहफ््मर, अतग्रमर, केंतकी ग्रमर ,घबत, सठय, शरम,सिह , सिंह शिक्ष॒, जर॒त्तसिह, 
हस्ती , बन्यहस्ती , मच्गज,पकपतिवगज | बद्धधज, हरिण, व्याघमीत हरिण, दावभौतहारिण , 
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मभृूगी, विविध पशु, तरू,कल्पतरछ, चन्दन, पिप्पठ , सहकार ककेछि, शात्मलि, अध्वत , 
मरूबृक्ष, नानावृक्षा म, मेघ, मेघश्ठाघा , मेघनिन्दा, सारंग (चातक) देवोॉपहत चातक, 
अनन्यगतिक चातर, मानो चातक हस,राजहंस, पिक, कीर, विविघविह्य तथा उच्चावच । 
२- अच्यापंदेशों के कर्ता -- चियाक, चिरन्तनशरण, शतानन्द,अभिनन्द ,वराह , 
वाझुदेव सेन, उमापतिधघर, शल्सवज्ञ, घर्मयोगेश्वार, वाक्मति , उमोघ, आननन्‍्दव्धन ,जठवन्द्र , 
वाझुदेव, रविगुप्त, दक वेध्ध गदाघर, रामदाग, योगे"वर, वल्टाल्सेन , मघुकूट, दशरथ, 
माष्यकार , छक््मीघर , विभोक, शुगोंक , घीतोक, शव्दाणव , हरि, छवर्ण रेस, विदापत्ति 
विश्वेश्वर, छौपामुद्रा, इन्द्रदेव, सरोरूह , क्सलगुप्त, पापाक शुमाक, कपालैश्वर,वाणी 
कुटिल लच्मीघर, केशट, घर्मगाछ, शव्दाणववाचस्पति, शाहक, तल़पाटीय गागौक, नोठ, 
कविरत्न, गोसौक, अनुरागदेव, अचल , वाचस्पति, तिलचन्द्र, घर्माधिकरणिक रूद्र , 
नारायणावि्यि, बत्लण, मगल, दूनौक, गोपोक, मुरारि, बाण, बहमद्र , अमरसिह , 
मौजदेव, शाकटीयशबर, माघव, मव्य, मघुरशीछ, विदिचि, जितीश, छित्तप, वसन्तदेव, 
मास्कर देव, कवि चक्रवर्ती, नाचौक नाकोक, जयनन्चिनत, वीर, जहूुनु , शाटीक , बल्लम, 
वसुकल्प, वनमालितर्‌ , अज्जोक , सरस्वती, नरसिह,दामोदर, कामदेव, पुण्डरीक,मुद्राक , 
मुणप्ष्टिक , मट्वेताल,मकरन्द,मानु, वसुन्धर, वीर्यमित्र, नारायणा , आचार्य गीपीक, 
जिपुरारिपाल, संग्रामचन्द्र, गुरू,ठगदत , सुरभि, मानोौक, शकरदेव,पाम्माक , ककण, 
मर्तृमेण्ठ, रत्नमालीयपुण्ड्रीक, मट्शालीय पीताम्बर, कालिदास, चपलदेव,मनन्‍्दौक, माधवसेन, 
साजोक गौविन्द ,विचा, अचल सिह, राजकुव्जेव, शरण, गदाघरनाथ, साफानन्दिनु , 
मामह, मलयज,ईश्वरमद्र , शालिकनाथ,वद्यत्रिविकृम , कविराज श्रीनारायण, पुछसेन, 
वित्तोक, सोटगौविन्द, गदाघर घनपाल, वाह्वाक, कविपण्डितश्रीहष ,सरसी रूह, मर्तृंहरि, , 
लहहचन्द्र ,आवन्त्तिकद्रव्य, डिम्बोक,शकर,गौपीक, ठोलिक,ती र॒पुक्तीय सर्वेश्वर तथा केशर । 
इस प्रकार सदुक्तिकरणमृत में सक् सौ चीवा'लिस कवियों धरा बहत्तर विषयों 
पर कुछ तीन सो साठ अन्योक्तियो का संग्रह किया गया है | रक अवधिय तथ्य यह हे 'क्ि 
कि ने सक् ही विषय के विभिन्‍न रूपो को छेकर , उसकी उनेकहूपता की दृष्ष्टि से जो 
पृथक गणना की है, बह खुक्तियूण नहीं प्रतीत होती । उदाहरणार्थ, वृज्ञसामान्य तथा 
आम,पीपल , बाद ,सेसर सरीसे वृक्ञाविशेष से सम्बन्धित अत्यौक्तियों का पार्थक्य तो उचित 
प्रतीत होता है, क्योंकि उनमें जाति-व्यक्ति अथवा "सामान्य विशेष का सम्बन्ध है किन्तु 
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हरिण तथा व्याधमीत, दावभीत, हरिणा का पार्थक्य ठीक नहीं | क्योंकि, व्याघ स्व 
दावागरन के प्रसंग हरिण की ही दशा विशेष के पररिचायक हैं | इसी प्रकार मेघ को प्रशंसा 
तथा निन्‍्दा, मेघरूपी सक्ष ही विषय से सम्बद्ध ह । यवि इस दृण्ष्टि से हम सग्रहकार के 
विषयों का आकलन करें ता निश्चित ही उनकी संख्या ओज्गकृत कम हौ जायेगी । 
अन्यापदेश ठेसकों की संख्या १४४ है | यबि, वल्छण, द्ित्तप, स्व॑ सामा- 

नान्विनु के नाम, अन्यस्थहों पर वल्लन, छ्ित्िप तथा साजा बी प्राप्त होते है । किन्तु 

हतने मर से ही उनमे उैघ कल्पना करता अस्नम्भव है | हां, वेधगदाधर, गदाघरनाथ तथा 
गदाधर, अवश्य ही पृथक जवीकार्य हैं क्योंकि यदि वे स्क होते तो स्ग्रहकार उनकी रुक हो 
संज्ञा का मरिशः उत्हेख करता, जैशा कि अनेक ग्थढों पर उसने किया है । जदुक्तिकर्णामृत 
के कवि अधिकाशत: नवीन है । 

तरहवी शती के उत्तरार्द्ध में यादवनरश कृष्णा (सु १२४७-६० तक) के 

"करिवाहिनीपत्ति श्रीमदारोहकमगदत्त जल्हण ने सक्तिमुक्तावढी' नामक संग्रहग्रन्थ की 

एचना की । मृक्ति मुक्तावढी तथा हइरगके कर्ता ,ज्ल्हण के विषय में, प्रप्तुत म्रामग्री इस ग्रन्थ 
की अलुक़रमाणिका में ही प्राप्त हो जाती है | इसके अतिरिक्ता हेमाद्रि विरचित चततुर्व॑र्ग- 
चिन्तामणणि (व्रतसण्ड) तथा क्मलानन्द विरचित भाभती (ब्रह्मसत्र शाकरमागय की टी का ) 
व्याख्या -- कल्पतर मैं मो, उनके जीवनवृत्त पर कुछ प्रकाश पड़ता है । सग्रहकार के अपने 
प्रमाणपतुसार मध्यय्ुुग (बारहवीं - तेरहवीं श्ती ) में देवगिरि में यादव वंशीय राजा सेहुगि 
(मल्छुगि) हुए । मेहुगि, के हस्तिसिनातायक, अत्यन्तपराक््मी ,वत्सवशीय ब्राह्मण” दादा” नाम 
के थे | इन्हीं दादा की पाचवी पीढ़ी में महाकवि जल्हण पेदा हुए, जो कि अपने प्रर्ववश्यों 
की ही माति मल्छुगि की पाचवी पीढ़ी में महक्क्ीबि-जल्हणः-पद+-हुए>-जो-+कि-बल्मन्त 
उत्पन्न, राजा कृष्ण के हॉस्तिसेनापति थे | दोनौ वंशों का»कृस हस प्रकार हे :- 
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(२) मल्लुगि 


ं || (२) दादा (मल्छुगि के गजसनापत्ति) 
है 
नल सर मर २३ पर किम हे. _ 
| | | । कि ही जाल्ह साम्ब गगाघर 
अमजगेय मल्छुगि हिल प्र ९ । हे कि | 
(उमर) लेहुगि) ] | 
हक | जैत्रपाल | अनन्त जी 
कालीयवल्छाल ु ! ह 
ह सिह या सिघणा ॥ 
| ; लच्मदेव 
कृष्णा (१२४७७-६०ई०) महादेव ः 2 2 


यथ्पि कवि का जन्मस्थान निश्चित नहीं तथापि हेमाद्ि के प्रमाण"पत्तसार हमके 
प्रवंज देवगिरि के निवासी थे | प्रस्तुत रचना के विषय में सब अधिक कातुक्क हस तथुय में ह 
कि यह जल्हण की अपनी कृतति नहीं ह, वस्त्र वच्मातु नामक विद्दाद ने जल्हण की प्रसन्नता 
के लिए इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया ग्रन्थ की अनुक्माणिका तथा उपसहार के अन्तिम चार पदों 
मे स्तबद्दिंषयक प्रमाण प्राप्त हौते है | अनुक़मणिका में वच्ममात्ु धारा प्रणीत तथाकथित 
पच्यो से जल्हणः की विद्वत्ता ख रसिकता स्पष्ट हो जाती है -- 


“साहित्यविदाहूदय ज्ञातुमिच्छसि चेत्सुस तत्पश्य जल्हणकूता मृक्तिमुक्तावढीमिमाम्‌ । 
नागुलीयेर्न केयूरैर्न ग्रेवयर्न कण: तथा माति यथा चिद्वान्कण्ठसंगतया5नया || 


किन्तु इस प्रशास्ति के बादजब हम ग्रन्थान्त प्च पढ़ुत हैं तो वेचमात्तु की कर्तुता का हवाला 
सारहीन-सा प्रतीत होता है । अतः इस विषय में दो ही विकल्प सम्मव हैं --१- या तो 
सृक्ति मुक्तावही, वास्तव में वैद्य मातु की ही कृति थी ऑर घनादि के लौमवश घावक की 
माति उसने मी, इस ग्रन्थ को जल्हण के हाथ बेच दिया । अथवा यह सम्मव है कि २- 
एचना वास्तव से महाकवि जल्हण की ही है, वच्मातु ने यथाकथचित केवल नाम क्‍्साने के 
'छिए कवि की पृत्यु के बाद, हसे अपनी कृति कह कर लौकप्रचलित किया । 

१-शाके५8०काढड्री श्वापरिमिते वत्सरे पियछाख्ये चेत्र मासि प्रतिपादि तिथौं वासरे सप्तसप्ते:॥ 
पृथ्ुती शासल्यतुल्मंहला यादवे ,४-०७४8 ज जल्हस्यार्थें व्यरत्ति मिषजा माचुना सैयमिष्टक || 


/] न 
रफ़ 
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यद्यपि प्रथम विकल्प को आश्य देने वाढ़े विडानु-गण कम नहीं है,तथापि यह 
विकल्प उचित नहीं प्रतीत होता । जब कौई मी व्यक्ति पराईं रचना, घन देकर सरीठता 
है तो इसके पीछे, सक्मात्र उसकी यशोछिप्सा ही कारणए्प में अर्वास्थत रहतो है | मछा वह 
कब चाहेगा कि मघूलकता का नाम भी उस ग्रन्थ में बना रहे ? वह कब चाहेगा कि मूलकता 
द्वारा क्रेता को ग्रन्थ बेंच जाने की कथा भी, उसमे सवित्तर वर्णित छो | जो विद्धाव हषे 
की कृतियों का कर्तृत्व 'घावक को देते हैं वे भ। सम्मवतः उस रहज़्य को स्वीकार करेंगे । 
यदि, घावक उन कृतियों के वाउ्तविक कर्ता थे ता भी उन्होंने कही भी अम्ने कर्तृत्व को 
मुचना नहीं दी । ग्रन्थों की प्ररोचनाजों से स्पष्टत: सिद्ध होता है कि वे महाराज हे 
की हो कृतिया हैं । ' 

अतरव, महाकवि जल्हण , जिन्हे ज्वय वेक्मातु ने पर्मरणश्कि स्वीकार किया हे, 
तथा जिनकी रचना, वेद्यमातु के ही शब्दीं में --' कण्ठकवलीमृषण ,शाहित्यविश्वाहृदय तथा 
मुखमाण्डार स्वरुपा' है , मा कब इस प्रकार का कृत्रिम यश चाहते रहे होंगे कि कोई अपनी 
रचना उनके नाम कर दे, साथ ही साथ यह ढिढोरा मी पीट दे, जल्हणा उसके रचयिता 
नहीं हैं । और जब जल्हण जुक्तिमुक्तावली के मृलकर्ता नहीं ही थे तब वचमातु के इस कथन 
का अमिप्राय क्या है -- * तत्पश्य जल्हणकृता मृक्तिमुक्तावढीमिमाय । 

वस्तुत: रचना, जल्हण की ही प्रतीत होती ह, क्योंकि वह संग्रहकार की 
'विद्वता ख्वं प्रतिमा के अतुकूल हो है । यादवनरेश के दरबार में अनेक आश्यप्रा प्त विद्दान 
कवि थे, जिनमें मुख्यतः हेमाद्रवि,उमलानन्द ,वेचमातु तथा जल्हणा आदि थे । हेमाद्वि तथा 
अमलानन्द ने अपने ग्रन्थों में आश्यदाता, कृष्ण की प्रशास्ति तथा दौनों माइयों के पारस्परिक 
स्नेह, सौहाद की प्रशस्ति मी गई है । संग्रहक्ार जल्हण, भी उसी कोर्टि के विद्वान रहे । 
गजसनापति होने से मी, उनके वाग्वैदग्धी पर कोर्ड शक्ता नहीं को जा सकती ,कंयो कि प्राचीन 
परम्परा के अतुसार राजानक पदवी वाले, जाने कितने कवि तथा लेखक राजकीय पदों पर 
बधिच््ठित थे | मंसक के माई लठकक तथा विश्वनाथ ढोनौं ही सान्धिविग्रहिक थे । इसी 
प्रकार वामन कश्मीर नौश जयापीह के प्रधानामात्य ये । इतना ही नहीं वस्त्र नक्तातन्डिव 
साम्राज्यनिन्चा में वल्ठीन रहने वाढे नरेश मी सारस्वत वेमव के पुजारी थे, सैसा रेतिहासिक 
साचयों से स्पष्ट है । 


८84 


अर: जल्हण के कवित्व स्व कर्तृत्व पर मी कोर्ड वेमक्य न होना चाहिए । यह, 
अवश्य सम्भव है कि जल्हण की कृति, उनको मृत्यु के वाद वैध्मातु को ही मिली । उन्होंने 
इस ग्रन्थ को र्वप्रथम ढौक में प्रचद्धित किया, किन्तु ईष्यां अथवा आत्मगौखवप्रसख्यापनार्थ 
ही, उन्होंने इप ग्रन्थ के आयन्त मागों में छु हेर फेर कर दिया अन्यथा क्सी के निमित्त 
कोई ग्रन्थ रचना, पाथ ही साथ उठी गोण पुष्तष को उः ग्रन्थ का प्रोगता मो जीकार 
करना, ये दोनों ही तथुय आत्यन्तिक विशेधो, राथ ही साथ उद्मावक को वेधय सिद्ध करने 
वाले है | सबसे बरी बात तो यह है कि किती मो प्राद्चीन आचार्य ने अथवा आधुनिक 
इतिहास्कार ने, वेषमानतु को उक्तिमुक्ताव़ी का रचयिता नहीं स्वीकार किया है प्रक्तिप्त 
पौद्यों के कारण भ्े ही सब को काँतृहह हो जाय । 

मुक्ति मुक्तावढी , इम्बर कृष्णभावार्य द्वारा गायकवाइब प्राच्यग्रन्थमाला के 
अगरूप मैं सत॒ १६३८ में सर्वप्रथम बढ़ोंदा से प्रकाशित की गयी। इसके अतिरिक्‍त अन्य संस्करणों 
के विषय में अमी तक कुछ ज्ञात नहीं । अलुक्रमाणिका के बासठतथा समाप्ति के चार पदों 
को छोठुकर समस्त ग्रन्थ कुछ १३३ मांगों मे विमक है , जिन्हे "पद्धति की सज्ञा दी गई 
है | इनमें नमस्कारपद्धति प्रथम, तथा हरस्तुतिपद्वति, अन्त्तिम है | पद्धतियाँ विभिन्‍न छुदों 
वाले पद्यो में विमक्त हैं, जिनकी संख्या परस्पर मभिन्‍न है । ग्रन्थ का यह विमाजन कवि ने 
अत्ुकृमाणिका में स्वयं वर्णित किया है । इन १३३ पद्धतियाँ में से, संख्या १०(रविपद्धति) 
स लेकर ३६ तक (सकीणवस्त्वन्यौक्ति) अर्थात्‌ सताइस पक्तियों का विषय , अन्यापदेश 
या अत्योक्ति है, जिसमे कुल ३८४ पथ संगृहीत किये गये हैं । अपच्चित विवरण इस प्रकार 
हर ः- 

१- अन्यौक्ति के विषय-- रवि,चन्द्र, वायु, मेघ,को किल, हंस,मग्नर, क्राक, 
बक, प्रमर, सचोत, चातक,सिह,गज,करम, घवल, हरिण, समुद्र, रत्म, शंख,नवी, सर , 
कमल, वृद्षासाभान्य (वृच्ताविशिष) दावानढ, मरू रवं सकीण | वृक्षाविशेष में कल्पवृक्तः 
पारिजात, ज्रत, चन्दन, चम्पक, अशीक, पनस, नारिकेल, कदली, दाहिम,मर्ज, अगुछ्त, 
माठ्ती, केतकी, ताछ,बश्वत्थ,न्यग्रोष,मघुक,शाल्मलि, बव्चुल, निम्ब, खदिर, शाछि, 
कामसि,शण ,घन्त॒र, तृण रवं स्तम्ब ये अद्ठाइस विषय निबद्ध किये गये हैं । इसी प्रकार 
संक्रीण शीचेक से जनविशेष ,विष्टा ,जम्बुक, सिंह, कोल,पोचत्रिणी ,जम्मारि, गछड़,केब - 
शसाहणाच्छ,; मेंक, व्योम, पय, दुग्ध,कुण्हठ,विष , रसन्द्र कछ्वोत, तिल ,बंडिशवण्ड, 
'विशिक्व, पटइ्,कृप,दीप,शुक, घार्मिक, शेछृब, समणी, मुगपद,दुर्दुर,व्याल,मशक,शश,वामन , 
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मयक, तथा कहश प्रमृति दजीस विषयों का निवन्चन किया गया है । इस प्रकार वृक्ता- 
[पशणष तथा उ्ाण विषयौ को पृथक गणना करले पर तथा उम्रवनिष्ठ विषयौ को हंके 
स्‍्क हो वोकार करते पर प्नक्तिमुक्तावली में प्रतिपवादित, इन अन्योक्तियों के विषय संख्या 
मे लगमन नव्ब सिद्ध होते ह, जौ कि खमष्टत: घुवीलौचित यग्रहग्रन्थी से बहुत अधिक है । 

२- अन्योक्तियों के प्रेायता-- ध्ोभोज्देव, राजतितामह्महादेव, मुज,मट्मल्ठट, 
दल्वाण,विश्धान,मवप्नति, वस्तुयाउ, प्रहट्मादन,साछतोमाधव (१?) मदन ,वल्ठाहमेन ,मुरारि 
वल्ठम, हरिहर, बत्िछोचन, वल्ःमवेत्र ,वबमानुपण्द्ठित, प्मृतदत, चन्द्रकावि ,मागवत जयवधन, 
प्रकाशवर्ष , दीपक, अचल, नोमसिह पण्डित, अन्‍ध वेधनाथ, सेरीमाकार , गोयों दौयी, 
कविराज, वुन्धर, हरिमटू,मट्रुद्रनाथ, मट्गोविन्दराज, छिंपप,हेविधनेतारे, आनन्‍्दवघन, 
आकाशपीलि,अन्चनाय,पामपण्डित , रल्हण ,महापतिमण्उटी क, उपापतिघर , कर्पर कवि, 
जितनाग, व्याज्पुनि,वच्चुपाल, घर्मकारति, इन्द्रकवि, चतुमुस्त महादेव, मागवतामृतदत्त, रीचुक, 
केटश, वर चि, विमतल्सर स्वती , जयदेव ,उर्ववर्ता, समिंहपैय,मंटेन्दुराज, पद्मनाम, कविरत्ल 
'सिहपैगुय वच्काथ पणि्डित, नागपेयूय, बिज्जाका, पायाक, उ्षतघर ,जयवघन ,मदन्तज्ञान वर्मा, 
बिल्हण, हर, मटूनायक, नम्मेय, माधव मागध, राणक, नरनिषहठ, इन्दुराज,अमिनवगुष्त 
विचापति, लक्ष्मीघर, कृष्णा मि७, मंसण, पृथ॒वीचर, वेदव्यात्न तथा आदित्य मटू । 

उपर्युक्ता कवियों में वेदव्यास तथा व्यासपुनि, मागवतजयवर्धन तथा जयवर्धन 
मक्मबक्‍्तक मागवताभृतदत्त तथा अमृतदत्त, सिहपेय तथा सिहपैग्रुय, मीमसिह पण्डित तथा 
मीमपण्डित-- ये स्मी कवि परस्पर अमिन्‍त प्रतोत होते है प्रस्मवत: कवि ने उन्हे कहीं 
कहों सोपाधि रुप में और कहीं निरुपाधिरूप में उद्धृत किया है । माल्तोमाथव आपातत 
भवम्नति को कृति ही जान पड़ती ह किन्तु वस्तुतः ह वह स्वृततन्त्र कवि का नाम | 
क्यौंकि वह अन्यीक्ति मो भवश्नति के नाटक में नहीं प्राप्त होती । इसी प्रकार मखण 
महाकविमस्क की ही सन्ञा प्रतीत हौती है जो कि श्रीकण्ठचाररित के लेखक रूग्रुयक के शिष्य 
तथा कश्मी नरेश सुस्सल पुत्र जयसिह (0११२६ से ५१ तक) के समकालीन थे | सम्मवत 
जल्हण द्वारा सघुद्बृत कवियों में मखण(क) ही नवीनतम हैं । इस प्रकार सृक्तिशुक्तावली 
में कुछ छ८ कवियों वादा नव्बे विषयो पर कुछ तीन सो चोरासी अन्यापदेशों का संक्ठन 
किया गया ह ॥ 

ज्ञागगधर पद्वति, चादहवी ज्ती का सग्रहग्रन्थ है जिसके कता श्री शा राघर कि 
हैं । मध्यम में ही शाकस्मरी वेशाधिपंति, चोॉहानवंशी नरेश श्री हम्भीर सिंह हुए । उनके 
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उवान तमापण्डित का नाम राखवदेव था | राघवदेव के तीन उुत्र थे --गौयाल,दामोदर 
तथा देवदास । इन्ही दाभौदर पण्डित के तीन पुत्री में से ज्येष्ठपुत्र शादंगवर कवि ये | 
सग्रहकार के दो ह्ोटे भाई क्रमशः छृष्मीवर तथा कृष्णा थे । महाराज हम्मीरसिह का 
शासनकाल १४ वा ज्ञता ई० ह | ये वही हम्मीरणिह है, जा रणथम्मार दुगे के अधिपति 
थ, आर मार महिमा नामक झुक मुस्छिम व्यंफ्रा को शरण देने के कारण तत्कालान दिल्‍ल्ला 
यप्राट अलाउद्दीन ने जिन पर जन १३०१ ई० में वाक्र्मणा किया था | अत: कवि का प्षमय 
इन रतिहामिक गत्त्यों के आधार पर खंड ण़ह। शाईगा बर के जन्मस्थान, काछ तथा 
जीवनवृत्त के विषय में और कोई विशेष प्रत्यायक प्रमाण, उनके ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होता 
ह। 

प्रस्तुत ग्रन्थ का विमाजन कवि ने १६३ मागों में किया हे, जिन्हे परिच्छेद कहा 
गया है । प्रथम स्व ड्वितीय परिच्छेद क्रशः कविवंश वणन (१२ श्लौक) तथा अनुक्रमाणिका 
(४४ श्लोक) से सम्बद्ध है | हरी प्रकार अन्तिम यरिच्छेद में "“विदेहसुक्ति" का कथन प्रस्तुत 
किया गया है । घ ग्रन्थप्रशला (#पथ) तथा खगपरीक्षात (६६पथ) नामक दौ और परिच्छेद 
'विदेहपुक्ति के बाद जुड़ हुए है किन्तु विषयानुक्रमणिका में कवि डझारा गिनाए गए १६३ 
परिच्छेदों में इन दोनों की गणना नहीं है । अत: शैसा प्रतीत होता है कि बाद में 
किसी व्यक्ति ने इन अशों को ग्रन्थ से सयुक्ता कर दिया है । अनुक्रमाणिका में कवि स्वय॑ 
कहता है -- 

*-विदेहमु क्तिकर्थां कालवंचनययुत सुभाषितवरस्थेति कथितो5कमनुक्रम ! ।। 
शत त्रिषष्ठयधिक परिच्छेदेष्न कीतिंतं गणित पच्संख्यामि; षट्सहग्रं शतत्रयम्‌ ।॥।* 

स्पष्टतः छद्वितीय प्र के अनुसार, प्रस्तुत पद्धति में कविशाडिगधर ने छः हजार तीन सौ पद्चो 
का सकलन किया था जो कि रक सौ तिरसठ परिच्छेदों मे विमक्त था । किन्तु अधावधि 
प्राप्त ग्रन्थ में परिच्छेद तो १६३ ही है, जब कि पदों की झुठ सख्या केवल ४६१६ छे । इससे 
सिद्ध होता है कि शाईुगधर॒पद्धति के लगमग डेढ़ हजार पथ, काल कवलित हो बुके है । 

हम घरिच्छेंदों में सख्या ४०(स्रयान्योक्ति) से ७१ तक (सकीप्डःन्यौक्ति ) क्यांत्‌ 
क्तीस परिच्छेदोी मे कवि ने विविध विर्ध या पर विविध कवियौ द्वाशा प्रणीत ४७९ 
अन्यौक्तियाँ का झंकलन किया हे | विषयों स्वं छेखकों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है 


मोधााए" पचामाए ऋइा: शम्मक। काग्राकरमामाढ अषाए:कमोक- जया। आंच बाय: फीड फांगात- पामाक पंगकरे. आधा परभाक पिया नाक. 


हँ> द्वष्टक्य कृथिकशबणन -- प्रयास परिच्छेद, श्ठोक २-६ तक (शादिगवर 
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१९- अनन्‍्योक्तियों के विषय-- रवि,चन्द्र ,मेघ,वाइ,हस,मघुकर ,कौ किठ , चातक, 
मद्ः,झुक,काक, वक,सचोत , सिह गज,हरिण, कर्म वृषभ, सामान्य वृद्ता,विशेया वृज्ञ,पवत, 
अग ज्त्य, समुद्र, रत्म,शख,नदो ,तटाक,कमल,क्ृप,मर थढ, दावानठ जव॑ं एकीण । वृज्ञविशेष 
में --बल्पवुज़्ञ,पारिजात, चन्दन, झगुरू,चरमक, उश्ोक,माठ्ती ,मल्हिका ,केतकी ,पाटला , 
पहकार, पनस, कदली, द्राक्चा।, दाह्मि,ता रिकिेट,ताह,प्रज,अखवत्थ,न्यग्रोच,मधुक, 
शाल्मलि,निम्ब,बुग्वबुठ ,सदविर ,किशिुक, शातोट, ,पींडुकरार, विल्व,शालि, इच्छु,कार्पास, 
शण,कण्ठका रिका, घत्तर, तृण, तान्बूठपल्टा तथा तुत्बोी, इन ३६ विषयों का तथा 
पंकीण में घन्तर,ईश्वर,गरूड़,व्योम ,पय, दी ,वी दण्ड , ६ ,कुण्दल , हार ,सर्प ,तिमि ,सारस, 
चढ्रवाक, छिरेक ,बक, पथ, कुविन्द, हागडिक, कणाघार, शह्ृष, कुशोलव,तलिक,रमणाों 
कलश पान्थ, दुग्ध, बडिशवण्ड,जिहवा, अनिल,कस्तूरी, काक, पाषाण, खग,पंजरलावक, 
पपीलक,श्वान, गज,मस्ण, जम्बुक, पोचजिणी, शतपदी तथा वराह प्रग्नति ४७३ विषयों 
का वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार स्मष्ष्टिक्प में कुछ अन्योक्ति विषय हुगमभग 
स्क सो बारह है । 

२- न्योक्तिथों के प्रणता -- महादेव,मत्छट,परिमल, प्रहलादन ,मवश्नति, उमापतति- 
घर,मदन ,का लिदा 7, बत्लठालसन, जिलोचन ,वस्तुपाल,चन्द्रगवि, बिल्हण ,शा रगधघर , बका छबठद , 
प्रकाशवर्ष , अचल, मातुपण्डित, मर्तृहारि मौजराज, छद्मी, श्री गणदेव,श्रीघनददेव ,पुष्पाकरदेव , 
'विकटनितम्बा,मेरीमाकार, चन्द्रदेव,चन्द्र,छत्मीघर, राघकंचतन्य, कृष्णा मिश्र,वृद्धि,जयवर्द्धन, 
आनन्दवधन महीपतिमण्डलीक, रल्हण,लच्मणमसेन, गौविन्दराज, क बल्लमदेव,मुक्तापी ड़, 
घ॒र्की ति, इन्द्रकवि ,घमवर्धन ,जीवनायक, मगवान व्यास,मदन्तज्ञान कमा, बीजक,वचमानुपण्छित 
नापैय, शागदेव,हरिगिण , विज्जाका ,सरस्वती कुटुम्ब, नम्मेय,उत्पलराज, हेतुक,मटनायक, 
कर्परकवि, माधघवमागधघ,शक्तिकुपार, इन्दुराज, राणक,विवोपति, श्रोशुक, गौडामिनन्द नि 
माल्वरूड्र, बघिरकवि, अच्युत, शर्ववर्मा, कविरत्न, झ्ुतथर,अमभिनवगुप्त, नरसिंह,घीईकवि, 
एाजपितामहमहादेव, मीमसिंहपण्डित, महनदुराज, तथा दामोदर कवि । 

पृक्तिमुक्तवठी की ही मांति, यहां मी राजपितामह महादैव तथा महादेव, 
मर्टन्चुराज तथा इन्दुराज,वेच्यातुपण्डित तथा मानतुपण्डित में रेक्‍्य की कल्पना की जा सकतीं 
है । इस प्रकार प्रस्तुत संग्रह में पचहत्तर कृषियों दारा स्क्ष सो बारह विजयो पर प्रणीत 
कुछ ४८१ घधों का संकठनशा डुगधर कृवि ने किया है । पीटर्स पीट्सन ने सर्वप्रथम सु १८८० में - 
इस ग्रन्थ को -बम्वई से प्रकाशित किया, यह तथुय अवधिय है । 
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शाणघर पद्धति के पश्चाद पन्‍्द्रहवी शता में वल्ठमदेव न उमाजितावली' 
नामक उग्रहग्रल्थ की रचना को | हञग7 ग्रन्थ का प्रकाशन हा० पीटर्सनतथा महा० पं॑०दरर्गाप्रसाद 
जी ने, सन्‌ श्८६६४॥० में बम्बई से किया | पीटन के ही प्रमाणातुगर, वीकण्ठचरदित के 
टीकामआार राजानक जोनराज के झक शिष्य टीवर ने भी १४ वीं शती में ही रक्त अन्‍य 
घुमाषितावली को ख़ना की | किन्तु वह ग्रत्थ,विशपा महतवप्ुण नो ढ़ । जब फक्ि 
बलल्‍्लमदेवकृत युभाजषितावढ़ो प्राच।न प्रह्में के अनुकरण त वर रचा गई सक मह्युवप्ृण मालिक 
कृति ह । 

जहां तक उंग्रहकार के जीवनवृत् का प्रश्न है, वह उणत: अन्चकारमय ही ह, 
क्योकि पर्ववर्ती तीन कवियों की मांति उन्होंने प्रज्ुन ग्रन्थ में कोई आत्मयरिवयात्मक 
पथ नहीं लिखा है | दूसरों बात यह ह कि नक्ूत साहित्य में अनक बल्छुमदैव हा चुके 
पिछले तीन सग्रहग्रन्थी में ही बल्लभ बभब्न अथवा बंल्छमंदव की अन्यीक्तिया सग्रहीत की 
गईं है । किन्तु रेतिहासिक परम्परा के अनुसार दी ही बत्छमदेव प्रख्यात हें-- स्क तो 
शिश्ुपाक्वध के टीकाकार तथा दूसरे युमाजितावलों के प्रणता । इनमें से टीकाकार 
बल्‍लुमदेव ही प्राचीन ह, क्यौकि आचायमालत्लिनाथ ने (१४ वी श्ती) माघका व्य की 
" सर्वकषती टीका (२(४४) तथा रायपुक्रुट ने अमरकोशटीका (सन्‌ १४३२ में लिखित) में 
उनका उल्लेख किया है । जाचार्य आनन्दवधन कृत देवीशतक स्तोत्रकाव्य के टीकाकार क्युयट 
ने मी टीका के प्रारम्म मम » अपने की चन्द्रादित्य का पुन्र तथा बल्छमदेव का पोज 
(नप्ता) स्व्रीकार किया ह । टीकाकार के ही प्रमाणात्ुग़ार, उसका समय मीभगुप्त के 
शासनकाल्यथात्‌ दक्षम शती के उत्तराद्ध में निश्चित होता है | क्योंकि टीका ४०७८ 
कलिवष बीतने पर वर्थाव्‌ सत्र ७८ ई० में पृणण हुई थी । इस प्रकार यदि,कययट के 
पितामह का समय उनसे पचास वयः पूर्व ब्वीकार कर लिया जाय तो बल्लमदेव का समय 
लगभग ६२८ ई० सिद्ध होता हे । स्थ॒कु रूप में बल्लमंदेव देव का साहित्यिक युग दज्षमश्ती 
का पृवांद सिद्ध होता है जो कि महाकवि माघ की दृष्ष्टि से बल्छमंदेव के टीकाकार होने 


आधाइड भंभआाक हरमंम आय, ओमंडिक नमक माता वालोमए प्रभाव ऋरधाका. आफ आधा इसामा.. पका 


१- द्रष्टव्य-- हा०पीटर्सन कृत झुमाचितावली की प्रस्तावना । 
२- सचिक्ति प्मुरक्तः स्वशुद्धिचिति: पर्यायश्वव्देव्यंघादीका बल्लमदेव उत्तममतिस्मृत्य मवानी स्थुत्ों .। 
पयाये : 'क्ियया सम कविकृतान्पाठान्पठन्कयुयटश्चन्द्रादित्यतनृज हत्यमकरोचस्थव नष्ता नपूइमू३ 
३- बसुपुनियमनी वधि्सिमकाले यातेकलेस्तथा छौक । 
द्वाथवाज बष रचितेय मीममुम्लनृये हू 
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का सम्भाव्य प्रमाणा बता है । 

किन्तु इसी स्यद् पर बढ़ तथुय मो जान कठेता व्राहिए कि देवीशतक के टीकाकार 
कय्रुयट, उन केयुयट से प्रणित: मिन्‍न रव पूर्ववर्तों है, होने कि पतंजलि प्रौक्त महामाष्य 
पर प्रदीप नामक टीका लिखों है और जो कि व्याकरण जेयूयट के पुत्र थे । हा9 
कीलहारन तय व्युहहर ने प्रदीपद्ार कठयट को तेरहवोी शर्ती 7० से अवाबान हो ज़ीकार 
किया है | उस प्रकार स्पष्ट है कि शिशुपाठ॒बब के टीकाव्गर वल्तुमदेव वत्यन्त प्राचोन हैं 
ओर गम्भवत:ः उन्हीं की उन्‍्यौकियां प्रवा्ोगित प्नहग्रत्थों में गकछ्तित को गयी है । इन 
अन्यौक्तियों मे बल्छमदेव की कवित्वशक्ति का पता छग जाता है । 

जहां तक संग्रहकार के परिचय का प्रश्न है, वह प्र॒णत: जत्तात ही है । किन्तु 
अन्यापदेश पद्धतियाँ में ही उद्धत जल्हण,, जौनशाज तथा मागवतामृतदत सरीख कवियोसे, 
उनके जीवनकाल पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है | जलूण, सस्वृत साहित्य में मुख्यत: दो 
हुए ह, सक तो मुग्धोपदेश तथा शौमपालविलास्त नाभक क्ाव्यों के प्रोेगता, जो कि कश्मीर 
में बारहकी श॒ती ई० के पुर्वार्द्ध मं विचमान थे । मस़क ने श्रोकण्ठवारित के अंतिम त्र्ग मैं इनका 
स्मरण किया है | स्तोमपाछविलास की एचना कवि ने अपने आश्रयदाता' सोमपाल के 
प्रीणनारथ की ह, जो कश्मीर देश के समीषवर्ती प्रदेश के शासक थे । इनकी शाजधानी का 
नाम शजपुरी' था । राजानक झयगूयक (हचक) ने इसी ग्रन्थ की 'अठकारानुसारिणी 
टीका भी लिखी है | दूसरे जल्हण पूर्वोक्त यूृक्तिमुक्तावली के रचयिता तथा यादव नौ 
कृष्ण के गजवाहिनीपति थे । इनका प्मय तेरहवीं शत्ती का उत्तरार्द्ध है । किन्तु यह 
निश्चित नहीं कि सुमाजितावढी में उद्धृत जल्हण प्राचीन हैं या नवोन । यदि वे नवीन 
जल्हण हैं तो बल्छमंदव का समय आशानी से उनके बाद अर्थात्‌ १४ वीं या १४ वीं झ्ञधी 
में स्वीकार किया जा सकता है । किन्तु बत्लमदेव की काह॒ुविषयक गगति बठाने के लिए 
जोनराज तथा अमृतदत्त के प्रमाण अधिक महायक बन सकते हैं । जोनराज श्रोकण्ठचरित (संखक) 
के टीकाकार हैं जिनका समय सन १४५० ई० के आस पास है । इसी प्रकार -- 

है फकिसेवस विशेकित : | अजत म लौलक़म पा ख्ममितुमी हसे विस्मनेव ज़्न्य वन | 
पस्थतो५ऋजयूथना कायनो च्छलच्छो णितच्छूटापटलमासुरो त्कट्सटामर : कैसरी ॥॥ 

प्रमुति अन्योक्ति नो मागवताभृतदत द्वारा छिख्ली गयी हे, रुक चुनोती के रूप में, कश्मीर नरेंशे 


आदक। पाल जाकक पाथ्का.. [माफ कमा; फ्राशाक' आपका मान जैमनर भा सॉनममुलऋमा 





१-.द्भष्टव्य -- छुमाषितावछी की प्रस्तावना में उद्धृत, व्युडछर की 'काश्मीर एिपौर्ट घृ०७१ । 
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शाहाडुद्दोत डारा मोरशाह के लिर भेजो गईं थी, जो कि कश्मीर पर आक्रमण करने की 
योजना वनारहा था ।जनरह कर्निंधम के अनुमगर शाहाडुद्दीन का समय सत्र १३४२ 3० है | 
सम्मवतः अमृतदत्त,शाहाबुद्दोन के ही दरबारी कवि थे । इस प्रदार यदि जानराज तथा 
अमृुतदत्त का प्रमाण माना जाय तो वल्छम देव का उमय, चादहवा शता के उन्‍्त से ठकर 
पनन्‍्द्रहवी शती तक जीक्ार क्या जगा पता है | 

प्रस्तुत उम्रह मे छकुठ १०१ उद्तिया तथा ३एरू पंच सम्रह्ात है | इनम ब्रथत पद्धति 
का विजय मंगठाचरण' तथा दूसरों का मगवल्सख्रूप वणरन है | इन पद्धतियों मं से सख्या 
दश (मूर्वैन्दुवणन) प् लेकर उन्‍्तीस (उकीणव मनु) तक का विषय अन्यापदेश है । अन्यापदेश 
विषयक इन बीस पद्धतियों में कवि ने विविध कवियों द्वारा प्रणीत ४६३ प्ो का सकलन 
किया है | विवरण हस प्रकार है -- 

९- प्रतिपाय विषय-- सूर्रैन्दु ,सिह,गज,मृग,करम,मय॒रचातक, हप पारस, 
को किछ ,प्रमर ,बक,काक,कीटम जि, वृच्च ,मेघ, सुुद्र,स णि , शंस, पदुम ,म रू , संकी णेण । वृक्षार में 
चन्दन, न्यग्रौध,ताल,अशौक,करीर,कल्पतरू ,खदिर,चम्पक, पूर्ण ,शाखोटक तथा शाल्मलि ये 
ग्यारह विषय हैं | इसी प्रकार पंकीण वर्ग में सागर, नह,नत्दी, नक्र, सिह, चन्दन, 
मुग,आपण,, सर्प, मगर, रजनी, मदन,हेसका र, शतपदी, क्रूप,छुव्थक, तृणमाणणि, दन्दशुक 
राजा, बाइव, कपोत्ती, काक, मेंघ, महामति, शनि, किगान; सूर्स,पर्वत, वणिकु,मेनाक 
पवन, कुबर, अगस्त्य, विष्या,क्ुम्म, श्वान,राह , शक, मालठ्ती, विशिष्ट,अलकार, मशक 
मृणाल, मल्य, घ्छि, झुये, जठकण , हंस , जाल्म, काप्छिक, घवल, विषमत्री, व्योम, 
दावानल, मेरू,आखु, तरू,विन्ध्य, हाठिक तथा कूर्म आदि । इनमे से उमयनिष्छ होने के 
कारण यदि सूर्य, सिह, मृग, हंस,काक, वृ्षा तथा मेघ इन सातों को हम एक मान के तो 
समस्त अन्यौक्तिविषयों की संख्या छगमग चोहासी होती है । द 

२- अन्यौक्तियों के प्रणता -- झूकुक, मंटुनारायणर्श पाजक(पण्डित) , 
मट्मत्छट, प्रकाशवत्त,आन-्दवर्घन, घाराघर,कालिदास, कठशक, मवानीननन्‍्दन, झुतिधर, 
श्रीबषक (पण्ड्ित), आराध्य कर्षर,कल्हण, चीजाक, भी मुक्तपीड़, पुण्य, वज्नायुघ, 
लल्तानुराग,उपाक्याय घनवर्मा, मटूवागुढेव, श्री राजानक जोनराज,मद्धक(पशण्डित) अमृतदास 
(मागवत) रखिसिन ,जल्दण, बाणमट्,प्रकाशवष , इुतघर ,गो विन्दराज, भश्वुर्हा स्तप़क, 
साजछ अवर्षेकी तिं।जयापी 5 , जी वनाग , ने घघकता (--शीहण ) जयवधन (माग०),मतृसा रस्वत , 


या 33230 > 5० €ाअ रह (३४ क ााआं4040७७४४०७७७७७७७४शा0 00 5 ३. क्र ० अर करसपलमलन तय न कला पक एमूपिन नानक पा के -ान-+प_ पृनताननहॉाभ7त_का अपनाने कमल पुन कम साथ न तकप भव 3०4आआम- जम 
कर हर “कुल कल] # & 72 बह ई किट ऊन 
कक ८ कल कस स्तुमणे ता वी असतावता 
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चर्यटीनाथ, मटू पुक्तिव्गेशक, द्रीमण्द्क, £ी शिव ख़ाभी, अर्थवर्ता ,सश स्वामी, तज्ञक, 
म्वृद्धि ,मट्रुद्रट,विग्टवतितम्बा , मटूनायक, चाट, उसविष्छा, चामन्द्र, बारल्मीकि,किशीरक, 
उगाध्यायोदय,मटा दित्यक, नरेन्द्र, वामन, मदल्त चान वर्मा थोआाक,सहायि ,दाल्िणा त्य, 
विद्या न्तिवर्मा , रत्नाकर, ज्िविक़म (माग०) ह्मसक,बल्ठमदेव,मट्प्रभाकर,चतत्र (शविष्याश्मा) 
कविरत्नक, मटेन्‍्दुराज, लुटुझ,घमदेव, टीशर (मभाग०) ,ढाऊ,जय्माधवदतुलोठकुत शर्मा ,थो 
उत्पुछ्यमानानन्द, नरण्हि, यश, ईश्वरजतुल्ीवक, मट॒कि, वियाधिपति, अमृतवर्धन ,जगद्धर 
(पणष्ड्ित) प्रशस्तक (यण्डित) मटापराजित, लुल्छ.जुवियाघर तथा बर्मदत | 

इस प्रकार, सुमाजितावलो में, कुल नव्बे कविणोें दारा चौराती विषयों पर 
लिखित ४६३ बअन्योक्तियों का उकठन, टीवल्हमंदेव ने किणा है | यह अवधेय तथ्य है कि 
सुभाजितावढी में जिन कवियों की अन्योक्तिया संकलित की गईं हैं, अधिकाशत: वे नवीन 
| 


/र 


पन्‍्द्रहवी शताव्दों में ही नन्‍्दनपण्ज्त ने ' प्रसन्‍न साहित्य रत्माकरों नामक 
यंग्रहग्रन्थ लिखा, जो कि लगभग रुक हजार यों का एकलन है । प्रास्ताविक गय में कवि 
स्वयं कहता है -- * सहग्र श्लौकानां व्यर्चयदिदं नन्‍वनकवि:" । यह ग्रन्थ अमी तक पथ 
अप्रमाशित ही है । किन्तु प० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा तैयार किये गए " कटालाग आफ 
पामढीफ रुण्ड सैलेक्टेड पेपर मन्‍्यृस्क्षिप्ट्स बिलागिग टु दि नेपाल दरबार लाइब्रेरी, 
काठमाण्डू' से ज्ञात हौता है कि ग्रन्थ को स्क प्रति नेपाल में ह । इसी प्रकार सुमार्ित 
एत्मकौष में, पृ० २३ पर, डा० कौशाम्बी द्वारा दी गयी सूचना के उतुसाए प्रस्तुत संग्रह 
की सस्‍्क प्रति “मिथिला संस्कृत परिषद्‌, दरमंगा' के सम्मान्य सदस्य महामहोपाध्याय 
ढा० उपैशमिश्र के व्यक्तिगत संग्रह में प्राप्त हुई । इस प्रति के लिए ,शऋदैय गुछवयुर्य से 
याचना की और वौ महीने तक उन्हीं के आदेश पर प्रतीक्षा भी किया । किन्तु पिछले 
सफ्तकह (७ अगस्त १६६६३०) उनके पुत्र श्री प्रमाकानत जी ने पुस्तक के न मिलने की सूचना 
दी । जैसी दशा में चृंक्ि * प्रसन्‍न साहित्यरत्माकर संग्रहों की परम्परा में प्रणीत स्क 
मंहन्तुवप्रण. कृति है, क्त: हा० कोशाम्बी द्वारा वी गईं छूबना के आधार पर ही इसके 
संदिस्त परिचय दिया जा रहा है | ह 


अभाक पाक: अआनंध, अधंक चामााबंक वर लए भमन. व्यारिमा। कर्ीमर: आस आकाम -दकर्यु॥' अम्यादत परवान: ध्ांक: बहाना काम. प्ाकफ़ा सवाओी. जगा: 





१- द्रष्टब्य +- 'उपर्युक्ता केटठाग, संख्या श्वू७छ४, पु० २११--कछठ्कता, सब १६०५ है० | 
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इस. 


यवपि कविनन्दन ने प्रारम्भ में ग्रन्थगत श्लोकों की संज्या का प्रमाण यहत्न 
श्लौकाना ही कह कर दिया है | किन्तु "ड्िझक्तियों तथा सण्व्ितांशों' कौ मिढाकर 
प्यो' की हुछ संखण १४२८ है । उसके ४८० पथ, सुमाजजितर॒त्मकोष पे उप्ी क्रम में उद्धृत 
किये गये 6 | ठीक उसी प्रकार २४४५ पथ, सहुक्तिकणामृत स्व छुमा जित रत्मकीष , दोनो 
भे सम्मिलित रुप में अभिन्‍न है । ग्रन्थ के १६,३६,६४ तथा ६६ सल्यक पच क्रमश: कपिलेश्वर 
गजपति, ज्िचिक्रमगजपति तथा घुरूषौत्तमगजपति थारा प्रणीत है, जिससे सिद्ध हौता है 
कि संग्रहकार उड़ीसा प्रदेश 'ज्थित, गजपति राजवश से प्रूणत: परिचित था । इस राजवंश 
के संपथाषक कपिलेश्वर गजपति थे जिनके पुत्र पुरुषोए्म थे | इन्हीं ' पुरुषोत्तम के पुत्र 
प्रतापरुद्र गजपति सन्‌ १४६७ ई० में सिंहासन पर बैठे । उतः उनके पिता तथा पितामह 
जिन्हे प्रस्‍न्‍नसा हित्यरत्माकरकार ने उद्धृत किया है, एह सिद्ध करते ह कि नन्‍दन पण्ठित 
उनके बाद मम्मवत: प्रतापरद्र के ही स्मय में हुए । इस वशा में संग्रहक्तार का समय १४ वी 
शती का उत्तरार्ड ही हौना चाहिए | 

ग्रन्थ प्रत्यक्ष न होने के कारण उसके समज््त प्रतिपाध का और विशेष #प से 
" अन्पापदैश व्रज्या' का वि तृत विवेच न नहीं उपस्थित किया जा तकता । किन्तु छुभाषित- 
रल्मकौष में प्रदत्त पम्पादकों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर प्रसन्‍न साहित्य रत्माकर 
में सकलित, अन्यापदैश विषयो तथा उनके प्रणताओं की मूचना एज्रपत: दी जा रही ह-- 

१« प्रतिपाय विषय-- मुक्ता रत्न-सागर-पद्माकर-स स्कतम शि- सिह-मलयद्ुह- 
कठकण्ठ-अशौक-मृग-तरू-शरम-अग सत्य-पिप्पढ-न्यग्रोघ-पा न्‍्थ-प7रोवर-चा तक-क कठ स्व-छुल- 
आप्र-कृर्तावतार-जौका-नदी- पोखरी (प्रृष्करिणी)- काचन-शल्न-मनसिज-वा ध्वा सन-इजन 
चक्रवाक-मृगी-लक्मी -चन्द्रमा मैघ-भ्रमर- बानरी-उच्चानपाल-मचगज-- हे८ विजय । 

२- प्रेणता गण-- घुरारि-कविराज-दामौदर-कविनन्द-का लिदास-वल्हण - 
नन्‍दन लच्मीघर-बधिर कविशाज -अभिनन्द-शा लिक-यरप्याक-अमरसिह-शीघमाकर-तरणिनन्वन- 
मट्गणपत्ति-वी२-अचछ सिह-वित्तौक-जिम्बौक-लदहवन्द्र -कलिकाकार-शव्दाणव-कुशह्षा ध- 
सुरमि-झुछ चित-बुद्धकक्रु प्त - नारायणवत्त- (क्षू) मीश्वर- गौमटि(हु?) चित्तप 
(चित्तप-छितप) जितारि-घर्मपाल- घर्ममशोक(? घमाशोक) नीछ-प्रवस्सण (न) मतृहरि- 
यौगेश्वर (घर्मयोगे०)वसुकल्य-वाचस्पति-विक्रमा दित्य (का छिदास ) विद्या -हतूम्त--४२ कवि |. 


अधक आओगगो' नमक आदत यंधाका। जमांक भागा चाय. पक्का जला फोम! ग्रवएा- करृपकना सामोरं पवणा+.. जंगंड. वाहन 


. ?- खविस्तर द्रष्टव्य-- सुमाअ्लिलचःश्धशेब की प्रस्तावना , पृ० २२०२३ । 
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हस प्रदार उसा की दश्वीं शी से लेकर पनद्रहवीं के मध्य तक पाच पौ वर्षों 
में अरख्य अन्यौक्तियों का संकलन, संग्रहग्रन्थों में लिया गया । यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण 
भर देखा जाय तो यष्टत: प्रतीत होगा कि विद्याकर पण्डित के पश्चात्‌ होने वाले उंग्रहकारों 
ने उत्तरोच्तर अधिक संख्या में नवीन विजयो तथा नवीन कवियों को अमने ग्रंल्थों में स्थान 
दिया है । किन्तु विश्व के प्रत्येक वाइप्मय की यह रक मोलिक विशेषता रही है कि जब 
वह लोकौत्तर व्णना की चरम परादाष्ठा पर पहुंच जाता हैं तब उसकी हक ही दशा समव 
होती है । लौकमाणजां में उसी को "द्वरास या पतंनौ की उज्ञा दी गयी है । ड्रास की 
सथतिमें कविता की घारा सक नवीन विशा में मुड़ जाती है । प्रृवव्तों कवि तथा काव्य, 
की अमिनव काव्यकारों बारा,प्रकारान्तर मे अभिव्यक्ति होने ढछगती हे, फढत: नये काव्य- 
पमिद्वान्तों का जन्म होता है । क्‍ 

कालिदास तथा उनके सुछुमार मार्ग की समाप्ति पर , सस्कृत काव्य साहित्य की 
स्‍सी ही दशा हुई थी | परवर्ती कवियां दारा चढाईं गई, विचित्र काव्य-सरणि, वस्तुत: 
पुछुमार पद्धति की ही प्रकारान्तर से अमिव्यक्ति थी | ओकण्ठवरितकार महाकवि मंखक ने, 
“जी तथुय को ध्यान में ख़कर नवीन कवियों की मीठी चुटकी ठी थी । आचार्य कषमेन्द्र ने 
कविकण्ठामरण (घ्ितीयपन्धि) में, छायौपजीवी प्रभृति कवियों का जो व्याख्यान किया हे, 
वह भी कविता की द्राएममगी स्थिति में ही उम्भव होता है । 

पंग्रहग्रन्थों के विषय में मी यही थ तथूय दृष्ष्टिगोचर होता हे, क्योंकि पन्‍्द्रहवीं 
अथवा सोलहवीं शती के पश्चात ही अन्योक्तिविषयो तथा उनके प्रजाताओं की मोलिकता 
जाती रही । विचाकर से ढेकर नन्‍दन कवि के युग तक ही , लगमंग पांच प्रतिशत अन्यौ क्तियां 
कर्तृत्व की दृष्ष्टि से संदिग्ध रही है, क्योंकि एक ही रचना दो बथवा तीन चार संग्रहों में 
पमिन्‍न मिन्‍न कवियों की रचना क्ताई गईं है । किन्तु इस विवादास्पद विषय को यही 
को हकर संग्रहग्रन्थों की अगली परम्परा का विवेचन कर छैना उचित होगा । प्रसन्न साहित्य- 
रत्माकर के पश्वाद्‌ अब तक वर्धातु छृगमग पांच सौ वर्षा में अनेक संग्रहग्रत्थ छिसे गये किन्तु 
उनमें से शायद ही कोई रैसा हो, जिसकी तुलना हम मृक्तमुक्तावली स्तर के संग्रहो से कर 
सके । हम ग्रन्थों में जिनमे अधिकांश, पप्रकाशित ही हैं, प्राय: उत्योक्तियों का सकठन माज 


ब्लड 


आधा. धाकाके वा महक, परकमाक वर्धा अन्य प्रॉकानः मकान अयातके भरा. सावक मामा? सइमाए' शक अकाद पाधकदा अमाक खामेक आयात वाहबंक अधाकक पाता. भरी ब्रा लोक. माफ 


१- यावा से स्सलप्रससंग्रहविधि निष्यीड्रयनिष्यीहय ये वाक्‍्तत्ुवेद्ल्ता घुराकतिपये तत्त॒वस्पृशश्च- 
विल््डि + डे जे क्विर। 
जात यधायंत्र छु कवयस्ते यत्र सन्‍्तन्चल्ने ये 5नुप्रास कठो रचित्रयमकश्ठेष ] दिशल्की च्वय्ू ।२।४: 
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विया श्द्या है किन्तु यह नहीं प्यष्ट किया गया ह कि वे किस कवि की रवनाये हैं ।यवपि 
ल्‍न नवीन ग्रन्थों में अनेक तो झैते मो हैं जिनमेंप प्राचोन उग्रहों की तुलना में नवोन विजय 
“ग्रलोत किये गये हैं , किन्तु बहुमत उन्हीं ग्रत्थों का है जिनमें कि प्राचीन यंग्रह ग्रन्थों में पे 
ही काटकर कुछ अन्योक्तियां संकलित कर वी गयो है । वन्तुत: उन क्थाथित सप्रह ग्र्न्थी 
में ऑपवारिक प्य से उ््महात्मक ज्रवृत्ति का निवाह किया गया ह | 

सक्ति अथवा झुमा्जित ,छ सके उत्यन्त व्यापक पद ह जिम्मे शुगार,वराग्य, 
नीति, अन्यापदेश ,राजनीति, चोर्य शास्त्र, वास्तुकढा,चित्रकूहा, सर्गीतवर्ा ,-- सेन के सी 
अंग रुप में प्रतिपादित हैं । प्राचीन “ग्रहों की एकमात्र विशेषता यही ह््कि उनमें यथाशवय 
इन समस्त विषयों का सकथा निबन्धन किया गया है । किन्तु सोछहवी शर्ती के बाद वाले 
अधिकाश सुमाजित ग्रन्थ प्राय: स्कागी “ति हैं। यवपि प्राचीन ग्रन्थों के अनुकशणा पर नाम तो 
उनका उतना ही व्यापक रवं कौतुकप्वण है किन्तु प्रतिपाथ की दृष्ष्टि से वे अत्यन्त सकीणे 
हैं | उदाहरणार्थ जैन कवि, सोमप्रमाचार्य कृत ' घक्िमुक्तावडी कैवढ वराग्य विषयौ 
तथा रुप गौस्वाभी प्रणीत 'पचावल़ी" केवल कृष्णलीलापरक सुक्तियों मे युक्त है । इसी 
प्रकार वेदान्तवेशिक कृत झुपाषित नीवी, केवल मनुष्य की विविधप्रवृत्तियों की इगित करने 
वाली मक्तियों से तथा जैनाचार्य अमितगति कृत झुमाजितर॒त्नसस्दोह जन घम परक 
सुमातिता से ही मरा ह । 

हरी स्व०#ी० वैलंकर छारा सम्पादित 'जिनर्वकोश तथा मराठी भाषा 
में लिखित श्री वगकर कृत अवाधिीन सप्कृत साहित्यो घृ० १९४६-४७ पर सोलहवी शती से 
अचावधि लिखे गये सैकड़ों संग्रह ग्रन्थों की नाभावली प्रस्तुत की गयी है । कविवचनमप्ुुज्चय के 
सम्पादक श्री टामस महोदय ने मी ग्रन्थ की प्रस्तावना में अनेक प्रछुख सम्रहग्नर न्‍थो का उल्लेख 
किया है किन्तु यह अवधेय तथुय है कि इनमे से बहुत थोड़ ही अशत: मौलिक कह जा सकते 
हैं । प्रणत: मौछिक तो वस्तुत: कोई है ही नहीं । सब के सब पूर्व व्याख्यात सप्रहप्रन्थो 
की उपजीवी हैं। हैं | झसी दशा में जब कि हमें केवछ उन्योक्ति विषयों तथा उनके ठेसकी 
के वैविध्य का विवेचन ही अमीष्ट है, उन ग्रन्थों का स्केकशः पररिशीलन करता निरथक हीं 
है । दूसरी बात यह हे कि हन सेकड़ौ सग्रहग्नन्थों में श्र बहुत थोड़े ही प्रकाशित स्व उपलब्ध 


न का 


हैं, अत: उनके विषय में कुछ सामान्य निर्देश मी सम्मव नहीं है । 


आया" आधाकक समावाए भा प्याएफनों पाक स्‍कया॥. आाकाथ' ]मागाल सामपा-गलामर्क असल, अकापां. प्यार" लेकासक-. पाल्‍-पमे... धान. हकावंक्क, 


१- ब्रष्टव्य--का व्छमाठा ,सप्तगुच्छक, सन १८६० ई० । 
3.5 ४ | ब्रण्टमगुच्छक सन्‌ १६११ ० । 


हा 
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नन्‍दकवि के (१५वीं शी) पश्चात प्रमुख ग़्ग्रहग्रन्थों में आचाय भिद्धिचन्द्रमाण 
कृत ' मृक्ति रत्ताकरं (१३ वी शती) हरिवासकृत 'प्रज्तावरत्नाकर हरिकविकृत 
सुमा बितहारावढी" , झन्दरदेवकृतो शक्तिउत्दरं (श्थ्वीं शत्ती) वन्ननाथकृत्त पच्चरगिणों' 
वेणीदतकृत पच्वेणी' , हरिमा क्कर कृत पचयामृततरंगिणी , मट्गोंविन्दजितु कृत 


' फम्यालकएणों नागोजी पण्त््त कृतों टृक्तिमाछिका (श्प्वों तथा श्ध्वी शर्ती) तथा 


पनिरणय सागर प्रेम बम्बई से प्रकाशित सुमाजित रत्न माण्ठागार आदि (सर१६३ ५50०) 
आते हैं | पद्यामृत तरंगिणी, पदच्वेणी तथा नमभ्यालकरण, थी जै०बी० चोधरी «रा 
कुमश गन १६४१,४४ तथा ४७ ई० पे कलकना मे प्रकाशित कियेगये 6 । सिद्धित्रन्द्र का ग्रन्थ 
एम्भवत ! क्षमी तक अप्रकाशित ही ह । 

प्रस्तावरत्माकर , हरिदाए कवि द्वारा संवत्‌ १६१४ (उतर १५५७ है०) में पृर्ण 
किया गया । कवि द्वारा दिय गये शत्मपरिवय के ज्ञात होता है कि वह सारागढ़-- 
नरेश वरवीशशाहि के राज्यकाल में विध्मान था । उसके पिता पृष्ठषोत्म अत्यन्त प्राज्ञ 
तथा छुलशील युक्ता ब्राह्मण थे । उनकी चार सनन्‍्तानो (कृष्णदास,दामोदर, नारायण 
तथा हरिदास) में भ्, संग्रहकार अन्तिम था । हम ग्रन्थ का विमाजन छुठ इक्कीस परिच्छेदो 
में हुआ है जिनमे चौथा अन्योक्ति परिच्छेद है | अन्यौक्ति परिच्छेद में शुक-शा त्मलि, कि 
'किशुक ,चातकपोत ,अछि,गज,मत्स्य, पर पुरुष विशेष , सागर, कल्पवृत्ञ , ताम्बुठ,की किल, 
कवि,रासम, केकी, काक, शकर, शेष ;व्योम,जल, श्री,झुण्वल,दुदुर, चक्र, जिह॒वा , कस्तूरी 
पाषाण,, क्मलपुष्प, हरिण, तुम्बी, करीर, दाता, शरण्य,पराधीन,चन्द्रमा, जीमूत 
शाखोटक, मनन्‍्दार, सरोवर, स्वरणवह॒य,मठ्यपवन, हैं रग, हस,दछुदशा, प्रमृति ४४ विषयों 
पर कुछ चौंसठ अन्‍्यौक्तियों का संकलन किया गया है । किन्‍्धु व पूर्वव्याख्यात ग्रन्थों की 
भांति, इस ग्रन्थ में प्रत्यक्ष य्ष कै कर्ता का नाम नहीं निर्दिष्ट किया गया है । सम्मवत : 
इसका कारण यह था कि प्राचीन ग्रल्थों स ही अधिकांश अन्यापदेशों का चयन करे के 
कारण कवि ने उनका क्तुत्व स्पष्ट करे की आवश्यकता ही न समकी होगो, क्योंकि घ 
पूर्वग्रन्थों में उनका निर्देश घुर्िशः हो चुका है । किन्तु शक तशथुय जानने यो य है , वह यह 
कि प्रस्तावरत्माकर की प्रश्नत उन्‍्योक्तिया स्वय कवि द्वारा प्रणीत की गयी है, क्योकि 
संग्रहकार के पूर्बबर्ती संग्रहग्रन्थों में वे बिल्कुल प्राप्त नहीं होती । ताम्बूछ,तुम्बी तथा 





४२ आहिस्वए ब्रष्टव्य -- ग्रत्थास्थितं कबिवशब्‌ वणनी (श्लोक ४-६ तक) 
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था करीए प्रमुति विषय मी सर्वथा नवीन हैं, जिससे हररिदाए को मौलिक प्रतिमा घ्डश्सप्ट 
हो जातो है | प्रस्तावरत्नाकर अप्रकाशित कृति है, किन्तु उसकी स्क ह तलिखित प्रति 
हिन्दी व्गहित्य सम्मेलन, के संग्रहाठ्य (संख्या ६४४) में विश्मान है जो कि राव मुक्ुन्द सिह 
(बंदी) थारा उम्मेलन को १६४६ ई० में उपहार रूप में दी गई । उस्तक मे कुछ रह४ इप्ट 
ह्। 

नारोजी पण्ड्ितकृत ' शृक्तिमाठिका' जा प्रकाशन “दि ज्नछ आफ दि तजौर 
सरस्वतो महल लाइब्रेरी (वाहम १३ नं० १ मे वाछकृम १५ नं०३ तक, उन १६६१ ई०)मे 
हुआ है । यथपि मु'तक में कवि ने अपना कोई परिस्वय प्रस्तुत नहीं किया ह, तथापि 
वह अवाधिीन ही प्रतीत होता है । ग्रन्थ के अन्त में दी गईं घुष्ष्पिका में केवल य इतना 
ज्ञात होता है कि यंग्रहकार के पिता का नाम विश्वनाथ पण्डित था । यह संग्रह पांच पथों 
की प्रस्तावना को छोड़कर नमाकार, नीति; सज्जन, दर्जन, वामान्य ,अन्योक्ति,कथा ख्वं 
दशावतार -- इन आठ पद्वतियों में विमक्ता है, जिनमें क्रमश: २२,६४,८१,१०६, १४६, २०६५ 
२२५ तथा २३८ पद हैं । इस प्रकार समस्त ग्रन्थ में स्थु दृष्ष्टि से छगमग ग्यारहसौं पदों 
का गकलन है | अन्योक्ति' के ३६ विषय यवपि प्रवालोचित विजयी में ही अन्तप्नुत ह 
तथापि तुलती, प्रग,चिज्वा, जम्बीर, मछिका, सरट,माजार तथा इन्द्रवाहणा 
पविषयक उनन्‍्योक्तियां, नारोजी पण्टित की मौलिक घृफबुफ की परिचायक हैं । वस्तुत:ः 
सृक्तिमालिका, एक उत्कृष्ट संग्रहग्रस्थ है, जो कि प्रस्तावरत्नाकर को ही कोटि का है | 
क्योंकि कवियों का नाम इसमें मी नहीं प्राप्त होता । इसका कारण यह है कि यृक्ति- 
मालिका की अन्योक्तियां स्वयं नारोजी पण्डित धारा लिखी गयी है । 

गुमाथितरत्न माण्ठागार , झुभाजणित संग्रहों की कोटि मे अन्तिम कहा जा 
सकता है , जो कि प्राचीन संग्रहों तथा स्वतन्त्र चयनों के आधार पर संकलित तथा निर्णय 
सागर प्रेस बम्बई से सर्वप्रथम १६३५ ई० में प्रकाशित किया गया | इरामें मगछाचरण , 
सामान्य, राज, फिंत्र, अन्यौक्ति, नवरस तथा' संकीण नामक सात प्रकरण हैं, जिसमे 
दुश हजार से अधिक पदों का संकठछन किया गया है । अन्यौक्ति का विमाजन प्रस्तुत संग्रह 
भें सोलह वर्गों में किया गया है -- सूर्य,चन्द्र , मेघ, वाद्य, पर्वत, स्छुद्र , नदी, तह्ढांग, 
कृप,मरं स्थक ,दावानल, व्योमचर, स्थलुचर, जलचर, वृद्षा तथा संकीणा । परन्तु यदि इनके 
उपमभदी की' स्कैकश/ मणना की जाय तो प्रतिपच्र विषयो की कुछ सख्या शछ५ हो 
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श्र 
जात है । जिनों कुल सक हजार चौहचर एबं संकलित क्यि गये हैं | वस्तुत: सुमाषित 
रत्त माण्डागार सम्कृत साहित्य का विशाल्तम स्महग्रल्थ ह ।अन्यौक्तियों का भा द्रेंहत्तम 
यग्रह यही ग्रन्थ ह॒ | क्योंकि उतनी अधिक अन्योक्तियों का सकठन किशो मां ग्रल्थ मे 
नहीं हुआ है । 


(ख) प्रबन्ध रचनाओं म प्राप्त अन्यीक्ति वा 


लिखित अन्योक्ति पाहित्य के एक विस्तत स्व मह्चुवपण क्त्र का संकाय में 

विवेवन किया जा चुका है | अब यह देखना ह कि दाग्य के विविध अगा म, इस्षका 
प्रतिपादन किस रुप में हुआ ? जआाचाय मम्मट के जनुार दाष हात, गुणा 5 इक 

तथा सालंकार शव्द स्वं घर्थ की फमाष्टि ही काव्य है | किन्तु यह तो कार्व्य को 
का आयशा त्रीय परिधाषा हुई | वज्तुतः काव्य शव्द का यथष्ट अभिप्नाय आचाय 

- सूर्स, चन्द्र, मेघ, वायु , पर्वत, ( हिमालय, मेर, विन्ध्य, मल्य,मन्दर, मेनाक, 
लोकालोक, रोहण, पर्व॑तवरी, गिडिनिकर ) प््मुद्र ( क्षीएसागर,अगस्त्य, र॒त्म, 
वज़््माणि, कौस्‍्तुम, चन्द्रकान्त,मर्यकान्त, स्फाटिक,मरकत, माणिक्य,काच, श्र, पांचजन्य) 
नदी (गंगा, शौण ) तहाग (मानस) क्प,मरूस्थह, दावानक (वद्घानढ) गरूड, हंस, 
मघुकर ,को क्छि,चातक मगर ,चक़्रवाक, शुक,काक बक, घृक,सचोत, हे, गज,मृग ,करभ, 
रासम, वृषम , कधि , वराह, आविवराह, श्वा, वृश्चिक, मेक, जम्डुक, गर्ष,शेष , 
मत्स्य, राोहित,राघव,कूर्म, वृच्ता , कल्पदुम,पारिजात, चन्दन, अगुक चम्पक, बकुल, 
अशोक, ग्रथी ,मालती, मल्लिका, दमनक, केतकी, पाटला, सहकार , पनस, तमाछ , 
कदली ,द्राच्ा।, दाडिम ,ना लिकेर,ताल,श्वर्ण ,अश्वत्थ, न्यग्रोघ,मघुक, शाल्मलि,निम्ब,बन्छूछ , 
सदिर,, किशुक,शाखोट, पीलछु,करीर, जिल्व,शाहि , झुटज, हक्ष,छवगी,कार्पांस,शण , 
कण्टका रिका ,घन्तर ,पठाण्डर, तुण ,कलम ,ता म्बूछ,तुम्बी , वंश ,छुत्द ,कमल-लता , (संकीर्ण में) 
शिव, परशुराम,रामचन्द्र, सीता,इन्द्र , स्पर,जाकाश, पृथ॒वी, जरू,माझुत,मृगतृष्णव , 
सुव्ण ,मो क्तिक, झुवणकार,हार, क्युक,कुण्डल , नासामषण ,चलय, रन बीणागादण्ह , 
मुरठी कुविन्व ,छागमलिक,कर्णघा र,तैलिक,पजरलावक, व्याघ, विषभन्त्री,मालाकार,कायस्थ, 
कबि,बाला ,शेहृज ,झुशी लव, बाला,पतल्लीपति, पुत्री, पान्थ,कस्तूरी ,दीप,तुला ,कुम्म , कलश, 
.. छुजई४ब छु,जर ,छम्पाक ,खलठ ,कण्टक ,कालकूट , जिहृवा , तत्दनवन , वसनन्‍्त, मुसल,सकीण । 
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मट्तौत के शब्दों में ” कविकर्मी ये है | अतः कवि की प्रतिमा ४ प्रद्नत कोई भी वाछुनिर्मिति 
काव्य कही जाने योग्य है | वाचायों ने काऊ का विमाजन, कई प्रकार से किया ह आर 

उग 'विवधता का मूल कारण श7 विमाजन के पीछे उनको विविध दुस्टि हा ह | मास तथा 
दण्डी ने रुप तत्व, वस्तुततृव, प्रतिपाथ रव॑ माषा की दृष्ष्टि से तथा मम्मटादि ब्राचार्यों 

ने क्राव्यमाछा ध्वनि की दृष्ष्टि से काव्य विभाजन प्रत्गुत किया है | दिन्‍्तु ब्रद्धुत जा मे 
काव्य के विविध रुपों का ही परिशोठ्न करना अर्षीज्ञित है अत: व्यजनातुमारी का व्यमद 

बहुत उपयोगी नहीं है | याहित्य दर्पणवार ने ग्रन्थ के छठे पाॉरिक्द म काव्य का जो भेद 
प्रस्तुत किया है, वस्तुत: वही स्वोत्तक है , क्योंकि मामह,वण्डी तथा वामन की उमस्त्त 
दृष्ष्टियों गा ीकृत ःप होने के कारण उसे छोटी-बढ़ी मा काव्यव्यवहुतिया समाहत 

हो जाती हैं | विस्तुत विवेचन न करके, विमाजन का निदश इस ब्रकार किया जा सकता है :- 


काव्य 
| 
[ 
दृश्य (अभिनय) श्र्व्य 
७४ :षग्॑४: ४४४ ंएंछ | 
| | आजा उ आए पा बबए उ* आओ: 
रूपक उपरूपक अल | | |। 
नाटक,प्रकदरण, नाटिका,त्रोटक, पथ गद पच्च गय 
माण,व्यायोग सट्क,नादयराज्तक,प्रस्थान उुक्त क कथा चम्पु 
प्रहहन,डिम,. उल्लाप्य,काव्य,प्रेलण, दुग्मक आख्यायिका विरुदाबड्ली 
समवकार , ईहामूत रासक,सलापक, श्रीगदित सनन्‍्दानितक इत्यादि 
अंक एवं वीथी. शिल्पक,विलासिका,. कलापक 
(१०) दुर्म ल्छका, प्रकरणी , _ कुलक 
हत्हीश,स्वं माणिका महाकाव्य 
(श्प ) खण्डका व्य (गीतका व्य-सन्देशका व्य) 


संस्कृत साहित्य के रुपक के बन्तिम पांच भेद बहुत कम प्राप्त होते हे । स्ति के 
पस्त ये , केवल जिपुरवाहहित रूव अमृतमन्थन समवकार का उल्हस मिलता ह किन्तु 


६52, 44 “ जक्कलए- 
क 257२ आंडा5 आरांहाथ 


3 व िहं। “मा ट्यशा सत्र ४४२-३ तथा ४॥१० (गायकवा ड़ सस्करण ) । 
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ग्रस्थ कोई भी उपलब्ध नहीं है । महोबानरेश ही परमादिंदेव (उन ११६३-१२०३ लक) के 
विद्दान्‌ तमात्य, वत्पराज, ने सर्वध्रथम, जिपुरदाहडिस उपुद्रमत्थन त्मवकार तथा झरूक्मिणा 
परिणय उहामृूग की रचना की | थगी जनश्अति है कि वलत्साराज न माधवत्रा नामक बीथोी 
तथा रर्मिफ्छागग्ापि (१)नामक अंक की मी खना की है । किन्तु वे ग्रन्थ अधावधि उपलत्य 
नहीं है | वत्सराज की इन कृतियों के अतिदिक्ता 7ज्ूत में इस कौटि का कोई भा इस 
कृति नही ह | उपड्यको में मी, ताटिका , त्रीटक, उठृक, जकरण | तथा भाणिका का हा 
प्रजायन अधिक हुआ है । प्रेंणा (प्रेद़्ाणा ? )तथा रासक भी, प्राय: प्रपिद्ध उपह्यकों की 
कोटि में आते हैं | मुक्तक से ढेकर कहातक तक का जक्षर उब क्रसनश : स्क,वो,तीन तथा चार 
श्लोकों का होता है | पांच अथवा उससे अधिक यों का गपुच्चयं छुठक कहा जाताहे । 
जब यही बहुउ॑ंख्यक कुठक,सर्गबन्ध का रूप घारण कर हैते हैं तो उन्हें महाकात्य की तथा 
कारव्यैकदेशानुमारी होने पर सण्ठक्ाव्य की संज्ञा वी जाती है । इन्हीं मुक्तक प्चों का 
गंकलन संख्या भेद के अनुनार क्रमशः पंचक,सप्तक,अष्टक,दशक,पंचदर्शी, विशति,पं्रविशति 
द्वा्निशति, पंवाशत्‌ु, सप्तति, दासप्तति, शतक, मिशती, पचशती ,सप्तशती ,शहस्न,तग्नह, 
मुक्तावली, रत्तावढी, रत्नकोष,रत्नामृत आदि उनेक नामी से प्रश्निद्ध ह । उक्त को के 
यही विविध रुप ' सुमाजित काव्य भी कहे जाते ह जिनका विस्तृत विवेचन संग्रहों के माध्यम 
से पीछे किया जा चुका है | स्वतन्त्र अन्योक्ति ग्रन्थ, जिनका विवेचन अभी आगे किया क्‍ 
जायगा, वे भी वस्तुतः इन्हीं मुक्तक पद्यों के संकहन मात्र है । संग्रह तथा स्वतन्त्र अन्यीक्ति 
ग्रन्थों का भेद, संकनकर्ता की मी दृष्ष्टि से किया गया ह, इसे बध्यायारम्भ में ही स्पष्ट 
किया जा छुका है । काव्य के अन्‍य भेद, कथा आख्यायिका तथा चम्पू, प्रसिद्ध हाने के 
कारण स्वरूपत: स्पष्ट है । 

किन्तु संग्रह तथा उन्योक्ति ग्रन्थों के विविध #पों में जहां अन्योक्ति प्रधानरूप 
से प्रतिपादित की गईं है वहां काव्य-मैदों में गौण रूप से । क्योंकि रूपक,उपहपक,महाका व्य, 
सण्डका व्य , कथा आख्यायिका तथा चम्पु इन समस्त ख्रुख काया मं कवि का सकक्‍मात्र 
लद॒य काव्यप्रतिपाथ की वर्णना पर ही केन्द्रित रहता है । यथ्यपि यह बात सत्थ ह कि 
का व्यवर्णना' को चमत्कारातिशय रुप देने के लिए, कवि अपनी-अपनी पृथक रूचि के 
अनुसार गुण ,अलंकार, वक़ोक्ति ,स्वमावोक्ति, छंद णा, व्यंजना तथा अन्यान्य प्रख्यात 
काव्य ततुंबो की प्रयोग करते हैं फिर मी ये तत्तृव प्रछुख न बनकर प्रतिपाथ पर्यववसायी मात्र 
कछोते है # 
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अन्यापदैश भी व्यंजना का ही झक स्वरूप विशेष हे,क्योकि इसका अन्त्तिम लदथ 
बिना व्यंजना शक्तित के सम्मव ही नहीं । आचार्य अमिनव ने इसी कारण अन्यौक्ति मे 
वस्तुष्वनि की कल्पना की है । वक्रोक्ति, स्वमावीक्ति तथा छुृद्याण भा अन्या पठर पद्धति में 
सहायक बनते है । अन्यापदेश, अलंकार के तथा उछक़ार्य दोनो है, यह मी पिछल अध्याय मे 
बताया जा चुका है । अन्यौक्ति की इंगा महता के कारण का व्य में प्रतिपांदित होन पर 
उसे गौण- न मानकर प्रधान मो माना जाता है | स्वतन्त्र अत्योक्ति ग्रत्थ, जहां अन्यौक्ति 
प्रधान बनती है, वहां काव्य उसे पृथक न रहकर स्वय अन्यौक्ति रुप हा जाता है | अन्यो्कि 
काव्य अथवा अन्‍्योक्तिवाइण्मय कहने का यही तात्पर्य ह । किन्तु छुमाजषिता क अतिरिक्‍त 
पर्वोक्त' अन्‍य क्राव्यंधदों में अन्योत्ति का निबन्‍्धन गोणरुप से ही होता है । 

जैसा कि स्पष्ट किया जा छुका है कि उपक के प्रथम पाच मंद अथात नाटक प्रकरण 
माण,, व्यायोग तथा प्रहसन ही अधिक प्रख्यात है ओर इन्हीं की रचना भी अधिक हुईं ह । 
नाटकों तथा प्रकरणों में, पताका स्थानक के रुप में अन्थापदेशों का निबन्धन प्राय: प्राप्त 
होता ह | जब नाटकादि में मावी घटना की म्चना अन्यौक्ति' अथवा समायोक्ति के माध्यम 
से दी जाय तो उसे पताकास्थानक कहते हैं | महाराज हथे कृत रत्मावही में, इपका रुक 
ए्मणीय दृष्टान्त प्राप्त होता है. -- या तोऊ सम पदुमनयन समर्या ममेष सुप्ता मयब मवती 
प्रतिबोघनीया । प्रत्यायनामयमिर्ताव सरोझूहिण्या : च्र्यों स्तम स्तकनिविष्टकर करोति 
वस्तुत: कवि का लघच्य यहा “ रत्मावी से बिहुदृत हुए नायक उदय का दुष्टान्त्त प्रस्तुत 
करना है और यही वृत्तान्त प्रस्तुत मी है । किन्तु कवि इसे सीधे न कहकर अग्रस्तुतविधान 
के सहारे व्यक्त करता है जिससे कि उदयनपरक अर्थ में रक्त विशिष्ट-विच्छित्ति उत्पन्न हो 
जाती है । क्योंकि क्मलिनी-सप्लर्य संवाद में वाच्यार्थ सर्वथा असम्मव है, अत: उसे सम्भव 
अथवा प्रतिपन्‍्न करने के लिए * रत्मावही (सागरिका) उदयन संवाद का उस पर आरोप 
काना अनिवार्य हो जाता है, यही इस पच का वर्थ सौन्दर्य है । आचार्य अभिनव ने सारुप्य- 
मिबन्धना के इसी भेद को घ्वनिरुष स्वीकार किया है । छसका विस्तृत विवेचन पुवा ध्याय 
वे हो चुका है | 
१- . प्रस्तुतानन्तुमावस्य वस्तुनो$न्यौक्ति पृचकर । 

पठाका स्थानक तुल्यसविधानविशेष णम््‌ [] 
-- दज्षुरूपक (प्रथम प्रकाश ) 
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पताका स्थानक के अतिरिक्त लक्षण अथवा नादयालकार के उप ने हके भी 
वन्‍्योक्ति का प्रयोग नाटकों में निर्दिष्ट किया गया है । किन्तु यह निर्देश, उद्धा न्तिक 
परम्पराओं की ही पुष्ष्टि कत्ता हे । जब हम प्रायोगिक दृष्ष्टिकौण से नादयवाडसय का 
'विज्ठैषण करते है तो कथाप्रवाह में पैक मौड़ दृष्टिगोचर होते हैं | वस्तुत: अन्यौक्तिया 
का प्रयोग, इन्हीं मार्मिक स्थहों पर किया गया ह | यचमि इन स्थर्का पर अन्योक्तिया 
प्राय: क्रारणकार्य तथा ग्ञामान्य-विशेष माव पे ही सम्बद्ध हैं, तथातरि जाहुप्य निबन्धता 
भी य्धास्थान प्राप्त होती है | मासकृत प्रतिन्रायोगन्‍्धरायण में उज्जननरेश चण्डप्रचौत 
द्वारा निगृहीत, महाराज उदयन कौ छुड़ाने के लिए उनके अमात्य यागनधरायण , गुप्तरूप 
थे उज्जैन में डरा डाल देते हैं | प्र्ववोजनानुतार उदयन छुड़ा छिये जाते ह किन्तु उतना समय 
मयंकर संग्राम मच जाता है । रैसी दशा में गात्र॑वक जो नकली ढंग से चण्डप्रयोत का सेवक . 
बना है, किन्तु वस्तुत: है वह यौगन्चरायण का चर, समस्त स्वपक्षीयों को छक्षकारता है -- 
"नव शराव सलिले: सुप्ृण सुसंस्कृत दर्मकृतीच्रीयम । 
तत्तस्य मा म॒द्भरंक स गच्छेचो भर्ठुपिण्डस्थ कृत न झुद्धेयत ।। 
-- प्रतिज्ञा० ४।३ 
प्रस्तुत पच्च में रक्त सामान्य उद्गार व्यक्त किया गया है कि स्वामी के लिए प्राणत्यामग न 
करने वालों को अमुक बछुक वस्तु न प्राप्त हो । किन्तु वक्ता का अमिश्राय यह कभी नहीं ह 
वर वह तो यह जताना चाहता है कि समस्त कौशाम्बी निवार्ती , राजा सदयन के लिए 
युद्ध को ।" इस प्रकार प्रस्तुत पथ में एक विशेष तथ्य ही प्रस्तुत है जो कि सामान्य विषय 
के निबन्धन से, व्यंजना द्वारा व्यक्ता हो रहा है । इसी प्रकार दु:खी व्यक्ति को प्रसन्न 
बनाने के लिए संगीत (वीणा) ही सर्वोत्तम साथी हैं इस सामान्य वृत्त के प्रदुतुत रहने पर 
विशेष तथुयों का यह निबनन्‍्धन, विशेषनिबन्धाा का स्मणीय उदाहरण है -- 
उत्कृण्ठितस्थ हृदयातुगुणा वयस्या सकेतके 'चिर॒यति प्रवरोी विनोद: । 
संस्थापना प्रियतमा विरह्मतुराणा रक्तस्यथ रागपरिखृद्धिकर: प्रमोद: ।। 
उपयुक्त उदाहरण , शूद्रक रचित, मृच्छकटिक प्रकरण (३३) से उद्धृत किया गया है | 
कारण निब॑न्चना का उदाहरण, प्रतिन्ञायोगन्‍्धरायणा (२।३) मे द्रष्टव्य है । ' 
मम हयखुरमिल्न मार्ग नरेन्‍्द्रा मुकुटतटविलग्न मृत्यप्तुता वहान्ति । 
| न व मम॒ परितोजो३ यन्‍न मां वत्सराज? प्रणमति गुणशाली छजरज्ञानदृप्त: |) 
उस पद्म मे मन्चियाँ दारा पुछा गया प्रश्न आप क्यो उदास है १ वस्तुत: कायहक्ष्प ह, 
इक छह बाज्य न होकर व्यग्य है । उस कार्य की व्यजना करन वाले कारण का निबन्धन 
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उपय्लुक पद में हुआ है । जो कि धंप्रस्तुतवाच्य है | ही प्रकार 'कार्यनिबन्धाा का 
उदाहरण मासकृत प्रतिमानाठक (३॥२) मैं देस्यि -- 
दुमा घावन्तीव दुतरथगतिक्षोीणविषया नदीवौदबुताम्बुर्निपतति मही नेमिविवरे । 
अख्यक्तिन॑ष्टा स्‍स्थितमिव जवाच्चक़वलय रजश्वाश्वोद्धत पतति पुरती नाठुपतति ।। 
इसमे वर्ण्मान उमस्त वस्तुओं का स्क्‍मात्र कारण मरत के रथ की अत्यन्त तीव्र गति है जो 
प्र ज्तुत है म्राथ ही साथ व्यर्प मी । इसके विपरीत, पच् में वर्णित कार्यहप वाच्य बप्नस्तुत 
ह्। 
उपर्युका उदाहरणों मे झ्यष्ट हो जाता है कि सस्कृत प्ाहित्य के प्राचीनतम 
नाटकों में मी प्रस्तुत प्रशंसा के मेद -प्रभेदों का प्रयोग, प्रप्नूत रूप में हुआ है । वण्डी ने 
वाच्य अप्रस्तुतप्रशता मे व्यग्य ब्रस्तुतनिन्दा गप जो अप्रस्तुतप्रशशा स्वीकार की थी, वह मी 
प्रतिमानाटक में (२(१२) 'क्हे गए कुमार मर्त के उस उद्गार में प्राप्त होती ढ़ -- 
"घन्या: सलु बने वातास्तटाकपरिवितिंन: । 
'विचरन्तं वने राम ये स्पृशल्ति यथाउरव्ध्‌ ।। 
प्रस्तुत पच में अप्रस्तुत पवन की प्रशंसा से वक्ता (मरत-- प्रस्तुत) की अन्तर्मनोविदना व्यक्त 
हो एही है, जिसकी उसकी जआत्मनिन्‍दा का माव भी स्पष्ट हो जाता ह । क्‍ 
कालिदास की नाट्य रचनाओ मै पूर्व व्याख्यात चार भेदो की धपक्षाा, 
साझृप्यनिबन्धनार ही अधिक प्राप्त होती हैं | अन्योक्तियो का प्रयोग आत्मसन्तौ'ष के 
फलिए ही करता है | जब असहाय दशा में व्यक्ति-विशष का कोई हितेषी नहीं रह 
जाता तब जब सांसारिक प्रव॑ंजनाओं के थपड़ें उसके मर्मस्थछों को घायक कर देते हैं तब, 
वक्ता। अपना सारा गुबार,वप्रस्तुत विधान की सहायता से छोक में प्रकट कर दैता है । 
इस कार्य से उसे असीम सहातुम्र॒ति , आर्दिक्ष आनन्द स्वं जागतिक दुख्वस्थाओं का' सामना 
करने के लिए अपार नैतिक साहस प्राप्त होता है | काछिदास के नाठकों में नायक अथ्वा 
नायिका श्स ही परिस्थिति में प्रात्त हौते है | माठविकाग्निमित्र नाटक मे जब राज- 
महिषी घारिणाी, मालविका तथा अग्गिमित्र की प्रणयढीढा को जान छेवी ह आर 
संयौगवश, सखी सहित उसे रंग हाथों पकहुकर कारागार में हाल देती है तो बेबारा ु 
विदृषक यह दु'खद समाचार राजा को छुनाता है । राजा स्वय गराज्महिषी से मयहीत 
है तत' बह कुछ कर मी नहीं सकता । केवल अन्यापदेश के बहान 'अपना उद्गार व्यक्त 


करता हैं -- 


"“मधुरखरापरपघृता प्रमरी व विद्ुदुज्यतसगित्यौ । 

कोटरमकालवृष्ट्या प्रबह्पुरावातया गमिते ॥] 
माव स्पष्ट है, क्योंकि कोक्लि तथा प्रमरी , क्रमशः पाहृविका तथा बछुछावकिका के 
चूतवृज्ञ , राजा बा कोटर कारागार का तथा प्रक्‍्लप्ृररोवाता घारिणी की प्रती कहे । 
अत: पथ में वाच्य अप्रस्तुत से अग्निमित्र परक ज्रस्तुतार्थ ही व्यग्व हो रहा है । 

का लछिदा“कृत विक्र्मौरवशीय त्रोटक का समस्त चदुर्थ अंक, अन्यापदेश शैली में 
लिसा गया है | उर्वशी के वियोग से उन्‍मतत, राजा उरछूखवा को अपनी झुचि ल डुधि नहीं 
एह जाती । वे मयर, कौकिठ, चक्रवाक, हाथी, प्रमर, हंस, पर्वत, नदी, स्व मुग को 
ही सम्बोधित करके अप्रस्तुत विधान के यहारे प्रिया का संदेश पूछते हैं । और चंकि प्राकृतिक 
उपादान संवाद नहीं कर सकते, अत: बिना उत्तर पार, नरेश मनौतुकूठ कथनोपकथन घस्तुत 
करते हैं | इस प्रकार सारा का यारा चतुर्थ अंक उन्‍्योक्तियौ गे मरा है जो कि मावातुकूठ 
आशा-निराशा, संगम रव विरह मावों की चौतक हैं । यह तथुय अवधेय है कि इन 
उन्यापदेशों में वक्ता तथा बौद्धव्य दोनों ही प्रस्तुत हैं अत: * अन्याज्ञ तावदुपर्दप्हासु मृगं 
आदि पदों की सांति , उनका वहुप आचार्य अप्पयुय प्रोक्त प्रस्तुताकुर जैसा हैं । किन्तु 
है वो प्रणेतः अन्योक्ति जो कि पण्दितराज के मन्तव्यातुगर उर्वथा वस्तुध्वनि इुप ह्। 
हंस के प्रति व्यक्त की गयी , पुरूखा की शक अन्योक्ति देखिये -- 
* सर॒सि नलिनीप्त्रेणागपि त्वमावृतविग्रहां नतु सहचरी दूर मत्वा विशेत्षि सपुत्सुक: । 


हति च मवतौ जायाल्ेहात्पृथश्न स्थतिमीझृता मयि च विधुरे माव: का न्‍्ताप्रवृत्ति- 
परामुख! ।। 


यहां वक्त (नौश) और बीद्धव्य (हंस ) दोनों ही प्रस्तुत हैं अत: प्रस्तुतोभय निबन्धना 
अन्योक्ति स्वीकार्य है | द 

हसी प्रकार कालिदास कृत अभिज्ञान शाक्ुन्तल के पंचमाक में मी रानी हसपदिका 
का उपाहम्म स्पष्टत: अन्यापदेशरूप है -- 

" अभिनकमघुलोलुपस्त्व॑ तथा परिचुम्व्य चुतमजरीम्‌ । 
क्मलवसततिमात्रनिर्वुती मधुकर । विस्मृतीइस्थेना कथप्र्‌ ।। 

यहां रानी हंसपदिका स्पष्टत: प्रमर वृत्षान्त(अप्रस्तुत) के बहाने, अपने को उपदधित करने , हि 
वाले राजा दवुष्यन्त को उपाहम्म क्र देती है | तृतीयाक में गौतमी के आतेझी राजा से 
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पृथग्पुत होकर शह्ुुन्तढा" एन्‍्तापहारक छतावलयों को सम्बोधित करके जो कुछ कहती ह, 
वह अन्योक्ति झुप ही है | टीकाकार श्री राघवमटू ने यहां “मनोरर्थ ढचाणा स्वीकार 
किया हे जौ कि ब्न्यापवैश रूप ही है | हरी प्रकार शुद्रक प्रणीत मृच्छकाटिक म॑ प्रववण 
पविपयेय के कारण जब अमिगारिका वरन्‍त मैना शकार के पार पहुच जाती हैं तो चैट का 
अधौ निर्दिष्ट कथन पृणेतः याप्यनिबन्धना अन्यौक्ति का ही स्वरप घारण करता ह-- 
शसचन्द्रप्रतीकाश पुलिनान्तरशायिन हंसी हस परित्यज्य वायस ख्तुपस्थिता || मृच्छ०८।१६ । 
पहाराज हथषकृत रत्मावढी भें उत्चौकि का रक उदाहरण पीछे दिया जा 
चुका है । ठंी प्रकार उनकी अन्य कृतियौ-- नागाननद तथा प्रियदर्शिका में भी अन्यायदेश 
प्राप्त होते हैं | प्रियदर्शिका के डज्तीय तृतीय तथा चतुर्थ तीनो ही जक्ी में स्पष्टत 
पाहझप्यनिबन्धनार प्राप्त होती हैं | छितीयाक में अमिनय वेढ़ा में महाराज उदयन तथा 
प्रियदर्शिका सम्बद्य कुछ अनन्‍्योक्तिया उस प्रकार है -- 
घनबन्धनसंरुद्ध गगन॑ दृष्टवा मनास्मेतुपु अभिरृषति राजहशो दयिता गुहीत्वात्मनो वसितप्र। 
अभिनव रागाज़ि-प्ता मधुकरिका वामकेन कामेन उत्ताम्यति प्रार्थय्माना द्रष्ट प्रियदर्शन दयितस । 
“- (प्रिय०0 ३।८-६ ) 
इसी प्रकार अन्तिम अक में -- 
* संजातसा न्द्रमकरन्दरसा क्रमैण पाठुं गतश्च कलिका कमलस्य भृग : । 

दग्धा निपत्य सहसेव हिंपेन चैषा वामे विधों नहिं फलन्त्यमिवाहिितानि ॥। 
भी शुद्ध अन्यौक्ति का उदाहरण है । 

य ही प्रकार मवमृत्ि-प्रणीत माल्तीमाघव के नवें अक में उन्‍्मत्त माधव द्वारा 
पबन से संदेश मेजने का प्रसंग प्रणतः अन्योक्ति है । उत्तर रामचरित का पुरायत्र ब्रौत: 
पुल्िनम्ुता' प्रमृति पथ भी आचार्य जगन्नाथ द्वारा सारूप्यनिबन्धना अम्रस्तुतप्रशसा रूप में 
स्वीकार किया गया है । विशासदत्त प्रणीत 'मुद्राराज्ञास में श्ढोक २।११ तथा ७३ 
१- प्रमय जलदानम्मोंगर्मान्य्रमोंदय चातकान्‌ कछय शिकखिन: केकोत्कण्ठोन्‌ कठो रय केतकानु । 


विरहिणि जे मूच्छा छव्प्वा विनोदयति व्यथामकरुण युन: संज्ञा व्याधि विधाय - 
फकिमीहस ? --माण्मा०६।४२ 


२- सबिस्तर दृष्टव्य -- रसगगाघर, ड्ितीय आनन, पृ० इ८२-८३ (का्यिमाला-१२ संदृश्८८८) 
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प्पष्टत: अन्धापदेश उप हैं । उसी प्रकार मट्नारायण , छुरारि, राजशेखर, विंडनाम, 
जपदेव तथा दशम शती से लेकर आज तक के ताटककारों की कृतियों में अन्यौक्तियोँ के समस्त 
भेद-प्रमद ढुंढ़े जासेक्त हैं । 
नाटकों के अतिरिक्त हुक के अन्य प्रसिद्ध भेद माण-व्यायोग तथा प्रहसन हैं । 
अन्य भेद जैगा कि पहले ही “निर्दिष्ट किया जा चुकांह केवछ तरहवों शतों में अमात्य वत्सराज 
द्वारा लिखे गये, सौ भी संख्या में केवल सक्षू-एक्ष | माणा,व्यायोग,घ्रहसन तथा उपर्यक के भी 
अनेक भेद, स्क्षाक्ी नाटकों की कोटि मैं आते हैं | माणा साहित्य का उदय , उमया मिसा रिका 
सेहतता है जो सम्मवत: नन्‍द॒वजीय अमात्य वरहाचि द्वारा चतुर्थ शती उ०पघ० में लिखी गईं । 
शुद्रक कृत पदुमप्राभुतक (दूसरी शतती ई०) ईैश्वए्दत्त कृत शव घरतेविटसंवाद ( ५ वीं शी ) 
श्यामिलक कृतों पावताडितक (५४वीं शत्ती) वत्सराज कृत क्वृर्चारित, वामनमटृबाण कृत 
शुंगारप्तषाण , वरदाचार्य कृत वसन्‍्ततिहक, राममढ़ दीज़ित कृत शुगारतिह॒क, नत्छाकवि 
वृत शुंगार यर्वप्व, युवराजकृत " रस दनों काशीनाथ कृत सुकुल्दानन्द तथा घनश्याम कृत मदन- 
संजीवनादि रचनाएं भाणों की परम्परा में ही आती हैं । 
पस्कृत साहित्य के प्रमुख प्रहलनो म बौघायन कृत मगवदज्जुकाय, महेन्द्रवमनकृत 

मत्तविलास, शब्रवर कृत छटक्मेलक , वत्सराजकृत हा स्यबूृठामाणि, महश कृत घुवणसुक्तासवाद , 
राभपाणिवाद कृत मदनकेतु चरित, झुन्दरराज कृत स्तुषाविजय अरूणागिरिाथ कृत 
सोमवल्हीयोगानन्द तथा जगवीश्वर तकालिकार कृत हास्याणव आता है | मगववज्जुकीय का 
समय विण्टरनित्ज ने धवी शत्ती ईंपपु० स्वीकार किया है | व्यायोग,मासकृत मध्यम ज्यायोग 
से प्रारम्भ होते हैं | वत्सराज कृत किराताजुनीय प्रहढ्ावनदेवकृत पार्थपराक्रम, रामचन्द्र प्र 
कृत निर्मयमीम, मौचाादित्य कृत मीमपराक्षम, कवि नीलकण्ठ कृत _ कल्याणगोॉगन्चिक 
वाचनाचार्य कृत “घनन्‍जयविजयों तथा सदा शिवबूृत प्रचण्व्मरव आदि रनार इसी परम्परा 

भें हैं । हसके अतिरिक्त विश्याक्षाकृत उन्‍्मत्तराधवप्रेच्ताणक, उुमटकृतो दूतागर्दा' प्रभाकराचार्य 
प्रमरकाहटी आदि रचनार रक्ाकी परम्परा में आती है । 

क्‍ समाज के निम्नवर्गीय पक्ष का चित्रण करने के ध्येय से ही माणों की रचना 
का विधान किया गया । आचार्य मर्त के तुसार इसमे स्क ही व्यक्ति' पूस॑र के वचनों को: 

-द्रष्टव्य -- बतुजनवच्चन द्वारा सम्पादित मगववज्जुकीय की विण्टरनित्जू कृत प्रस्तावना ! 
 श|. 00७ 75 ट्शो सत्र “- १८१०८, ६, १० । 
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को आत्म स्थ करके, उतपप्रत्युदर सहित व्यक्ता करता है | आत्मसपथ करे की यह प्रक्निया 
पन्यापदेशविधि को ही संकेतित करती है | इन माणा रह्नाथौं में विशेष करके वेशवाटी 
तथा उपमें अनुरक्त छ॒फंगों तथा आवारशों के इतिबूत प्रस्तुत किये गये ह । ज्त्येक माण मे 
प्रायः कौई विटविशैष ( जो कि उसका नायक मो होता है) अपने किसी मित्र का भन्‍देश 
हेकर अथवा प्केताथान में भेट कराने के घ्येय से नायिका के यहां चढता ह | डास्ते में वह 
स्क् छोर से दूसौर छोर तक वी हुई अपनी परिचित वैश्याओं पे मेंट करता हुआ उन पर 
फबतियां कत्ता हुआ, क्षयवा उनके घर में घुस हुए उ्माज के याझूण्दी घर्मव्वजों की मखौढ 
उड़ता हुआ अन्त में ष्य ज्यान पर पहुंचता है । चतुर्माणी में स्से ही स्थलों पर अन्यापदेशों 
का प्रयौग प्राप्त होता है | क्यौकि अन्यौक्ति के माध्यम से व्यग्य करे पर क्िस। 
आमने-सामन ताौहीनी भी नहीं होती है जथ ही साथ ठत्ष्यप्ठत पात्र, उस कट्क्ति से 
विदीण भी हो उठता है | वामनमट्‌ बाण कृत शुगारप्तुषण में (१५वीं शी) किसी वेश्या 
द्वारा प्रताहित व्यावत के प्रति चिलास्शंवर विट का कथन देखिये -- सहजनिजवापलेन श्रमर- 
युवा तत्र तत्र कृतकेलि: कमलघुखि | कायय मान्य: कमठिन्या गाढशोषमवध्युत: ।। इसी 
प्रकार राममद्रदीपित कृत शुगार तिलक (१७ वीं शती ) में नायक झुगशेखर 8 डरा व्यक्त 
की गईं वसनत तथा मछत सम्बन्धी अन्योक्तिया उत्कृष्ट अन्‍्यापंदेश पद्धति की परिचायक 
री क्‍ 
जेतव्ये जगता' त्रधईपि तदल्वप्तीणमैक शर्र तस्या यौवनकतवैन मदनी छठ्घध्वा कृती व्तते । 
प्रातः कस्य कृत वरपन्त] मवता बाणा: क्रियन्त वृथा वा"न्तीसहका सील नलिनाशीका रविंदादय : 
वाश्चन्दनशीतलेज् मल्यपउप्रान्तेज्ज ते विश्ञुतस्त्वचन्मारझूत | दावपावक्‍समस्पशो5सि गात्र मम । 
न प्राप्त क्सु तत्र चन्दनगतं शेह्मत्वया शीछ्ता संसर्गंडप्ययवा गुण न महता मूर्सज्ञ सक़ामति।। 
किन्तु सक्ष तथय ध्यान में रहने योग्थ है कि ये पथ जिएस्थढ पर व्यक्त क्यि गये हैं वहा 
नायक तथा पुरोवर्ती वसनन्‍त स्व मरूत दोनों ही पस्तुत है | अत: यह अन्यौक्ति , उभयप्रस्तुता 
का ही उदाहरण होगी | है 

काशीपति कवि का घुकुन्दानन्द माण, अपने ढंग की सक विहचाण रचना हे, 
क्योंकि स्कतों यह "मिश्रमाण का उदाहरण है ( कक्‍्यौकि इसमे सस्कृत प्राकृत दाना का 
प्रयोग है ) दूसरे , इस माण की कथा, कृष्ण सम्बन्धी प्रतीकौ के साथ चलती है । नायक 
मुजंगशखर, श्रीकृष्ण की घूमिका में आता है । अत: समस्त वर्णन कृष्ण गोपी परक हैं जो 
कि बप्रस्तुत बाच्य है । वस्तुत: प्रस्तुतार्थ इसमें मुजगशेंखर परक अर्थ ही ह जो कि व्यजनया 
प्रतोव॑ हॉँजा है । यह माण आचन्च अनन्‍्यापदेश पद्वति मे लिखा गया है । केवल स्क 
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* जन्मारम्य प्रतिकत्मणवारजोद्शन ते प्राम्यन्शूग: चाणगणनया वाक्षरानत्यनैषीते । 
त्व तुद्मिन्त एज! मरुता दक्षिणनाहि पमुक्ता सग्लोढव्य तत्कमलिति कथ तेन लोकेन वापि।। 

प्रस्तुत पथ में कही रव॑ मृंग वृत्तान्तत रुपी अप्रस्तुतवाच्य से रुक प्राह्तुतार्थ की व व्यजना हो रही 
है । वस्तुतः विट , अपनीक किटी प्रेयसी वेश्या के प्रति यह माव व्यक्त कर रहा ह । 
इसी प्रकार के उदाहरण बअन्यान्य भाण रचनाओं में मी द्वष्टव्य है । 

प्रहलन भी सक्ांकी नाटक का ही रूप है | इफ्के यात्र दो प्रकार के होते हैं । 
सक्ष तो तपस्वी, ब्राह्मण इत्यादि और दूसरे वेश्या, चेंट,नपुंसक, विंट, घ्व्ता तथा बन्धकी 
आदि । वाचार्य परत के अनुसार प्रहसन में प्रधुस प्रतिपाथ " लोकोपचा रुक वाता' होती 
है | प्रथम कौटि के पात्र रहने पर प्रह्मनो शुद्दों वन्‍्यथा पंकीण होता है । इस दृग्टि से 
मतविलास, फोमवल्लीयोगानन्द, दामकप्रहसन तथा उुवर्णशुक्ता आदि छुद्ध अ्रहसन तथा 
अन्य मिश्र या संकीण के उदाहरण होगे | जैसा कि पहले कएा जा चुका है कि प्राचीनतम 
प्रहलन बौघायन कवि द्वारा ई०प० में लिखा गया जो कि नादयशा स्त्रीय मान्यताओं का 
अतिकृमण करने क कारणमरत के ये का है | 

माणों को ही भांति हम प्रहसनों में मी उन्‍्यापदेशी का स्फुट निबन्धन प्राप्त 
होता है | भगवदज्जुकीय की रचना प्रतीकारात्मक शै्षीं में हुई है स्सा स्वय उसके टीकाकार 
भे ग्रन्थ के अन्त में स्वीकार किया 5 ।प्रतीकात्मक पद्धति अय्रौक्ति निबन्‍्धन होने का 
आंशिक प्रमाण माना जा सकता है | इस प्रकार मगवदज्जुकोय में कारण कार्यादि अम्रम्तुत 
प्रशंसा के भेद प्राय: प्राप्त होते हैं , किन्तु वे तब के सब दाशनिक पृष्ठप्ष॒मि हो उर्पा प्थत 
करते हैं | वत्सराज कृत हा स्यवृडाामाणि में स्पष्टत: प्ताझुप्निबन्धनारं मिलती हैं । स्क 
उदाहएण द्रष्टव्य है -- 

" रणा रोलम्बशुन्यतया तृष्णीका दुएमप्रजणतैनन्‍्मुक्ता | 

लच्यत कुन्चलता घुजितेव वरन्‍्तवचोरेण ॥। 
सुवर्णमुक्ता। संवाद (जिसे प्रोफ० स्टेनकोनो अक रचना मानते हैं) प्रहसन में मुवण तथा' मुक्ता 
की पारस्परिक उक्तिप्रत्युक्ति पृणेत: अन्यापदेश पद्धति का संकेत करती हैं । क्षत: ग्रन्थ की 
दुृष्ष्टि से वे मे ही प्रस्तुत हैं किन्तु यदि उन्हीं को मुक्त्क के रुप में स्वीकार कर छिया 
१- ब्रष्टव्य -- नाट्यशास्त्र श८।१०३-६ ,॥ 
“न अतुजन अच्चनवृत्त मगवज्जुकीय सस्करण, ज़िब्नर (कौचीन स्टेट) १६२५ ई० 
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जाय तो सर्वथा" अप्रस्तुत वाच्यो बनकर किसी उ्रसुत अर्थ के व्यंजक बन जाये -- रुक पथ 
ने यह स्पष्ट हो जायेगा -- 
अय मुक्ते मुग्चे ७ सिलशुणगणापारनिचये मयि वर्ण गुज्जासमतु़नदौय : सु कियाद । 
सुघासा राधारे निशिलणगदानन्दजनके कलानाथे कि वा मवति शशवदीघ ल्‍््य गणना || 
डी प्रकार जगवीश्वर कृत हा ज़्याणव का यह यच -- 
गतवति दिननाञ्रे पश्चिमद्माघरात्त शिकश्िरकससूरवनिभर दहुयमाना । 
परिहृतमिठितालि: पान्थकान्तैव प्फत्यक्सचतिक दीना गपदि कम लिनीय हा श्य- 
के हीना ब॒पूर्व ।।' | 
पा«ूप्यनिबन्धनता का उत्कृष्ट उदाहरण है । झसी प्रहसन में उमासोक्ति खूढुक साझुूप्यनिव- 
न्चना का भी सक उदाहरणा द्रष्टव्य है -- 
अनन्‍्यत्र वाछितनिश परिटौहितागमन्यागनागतमिवागतमुष्णए श्मिय्र | 
प्रातर्निरीच्य कुपितिव हि पद्धिमनीयपुत्फु ललहल्लक्युली हित छोचनाश्त ।। ॥ 
उस पथ में छोडितलोचना, वाछितनिश तथा परिलोहितांग प्रभृति विशेषण इयथथक हैं । 
किन्तु यह पथ अप्रस्तुतवाच्य रुप हैं , जिएसे कि प्रहमन 7म्बन्धी पात्र व्यजित हो रहे है । 
मदनकेतुचारितो के अन्यापदेश प्राय: अभिनवप्रौक्त घ्वनि के समीष ह, क्यौक इसमे असमा व्य 
प्राकृतिक उपावननोी का निबन्धन किया गया है | उदाहरण -- 
केतकी झुमुमगर्भसम्भृतां माघुगिजितस्रुुधा मघ्न॒लिका कण्टकावलिपरिज्ञतो#पि सन्‍्नव मुचति कृती 
मघुवद्रत: ।। 
प्रतिपाथ की दृष्टि से * व्यायोग: माण्य ख्वं प्रहसन से सर्वथा पृथक है क्यौं कि 
प्रहसना दिवतु व्यायौग का हुचय समाज की निम्नवर्गीय कुटीतियौ का प्रदशन नहीं है वरत्र्‌ 
आचार्य बमिनव के शब्दों में * व्यायाम युद्धप्राये नियुध्यन्त पुरूष यत्रेति व्यायोग: अर्थात्‌ 
व्यायोग में बाहुयुद, वीररौद्रादिस्स तथा ओजोशुण का प्रदशन होता है । माणः तथा 
प्रहसन पे इसका साम्य केवल यही है कि उन दौनो की माति यह भी स्काहचरित' से 
युक्त होता है. । किन्तु नायक इसमे "विटादि न होकर कौई उदाचनायक ही होता है । 
संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम व्यायोग, महाकवि मास बारा छिखा गया हर 
हन व्यायौगों में मी सुन्दर अन्‍्यापदेश प्राप्त होते है । वत्सराज प्रणोत फकिशाताजुनीय 
में किरातवेषघारी शंकर कौ फटकारते हुए अर्जुन का यह पच मुर्तक क रूप में अहण करने 
पर अन्यायबश का उत्कृष्ट उदाहरण होगा -- 
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* आप्रत्यषप्रदो-ष विपिनविहर्णि रामिपाहारकार : प्रालेयस्यन्दकर््प परिपिवसि मुहरनैफ र 
जच्छम्मः | 
पिदत्वा घिवत्वां किरात | छिपा क्सिपद वर्त्तमनि क्त्रियाणा बा णप्नरेमानपेता नि 
नहि भवति त्वाह्ृशामेषा योग्य: ।. 

प्रस्तुत प्च में (यदि उस हम जअजुन का कथन न मानकर सतलन्‍्द्र ही जीकार कर) €क उत्र जुत 
वस्तु का विधान किया ह, जिउका कि पयवद्धान, अनधिकारचैष्टा करते हुए कियी व्यक्ति 
विशेष के वृत में सम्भव है | यदि इसी पथ में कही अजुन शब्द वाच्य हाता ता व की 
अप्रस्तुतता निश्चय ही विनष्ट हो जाती बोर अन्यौक्ति भा न हाँ पाता | शामचन्द्रप्तरि 
(१२ वीं शती ) कृत निर्मममीम व्यायोग' में खतन्त्र उन्यापदेश मा ब्रा त्त हीताः है 7० 

"रण शौण्दीराणा ररिपुविजयहेतुमुंजयु्ग गजाश्व तु क्ीषित्रतिमयकूते डम्बरविधि: । 

स सारंग: कच्चित करटिक्टकूटानि कुरुते कुरंगेन्द्र : शश्वन्युजषितमवलेखा न्यधिवनम्र ।। 
इस पव में मीमपरक वर्ध ही प्रस्तुत है । इसी प्रकार अन्यान्य ग्रन्थों में भी अन्यापदेश 
अन्चैषणीय ह | 

महामात्य वत्सराज की ईहामृग-विम तथा उम्वकार रचनाओं में भी अन्योक्तिया 
मरी पड़ी हैं | र्मिणी परिणय (ईहा०) में कृष्ण कौ उत्साहित करने वाली यह 
अन्योक्ति' कितनी स्मणीय है -- 
“यामानिमान्कतिपयानपरा स्वरा शिमौर्धा प्थ्तो गमय मीकछितरश्िनेत्र | 
पर्य प्रसोद | पुनरम्युवयाधिरुढ़ : प्रहलादयिष्यति जगननवका न्तिका न : | 
पर्यवृत्तात प्रस्तुत श्लोक में पृणत: बप्रस्तुतवाच्यह्प है तथा कृष्ण परक जय प्रस्तुत व्यग्य ॥ 
पन्द्रहवीं शतती में, विजयनगर के नरेश हो विरूपात्षा देव ने उन्‍्मत्तराघव नामक 

स्क प्रेव्ाणक स्काकी की रचना अन्यापदेशपद्धति में की 'विक्रमौर्वशीय के चतुथाक की ही 
भांति प्रस्तुत सकांकी में मी शृगाररस तथा उन्माद संज्ञक व्यभिचारीमाव का प्रयौग किया 
गया है । रावण द्वारा सीता के हर छिये जाने पर मगवान राम उन्मत की तरह, को किल 
सरसाल, रक्तशोक, मफृरशाब, चम्पक, केसर, बकुछ, प़ियाल,कुरवट तिलक, पुन्नाग ,मन्दा निल 
शुक, कृष्णसार, पलाशवन, भ्रमर, गोदावरी ,मात्म्यवान गिरि, मातग, मैघ,पम्पा ,हस 
तथा रथांगमिधुन प्रमृति प्राकृतिक उपादानों से वेवेही वृत्तान्त पुक्ठ्ते हैं| इन स्थढ़ों पर कवि 

उमयप्रस्तुता अन्यो क्ति का अत्यन्त मर्मस्पर्नी प्रयोग किया ह | केवल सक उदाहरण स 
यह तथुय स्पष्ट किया जाता है जहा कि श्रीराम अपनी समस्त वृत्तियों का वणन प्रमर 


बूँसाइस्घ-के व्याजज से प्रस्तुत करते है -- 
अंइुकाकंवा हज मुजन्मुपेतिनिवर्तते विरच्मति न स्वार्दा चुष्पासत पि कुतृहलम्‌ । 
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उस प्रकार स्यक तथा उपस्पक के मेदों में अ॒लान्त संज्ित रीति मे अन्यापदेश 
निवन्धन देखा गया | वजुत: संग्रहों में प्राप्त जन कवियों की अन्यौरक्तिया यही ज्वचित 
करती हैं कि ये कवि वन्यापदेश खना में अत्यन्त निप्ुणा थे । इसी कारण वे मुक्तक के रूप 
में भी अन्योक्तियों लिखते थे, णथ डी वथ, असने काव्य ग्रन्थों में भी उनका निबन्धन 
करते थे | उनेक वावियों ने तो समय-समय पर प्रणतरीत अपनी सुक्तक रचनाओं को काव्यों 
में भी निबद्ध कर दिया है | महाकवि माघ में यह प्रवृत्ति अत्यन्त बह़वतों रही है । उपकों 
तथा उपछूपको के प्राप्त होने वाले भेदों में मा वान्‍्तादि के वणन में कविया न अपन 
पर्व प्रणीत मुफ़॒कों का सदुपयोग किया है, उसका प्रमाणा यही ह कि उन सुर्कक पर्चा 
को हटा हैने पर भी क्थाप्रवाह में कोर वाघा नहीं आती । मार रवं काछिदास के ग्रन्थों 
में मी उन्‍्यापदेशों के ऑस्तित्व थे उनकी प्राचीनता सुस्पष्ट हो जाती है । अब संक्षेप में ही 
श्रव्यकाव्यौं में अन्यापदेशनिबन्धन का विचार कर ठिया जाय | 
सु-कृत साहित्य में महाकाव्यों की परम्परा मुख्यतः कालिदास को कृतियों 

से ही प्रारम्भ होती है, यय्पि इसका उदय पाणिनि के ' पाताठविजय से ही प्रारम्म 
होता है । कालिदास के पश्वात्र्‌ इस परपम्रा में अश्वधोष, मट्ि,मारवि,माघ,झछुमा रास , 
पर्तृमेष्ठ चामेन्द्र जीहणे, बिल्हण,मंसक,रत्माकर आदि महाकवियों की रचनाएं आती हैं । 
इन महाकाव्यों अथवा सण्ठकराव्यों में बन्‍तैक्तियों का उन्मुक्ता प्रवाह स्थान स्थान पर 
प्राप्त होता है । गीतकाव्य, जिसका प्रधान उदाहरण श्रीजयदेव कवि प्रणीत गीतगोविन्द 
हर “तथा पन्‍्देशका व्य, जिसकी प्राचीनतम बीमा काछहिदास कृत मेघ-सन्देश है, सब के सब 
काव्य कृति के ही रुप विशेष हैं । सन्वेह्य काव्यों तथा दूतकाव्यो में प्राय: सक ही परिपाटी 
का आश्रय लिया गया है, केवढ उनमें संज्ञा का भेद है । इस प्रकार इन काव्यकृतियों का 
आनन्त्य देखते हुए, यह कह वैना अनुपयुक्त न होगा कि रुपक भेदों की मांति इनका भी 

स्कैकश: विवेचन करना विशेष उपयोगी नहीं । क्योंकि रुपक के मेदों की माति, महाकाव्य 
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१-वस्तुत :' गीतका व्य' जेसी कोई वस्तु संस्कृत में है ही नहीं और इसी कारण गीतगोविन्द 
सर्गबद्ध होने के कारण) न तो खण्हकाव्य है न गीतिपरकनादय( फैफृ४८०८ ०४०१७) क्॒ 
और न॑ रुपक्रात्मक गीत ( ७४०७४४०९० ४०८० ) ही ह॒ | इन शब्दों या शीषेको का 
प्रयोग तथा गीतगो विन्दी का उनमें अत्माँव,आधुनिक आलोचको ने केवठ पाश्चात्य सा हित्य- 
शास्त्र से प्रभावित होकर हो किया है । किन्तु हस प्रयोग में कौई भी आचित्य नहीं ह । 
गीतगो विन्द, जैसा कि ढा० कीथ ने मी स्वीकार किया है, जयदेव की एक विलक्ण काव्य- 


एबना है, जौ कि किसी पोरस्त्य अथवा, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की विमाजक रेखा के 
क्तगेत नहीं. उखी जा सकती ( प्रस्तुत प्रछझश में कंबल, सगीततत्तुव अथवा गयत्व प्रवान हान के 
हक कीबबो विन्द को मीतका व्य कहा गया है ने कि पाश्चाक््य %कषण४०८ का ययाय 





है ।] 


स्व स्ण्उकाव्य में कौ मौछिक भेद नहों है | णहित्यदर्षणकार ने सष्टत: “ का व्यकदेशानु- 
गरी रचना को सण्डकाव्य कहा है । जतः किीी व्यक्ति के प्रायेणा समस्त जावन का 
परिचायक ग्रन्थ हो महाकाव्य सप होगा, जब कि उगी व्यक्ति के जीवन की किसी 
पर्मस्पर्शी घटना को ठेकर लिखा गया इतिवृत्त, खण्डक्ाव्य हौगा | दूत अथवा पन्‍देश काव्य में 
भी स्कदेशीय कथा का ही निबन्‍्धन होता है, किन्तु केवठ वणना को रुक विशिष्ट परिषा्टी 
अपना ह ली जाने के कारण, ह्स 'दूतकाव्यं की संज्ञा दी गईं है । गातकाव्य में गीततन्नव 
का ही प्राघात्य रहता है | जी प्रवार अन्‍्पोक्तिकाव्य ,उार्षितकाव्य, ज़ौतन्रकाव्य 
आदि की मी अपनी पृथक्ष जता नहों। है, क्योंकि वे एृण:प से मुफक पी के ही उंकलन 
मात्र होते हैं | अतः पर के मुख्य भेद दो ही जीकाये है -- महाकाव्य तथा सण्डकाव्य | 

यवापि उन्यापदेशों के भेद-प्रभेदों का प्रयोग, किसी भी कवि से छूटा नहीं ह, 
किन्तु कुछ कवियों की रचनाओं में उनकी अतिशयता दृष्ष्टिगोचर होती है | महाकरवि 
का लिदास कृत कुमारण्म्भव के चतुर्थ सर्ग में स्‍स्थित रतिविाय तथा रघुवश के अष्टमरर्ग में वस्थत 
अजविलाप, के स्काध पद्य यदि मुक्तक के रूप में ग्रहण किये जाय तो स्यप्टत: अप्रतुतवाच्य 
से किसी न क्सो प्रस्तुतार्थ की व्यंजना कराने के कारणा अन्यापदेश “प होगे । उसी प्रकार 
रछुवंश के नवम पर्ग का वसनन्‍्तावबरणपरक पदच्च॒(छुसमजन्म ततो नवपल्छवा आदि) तथा 
मृगयालु नौशश दशरथ की कुरंग मिथुन पर दया परक पत्र ( रुच्तीकृतस्य हरिण स्य हरपिप्रमाव: 
आदि) भी जब सुक्तक रुप में गृहीत होगे तब अप्रस्तुत या प्रज्तुत बनकर किसी अन्य,अम्युदय 
रव॑ दया दर्शन परक वृत्तान्तों की व व्यजना करेंगे | तेरहवें सर्ग में पुष्पक से छौटते हुर 
मगवान राम द्वारा यीता के प्रति फुद्र की समृद्धि का वणन मी प्राय: साहूप्यनिबन्धना 
की ही तरह का है । केवल वक्ता के छद्य का भेद है | महाकवि माघकृत 'शिक्षपाढ॒बंध के 
दूसर्‌ तथा ग्यारहवें सर्ग में जो वर्णन कवि द्वारा प्रस्तुत किये गये है उनमें ते अनेक अन्यापदेश 
हृप हैं | व्यक्तिविशष की दयनीय परिस्थिति की व्यंजना करने वाहे स्क प्रभात वणन से क्‍ 
यह माव “पष्ट हो जायेगा -- 

* कुपुदवनमपत्रि श्रीमदम्मोजषण्ड त्यजति मुदसुलूक: प्रीतिमाश्चक़वाकः । 
उदयमहछिमिर श्मियाँति शीताशुरञछत हतविधिनिहताना हा विचित्रो विपाक: | 

छुगमग ११ वीं शती के अन्त में कान्यकुव्जेश्वर जयचन्द्र के राज्यकवि श्रीहज ने 
मेषधीय मरह्ाका व्ये की ख्वना की । लालित्यक॒सित उग विशाल महाकाव्य में अन्यापदेशी 
का मरपुर प्रयोग हुआ हे । चतुर्थ सन में, उमयन्ती द्वारा कहा गया ,चन्द्रोपाहम्म तथा 
आलम पी मैं प्रात साय वर्णन बहुत कुछ अन्योक्ति शे्ली में लिसे गये है -- 
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उदाहरणार्थ -- 
हुदयमा श्यो यदि मामक ज्वह्यगीत्थमनग | तदेव किध्‌ । 

जयमापि क्षाणदग्घनिजैन्चन ! कव मविताएि हताश हुताहझज्त? 

प्रस्तुत पद में अनंग के प्रति दिया गय्या उपाहम्भ कसी मी स्मानेतिवृत्त का व्यंजक 
बन सकता है अथवा यह पथ किसी तो नीच मित्र के छिए प्रयुक्त किया जा उकता है जो 
एहता तो किसी व्यक्तिविशेष के वाश्य में है किन्तु उरी व्यक्ति विशेष के विनाशा्थ 
प्रथत्नगील मी है | उसे यह चिन्ता बिलकुल नहों है कि शरण्य के विनाश के ताथ ही साथ 
वह भी “वय विनष्ट होगा । ज्सी ग्रन्थ के उन्‍नीखवें पर्ग में किसी प्रस्तुत मिथुन की 
व्यूजना करने वाले, इस पद्च को देखिये -- 
" तटतरुखगजैणीसाराविणररियव साम्प्रतं सराणि विजगलन्लिद्रासुद्राजनिष्ट सरोजिनी । 
अधरसुषया मध्ये मध्ये वघूमुसलब्धया घयति मघुप: स्वाडुकार मघूनि परोश्हामर ॥। 
इसी प्रकार प्रस्तुत सर्ग के ३३ वें तथा ३४ वें पथ में मी अन्यापवेशपद्धति द्रष्टणटा ह । परवर्ती 
युग में प्रणीत पए्मस्त महाकाव्या तथा सुण्डकाव्यों में उसी श्रकार विविधमावों कौ प्रकट 
करने वाली अन्योक्तियां प्राप्त होती हैं । विषय वैविध्य का विचार बगढे अध्याय में 
किया जायेगा । 

अनेक विद्वानौं की यह घारणा है कि छिसन्धानात्मक सन्वेशकाव्यों में भी 
अन्योक्तिए पद्वति है । किन्तु यह घारणा निराधार है | प्रथ्म अध्याय में ही इस विषय 
पर पाश्चात्त्य तथा पौरस्त्य दोनों ही दृष्ष्टियों से विचार करके यह निणय दिया गया 
है कि समस्त रुपकात्मक अथवा प्रतीकात्मक कृतियां, अन्यौक्तिशेही से मिन्‍न है । उसी 
दुृषष्टि को अपनाने के कारण नाटकों के प्रसंग में प्रतीकात्मकनाटकौ से अन्यौक्ति के उद्धरण 

नहीं दिये गये हैं क्यौकि वे अन्योक्ति रुप है ही नहीं । हसद्गत जे दूत या' सन्देश काव्य 

जिममें प्रस्तुत कथा के साथ ही साथ हंस को आत्मा रूप मैं कल्पित करके कवि ने वाशेनिकता 
का, भी उपस्थापन किया है, अन्यापदेश से पृणित: मिन्‍न हैं | आवश्यक नहीं 'कि पुन: 
अन्यो क्ति के स्वरूप का विवचन किया जाय । अत: अन्योक्ति पद्धति के अस्तित्व परिज्ञानार्थ 
अन्वैेषक की दृष्ष्टि का, उसके स्वरूप ही कैन्द्रित होना आवश्यक है । 

आख्यायिका की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अन्त में सक्ष महतुबफुण 
बात कही है -- ओया क्क्‍त्रापवक्‍्राणा हछन्दसा येन केनचितु अन्यापदेशनाश्वासपुख माव्यथे- 
झुबनश 4 परि० ६ हस का रिका से यह तथुय सिद्ध हो जाता है कि आख्यायिका में प्रत्येक 
का शैंकों सके मा इंग्स में सक सती अन्योक्ति का प्रयोग हौना आवश्यक ह जिससे कि उस 


00 
गाश्वाप्त में प्रतिगाक्बत घटना प्रतुतार्थ के एप में व्यंग्य हो उटे । वस्तुतः आज्यायिकों में 
होता भी यही है । यदि हम हथष्जीरित देखें तो प्रतीत होगा कि वा ज्ञव में महाकवि वाण- 
पटने प्रत्येक उच्छवास्त के प्रारम्भ वे अन्‍्योक्ति का उ्रयोग किया है | उदाहरणार्यथ, हषेचरित 
के पंचम उच्छुवाप का प्रारम्भ इप प्रकार है -- 

नियतिविंवाय पुंपां प्रथम उस्युगरे दारुण दुःख । 

कृत्वा छोक तरला तडिदिव वच्च निपातयति | | 
किन्तु 'निर्यापरक ज् प्रस्तुत वर्थ से सष्टत: महाराज प्रमाकरवधन को मावों मृत्यु की 
व्यंजना की गयी ह जो कि पाचवें उच्चवाग का हो वर्ण्य विषय ह अत: प्रस्तुत रूप है । 

कथा का बाख्यायिका मे पैद्धान्तिक भेद है. | ययि आचार्य दण्डी ने प्पष्टत: 
कहा है कि -- तत्कथाख्यायिकेत्गेका जाति: एज्ञाउयकिता' अर्थात दोनों एक ही है, केवल 
नाम भर मिन्‍म है | किन्तु यह अवधेय तथुय है कि आयांशों का विधान कथा में मी किया 
गया है । लोककथा (वृहत्कभा-बृहत्कथासंग्रह ,वृहत्कथामजरी , क्थाम्नरित्थागर आदडि)जन्तुकथा 
(पंचतन्त्र ,हितीपदेश आदि) आदि भी कथा ही के रुप विशेष ह | जन्तुकथा को हा 
प्राय नीतिकथा' मी कहा जाता है । क्योंकि प्राकृतिक उपादानों , सश्ुणों एव पक्ियों 
कौ मी सजीवष्प में चित्रित करके इन कथारों के अन्त में कौई न कोई सदुपवेश अवश्य दिया 
गया है । जन्तुकथाकारों ने अपने प्रतिपाथ वर्णन में मिन्‍न मिन्‍न आकरमग्रनथों से पथ भी 
उद्बृत क्यि हैं जिनमें कि यथा स्थान अन्यायदेशों का निवन्‍्धन प्राप्त होता है । पचतन्त्र के 
'मित्रद माग में, रक उदाहरण देखिड् :- 

" जातस्य नदीतोरे तस्यापि तृण स्यजन्मपाफ ल्यप्र्‌ । 

यत्सलिल्मज्जनाझुठ जनह तालम्बन मवति |! 

प्रस्तुत पच्र में तृणवृत्तान्त से व्यंजनया दमनक शुगालर का इतिवृत्त मापित हो रहा है । इसी 
प्रकार मित्रमेद की दूसरी कथा में सजीवक बैठ के पोफ्तणा सर्व घेर्य की व्यजना करने वाले इस 
अन्यापदेश को देखिए -- 

" गण्डस्थलेशा मदवारिप्ष बद्धरागमत्तम्रमद्ममरपादतकाहतो(पि । 

कौप॑ न गउल्छति नितान्त"बलो5पि नागस्तुल्ये बे तु क बहवान्परिकोपेति ।॥7 

चम्पु गधपच्मयों रचना को ही कहते है | अतः इस दृष्ष्टि से हमें कोई विशेष 
नवीमता नहीं है । क्योंकि चम्पू का इतिवृत्त क्राव्य के अन्य भेदों की ही मांति कोई प्रख्यात _ 
राज-पिैचरित , अथवा महत्तुवपृणः उत्पाय कथा ही होतो है । अन्यापदेशों के ननिबन्धन उन 
गस्थों में मी प्राय: प्राप्त होते ह । द क्‍ 
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काव्य के विविध पपो में प्राप्त होने वाठे वन्‍्यायदेशों का छिटउठुट विवेचन किया 


न कर 


गया । वलुतः यदि आचार्य मत्त (#०प्० दुग्री शर्ती) तथा बोसवी शर्तों ४० के बीच मे 
णतत कियि गये स्गक्षों उपक््यों तथा अव्यक्षाव्य के प्र्वंविविचित भेद-प्रमेदों में श्रात्त हौने 
वाली अन्योक्तियों का विषय तथा कता को दुष्ष्टि प्र _कठन किया जाय ता ढछादा तो पृष्ठ 
अवरकित हो जायगे | हर प्रद्गर अन्योक्िि वाइृूमय तथा उनके कत्ाया का इसदा का 
निर्धारण रक कल्पनातात्र है | फिए मी श्रत्गुत शौध में अत्णोकि के विषय एवं प्रणतु 
वर्ग को रक्ष सीमित दायर में ही +सत मानकर उनकी सम्भाव्य उद्धरणों ब्रज्भुत को गई है । 
पूर्व यौजना के अन्ुवार उग्रह्ग्रन्थों तथा दुश्यत्रव्य इन बडिचिंव काव्य मेंदों में वत्यी कि 
अआस्तित्व देशा जा चुका | बब ज़तन्त्र उन्टीौक्ति ग्रन्थों को परम्परा तथा विद्ञार का 
प्रामाणिक विवर्ण देना वीजित ह 
किन्तु उस नवोन विजय को प्रारम्भ करने के पर्व ही रुक तथ्य का स्पष्टीकरण 
कर देना अत्यन्त आवश्यक है | काव्य के विविध भेदों में के विवेचन में अन्योक्ति' के दो 
रुपो का उत्हेस पहठे किया गया है । झक तो यह कि कहीं-कहीं कोई यूथ मालिक उप से 
वर्थाव्‌ * अनन्‍्यापदेश वेशिष्कयो ऐ॥ संयुक्त होने के कारण स्वयं अन्योक्तिस्स झुप होता है । 
किन्तु कही-कही वह पद, प्राप्त-प्रसंग अथवा प्रतिपाय्प्ृत कथा से पृथक कर छिये जाने पर 
ही *उन्यापदेशों बनता है | वलुतः काव्य के प्रतिपाथ की दृष्ष्टि से देखने पर वह अन्यौक्ति 
हुप नहीं होता | कनन्‍्यौक्ति के ४न दोनों झुपों में प्रथम स्वस्स जहा उसका बधिकाउ-न्षन्र 
है वहा दूसरा केवल उसकी संमावनाप्नूति । अतः अन्योक्ति सम्बन्धों इस पूर्वप्रोक्त तम्मावना 
का यह अर्थ कमी नहीं ठेना चाहिए कि प्रत्येक काव्य के पर मुक्तक हूप में गृहीत किये जा 
सकते हैं और इसी कारण वे *अनन्‍्यौक्ति से मिन्‍न नहीं है । रैसी घारणग वस्तुतः किसी 
भी व्यक्ति की साहित्यिक चेतना के विएद्ध है । अत: निश्चित है कि पूर्वव्याख्यात काव्यों 
के तचत्‌ श्ठोक सर्वथा अन्योक्ति नहीं है किन्तु यदि वे मुक्तक रचना के जश हाति ता उनका 
अमभ्यौक्ति| होना सर्वथा निश्चित था । इस प्रकार अन्योक्ति होने की इस प्म्मावना मात्र 
उसकी निरपेत्ञास्‍स्थिति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं,क्योंकि दोनी के चात्र प्रणेत: सक दूसरे के 
पृथक हैं । 
(ग) स्वतन्त्र अन्यापदेशमग्रन्थ 


| : जेसा कि पहले संकेत किया जा छुका है, संग्रह ग्रन्थ कथवा स्वतन्त्र अन्यापवेशग्रन्थ 
सके: के ही संग्रह होते के कारण अव्यक्ाव्य के अंगविशेष हैं । किन्तु केवल ज्लोध विषय के 


पार्थक्ा का ध्यात सकर ही उच्य काव्यप्रमेदों ते उनछी मिलान नहीं की गई है । ठोक हगी 
प्रकार ग्रह तथा सवतन्त्र अन्‍्यौति ग्रन्थ दोनों ही मुक़॒क 'कठन होने के कारणा रक सप ह। 
किन्तु उन ग्रन्थों में उक़लित गामग्री के ज्वरचित रवं पररचित होने की दृष्ष्टि से हो, उनका 
भी पृथक विवेचन किया जा रहा है | यह भी पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है कि 
प्रतिपादन छ़ की दृष्ष्टि से काव्य के मेंदों (दृश्य खव बअव्य) में अन्गैीक्ति का झ्ान गाण, 
तथा संग्रह्मदिकों में मुख्य है | संग्रह तथा ख़तन्त्र ग्रन्थों ते भी ख़तन्त्र ग्रन्थ खमात्र 
अन्योक्तियों रे ही निर्मित हैं जब कि “ग्रहों में बन्‍्योक्तियां का सकलन अनेक अन्य विषयों 
के गथ की गयी है | 

'वतन्त्र वन्‍्योंक्ति ग्रन्थों की परमपरा वस्तुतः पातवाहन नरेश हाल (इ०व7 

८ ई०) कृत "गाहाक्ताईं स्लेप्रारम्भ होतो है जोकि प्राकृत माया मे प्रशजोत कवि कीः 
स्वरद्धित सात सो9 मुकक गाथाशों का सकठन ह | प्राकृत में गाथा का वहा स्थान हू ; 
जो कि संस्कृत में आया का । वस्तुतः गाथा उधवा थारया छन्‍दी के सक एप विश 
है । किन्तु इंकि प्रतुत शोध विजय प्रृणेतः लौकिक स कृत साहित्य (८०४४८ ५4०४ - 
(९५८ )-७५००८०५- ) से ही सम्बद है, इमलिर अन्योत्ति का प्रात्रीनतम स्वतन्त्र ग्रन्थ 

महाकवि मल्लट प्रणीत 'मल्ठट शतक ही स्वीकार किया जाना चाहिए ब्रकि उस ग्रन्थ 
से प्राचीन कौह मी उस कौटि का अन्य ग्रन्थ नहीं प्राप्त होता अतसव ख्वतन्त्र अन्यौक्ति 
ग्रन्थों की परम्परा का उदय नवीं शतती 7० मान्य हेजो कि मल्छटशतक की रचना का झुग 
ह््। 

अन्योक्ति विषयक स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी संख्या कम नहीं है किन्तु जैप़ा कि 
इनकी स्थिति पर धध्यायारम्म में ही प्रकाश हाला गया ह, प्रब प के सब आज उपलब्ध 
नहीं होते | बुह् का कर्तृत्व यन्दिग्ध है, तो कुछ कर्तृत्व ब्स्फष्ट होने पर हो खण्डित 
है | इसी प्रकार उनकर विवेचन में अन्यान्य कडिताइया मी हैं | किन्तु उस स्थछ पर 
विविचन सौन्दर्य की दृष्ष्टि पे उनके दो माग किये जाते है -- प्रकाशित तथा अप्रका शित । 
प्रकाशित ग्रन्थों में वे समस्त रचनाए जो पत्र-पत्रिक्राओ उध्वा स्वतन्त्र ग्रन्था के रूप मे 
छुपी हैं | हसी प्रकार अप्रकाशित ग्रत्थीो में समस्त पाण्डुकछचिपिया' आयेगी, चाहें वे 
सण्हिति हो अथवा सम्पुरण | इन दोनों ही वर्गों के विवेचन में प्रणता कवि के पाहित्वयिक 
जीवन का यथासस्मृव फरिस्वय तथारचनाओं के प्रतिपाथ का अपक्षित विवरण प्रस्तुत किया 


जाडयिंगं हैँ: रे मेल; | |" (पं 
१: ध्ज्जं हर शा श्र ई 
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2- महाकावि नल्लट (नव जता 50) 


+मंगोह# अजाओक समा रात मदर. तय मागक. कमा). कान. ऋमाा++.. धधकाक. "मादा. अमान. आना. ऋपणगर.. उमा. अगाओ।.. प्रमआना:. मादा0.. भादाक. ओम अागा॥.. फायॉगा।. भना+ 


प्म्त संग्रह ग्रन्थों में मल्ठट का नाम प्राय: उद्धृत किया गया है । किन्तु कावे 
का विच्तुत णरिचिय देने वाला कोई भी प्रमाण नहीं द्राप्त हाता | मल्ठट कवि के पच 
को उदाहत करने वाछे प्राश्चानतम व्यक्ति गम्मवत: लोचनकार दी अभिनव गुप्त हैं जिन्होंने 
प्रथमाथोंत में अप्रस्तुतप्रशा की व्याज्या करते हुर मल्ठट कवि के स्ततज्ष्य मुखात्‌ प्रमृति 
९४ वे पथ्च को उद्धत किया है | हसप णिड्ध ह कि मल्ठट की परव॒ती ज्ञीमा ग्यारहवा शता 
आा पर्वार्द्ध ह ( जो कि छोचनकार का साहित्यिक छुग माना जाता ) भल्छुट कति के पंच 
उसी प्रवगर काव्यप्रकाश, काव्यातुशा गत तथा कमेन्द्र के ग्रन्थों में मी प्राप्त होते है । 
राजतरंगिणी को पांचवीं तर में प्राप्त प्रणाण से यह पजिद्ध होता है कि 
महाकवि मत्ठट, कश्मीरनरेश शक्रवर्मा के राज्यकाल में थे | सम्मवत: वे उक्त नरेश के 
राजकवि भी रहे । क्योंकि वृद्धावस्था में राजाशकरवर्मा के अनावारौ का हवाह़ा देते हुर 
कल्हण ने कहा है -- 
* त्यागभीरूतया तस्सिनु गुणियंगपरापुस आज्वन्तावरा वृत्ती: कवयो मल्छटावय: ।। 
५॥२०४ | 
अर्थात्‌ राजा शंकर वर्मा ने अपव्यय्र से मयमीत होकर शुणी व्यक्तियों का पमागम ही छोड़ 
दिया क्यौंकि उन्हें पारितौजिक देना पड़ता था । फल यह हुआ कि राजा के जाव्य मे 
रहने वाले मल्कट जी ने क्ौटे मोटे उद्योगों से जीविका चलाना प्रारम्भ किया | कल्हण 
कष हस प्रामाण्य क्र मे मल्छठट की रेतिहासिकता में कोई शंका नहीं रह जाती । तरग्रिणीकार 
के माद्यानुमार शंकर वर्मा राजा अवन्ततिवर्मा ( है० ८५४ से प्यइ्तक) का ही स्कमात्र पुत्र था 
जिसका राज्यक्राल सन ८८३ से ६०२ ० तक है । अत: मल्लट कवि का भी साहित्यिक क्‍ 
जीवन नवीं शताव्दी के उत्तरा में व्वीकार किया जाना चाहिर | 
जैयूयट, केय्रयट ,उद्मट,रुद्रट, तथा बल्छट,मम्मद आदि नामों के ही साम्य पर 
मल्लट सरीसी संज्ञा से यह तथुय मी सिद्ध हो जाता है कि कवि की जन्मप्लूमि कश्मीर ही 
रही होगी । काव्यमाला चतुर्थ गुच्छ के सम्पावकों ने रसी सुचना दी है कि मल्लट नाम को 
-निरर्थक मान कर कुछ विद्वान कवि का छुद्ध नाम मट्मल्छ॑ बथवा मल्ठमटू मानते है । किन्तु 
जैसा “कि बिदान सम्पादकों ने स्वयं स्पष्ट किया है , यह घारणा निर्मूढ ह, क्यों कि ऊपर 
उद्भृव;किये नाथ, इस दृष्ष्टि से कोई मी सार्थक नहीं है | मटूसत्ठ स्वयं स्क प्राचीन वैयाकरण 


है7 


सी क३, 


हो चके ह जिनका नाम महल्ठिनाथ ने महाकाव्य (२।६८) को टीका मे उद्धुत क्या है | हे 
प्रभाणों ते रिट होता है कि * पत्छटों कोई एउदिग्ध सत्ता नहीं ह वद्तु इस नाम के रक 
सत्गकथि राजाशकर वा के राज्यकाल में थ | 

तद्यावधि प्राप्त होने वाले कवि के ग्रन्थ में कुछ १०८ पथ है । ग्रन्थ का नाम श्र 
"भल्ठुटशतको है | इसके प्रथम दो पथ मगलाचरणा रुप है, जिनके बाद स्क गो छ: अन्धोक्तियों 
का प्कठन किया गया है | हर शतक के अनेक पे विभिन्‍न उमग्रहग्र्थों में विभिन्‍न कवियाँ 
के नाम मढ़ दिये गये है जि संग्रहकारों के अनवधान का ही परिणाम मात्रा श उकता है । 
ग्रन्थ में छन्दों को विविधता मो है । प्रतिपावब विषय ह्ष7 क्रम में है -- छुवी ,कालकूट, गन्माणि 
श्री ,तृष्णा, रवि, कीटमणि, क्रोष्टा, चातक, शिक्षु , श्रमर, वक, काक, करम, कमद्नाढ, 
कमल, स्थहकमल, शंख ,चन्दन, कल्पतकू,सदिर, ताल,बब्वर, नारिकिठ, घन, ऊबर , अम्बुधि, 
र्फाटिक्माणि, चिन्तामणि, इड्ध, मरूज्थढठ, पासु, दन्दशुक,शेष ,श्वान,विशिस,तीच, 
हेमकार ,अन्धकूपक, शतपदी, लुव्यकबाह,जलबिन्दु,तृणघुरूष, घुशषोत्तम, काचवाणिकु, 
वृषदंश, मृणाल, रजनी, प्रवीप, क्राप्ठिक, जात्म, चन्द्र, अगस्त्य, स्वपक्ष , जड़, विषमंत्री , 
व्याघ, पवन,मनस्वी , विद्युत, वेताल,मृग, गज, नरेश तथा शुक । 

उपर्युक्त ६५ विषयों में उनेक सस मी है जिनका लछद्य बहुमुसी है अत: यदि 
उन्हें दुसरे पच्ता की और उन्सुख समका जाय तो वे तदह्चिषयक अन्योक्तियों के उदाहरण 
बन जायेंगे | मल्ठट शतक के ही प्चों का माव कैकर परवर्ती युग में, अनेक कवियों ने समझृप 
अन्यापदेशों का निर्माण किया, अत: इस ग्रन्थ को उपजीव्यता में सन्‍्दैह नहों रह जाता । 


कप 
ब 


ह 


२- श्री शम्मुमित्र (१९ वी शतती ३०) 


जजम।.. रोका! बंककरम पुनिकंमआ सा ताक सकाबके सामना अकआ आमादाव काका कमा कियेके) अधिक ऑजिंका आग फ्रीमका गयाकोक अभक) आांग्कर ुमक हम 


न महाकावि श्रीशम्मु विरचित दी ग्रन्थ प्राप्त हैं -- राजेन्द्र कणप्रर तथा अन्योक्ति 
मुक्तालता । प्रथम रचना कश्मीर नरेश हि हथेदेव (सन १०८८-११०० तक) की प्रर्शास्त तथा दूसरी 
स्क सो आठ अन्यौक्तियो का सग्रह है । राजेन्द्र कशघर में कुछ ७५ पथ ह जिसके उन्‍नी सके 


९- द्वष्ठव्य ---कार्ल्यिमाला प्रथम स्व द्वितीय गुच्छक, सन्‌ १८८६ तथा ६६। 
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था बयाहीखसवें पदों में कवि ने क्रमशः महाराज हा तथा ज़देशों कश्मीर का करण 
किया है । ही प्रवार श्लोक ३,७२,७४ तथा ७५ में कवि ने अपना नाम देते हुए जात्म 
प्रत्यापन किया है । ग्रन्थ के १७ वें तथा ३६ वें पद में महाराज मुज की मृत्यु के बाद 
विपन्न हुईं सरस्वती तथा राजा हब के कारण छुर: उनके सपृद्ध होते का तश्नय है 
दिखाया गया 


ले 


है | इन उ्रमाणों से सिद्ध होता है कि घारानरेश मुज की मृत्यु (उ्६६४ 
के आए पा३3) के थोड़े ही पम्मय बाद एल्वित होने वाढ़े कश्नार नर हज दव के शा उन 
में शम्पु कवि ने बने ग्रन्थों की रखना की । राजा हे देव, कल्हण, के प्रमाणततुत्चार 
दाएमीए के प्रतायी नश्श अननन्‍्तदैव का पोज, कठश का उुत्र तथा उत्कष का छाॉटा माई 
था | विजफ्मल्ल के युत्र उच्चठ तथा घुखछ ने राजा हा को सन्‌ २९०० ई० मे प्रवंचना 
ग़रा मरवा दिया । 
हस प्रकार हषदेव की प्रशाग्ति माने वाले कवि शम्मु का उ्मय छृगमग ११ वी 
शतो ई० का उत्तरार्ड होता चाहिए | ओकण्ठवरितकार, मंखक कवि ने भी ग्रन्थ के 
पी यवे अध्याय में चार श्ठौकों में (६६-६६ तक) शम्मरु विषयक तथुयो का उत्छेख किया 
है | मंखक राजा जय सिह (सुस्मल के युत्र ) के राज्यकाल (१२ वा शुता का प॒र्वाद्ध )मे 
थे क्योंकि उनके बड़े माई रुक अथवा अलंकार उन्हों नरैश के मंत्रों थे । मसक ने पच्चीसवे 
सर्ग के श्लोक ६६ तथा ६७ में शम्मु महाकवि के पुत्र आनन्द का वृत्तान्त प्रस्तुत किया ह-- 
'कश् " शशेषरूमिणगग्रण्य शरण्य शास्त्रपद्धत : ववन्दे ५थ तमाननद सुत शंम्पुमहाकव: ।।. इसमे 
यह सिद्ध हो जाता है कि शम्पु के पुत्र आनन्द मंखक के परम प्रामयिक वर्धाव्‌ १२ वी शी के 
पूर्वार्द में थ । हथदेव के पश्चात अथांत्‌ सत्‌॒ ११०० के ११२७ के बीच कश्मीर के सिहासन 
पर उच्चल,शंखराज,पल्हण सुस्त तथा भिक्ञाचर (हणैदेव का पोतच्र) प्रमृृति अनेक नरेश 
आसीन हुए और अन्त में सुस्सल पुत्र जयसिह ने सत्‌ ११२७-४६ ई० तक राज्य किया । 

इस दा में श्रीकण्ठचरितकार द्वारा स्मृत किये जाने के कारण मी शम्मरु कवि का समय 
उनसे पूर्व अर्थात्‌ हृणदेव के ही शासनकाल में निश्चित क्‍किबम-हह होता ह । अन्यीक्ति 
मुक्तालता की अन्तिम प्रष्यिका से यह भी ज्ञात होता है कि शम्मु कवि ब्राह्मण इठ मे 
१० द्ष्टव्य-- राजतरगिणी--सप्तमतरग । 
२- कल्हण ने अलंकार को जयसिह का मत्रो बताया है (राज०८।रप्५७) किन्तु मसक न 

उन्‍हें "साम्धितिग्र हिको कहा है -- तत्योपासित सन्चिविग्नहमठकार ख्ितीय स्तुम :।। 
हैंड २५७६१ । 
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उत्पन्न "मित्र उतना वाले थे | किन्तु "राजेन्द्र कणयूरों में कहां रैसा प्रमाण नहीं 
प्राप्त होता है | प्रति दोनों ग्रन्थों में कोई झा उमयनिष्ठ प्रमाण नहों प्राप्त होता 
तारि हम उन दोनों का कर्तृत्व शम्घु को ही दे सके | तथात्रि उनकी कर्तृविषयक सकता 
में कोई शक्ा नहीं उम्मव है | जी कण्ठवारित के उम्पावक मण्म० पण्वत हुगा ््नाद रव 
काशोनाथ ने श्लोक २५।६७ की पाहटिप्यणी में तथा वी पी ण०केठ्नारायणा पिल्लर 
है के थ्रौन आन वल्वाह कौोण्टए बाई दि चज्रिवन्द्रम सकृत सिरोज शीजक परदिवया त्मक 
निबन्ध में दोनों ही ग्रल्णें के स्क्‍मात्र कतः के झस में शम्मु महार्काव की प्रत्तुत कियाह । 

अन्थीकि मुक्ताठलता में अधिकाश छन्द, उ्ग्चरा तथा शाहुढ विक्री[डित ह । 
कुछ पथ वात्त तिलका तथा मन्द्राक्रान्ता में भी प्राज्त होत है | कवि न विघयव वणन 
में प्रणत: मल्ठट शतक का अनुकएणा किया है । उमस्त पथ (१०८ सख्यक) अन्यौक्ति के 
ही हैं जिनका विषय कृमश:ः उस प्रकार है -- विपंची, करव,को स्तुम,मगवान, दामन; (दौना) 
नागरखण्डपत्लव , बछुठकन्वी ,करमा ,मराल,अम्मोधर, चेत्र, गारग,चकोरामक,सागर,विग्गज , 
प्रमर, क्रमेलक, सचोत,चन्द्र, कल्पद्ठम, मृगमद, रथांग मिथुन, रमणी,रोहण ,अरविन्द, 
अंगारकार, सिंह, शंकर, सरोवर, पारप, कोलवाल, छवंग, माहती, वेकटिक(रत्मवणिक) 
मल्हीमुकुछ विरंचिहंप,ज्ञीरपागर ,मुक्ताहार,छालागुरू (बाल्म॑जरी ) पामर, गंगा ,शैण, 
महका र्मंजरी ,पारजात,कार्तिकेय का सफर, उज्ञकार, मेनाक, शोखण्ड _हैमकमल ,कठपुतकी 
माली ,चम्पक, अनुमान, शिरीक्ष,रावण ,शारदपयौद,चन्दन,मल्लिका , एमणगमुख ,कुवलय , 
मातंग, सर्प, सरन्च्री, पान्थ, तामप्रपर्णी तथा पाटछा-- छुछ ६६ विषय | 

मत्छटशतक की ही माति, प्रस्तुत ग्रन्थ में भी अनेक अन्योक्तिया रैसा है जा 
कई विषयों को सक माथ लक्षित करती हैं, अतः उस दृष्ष्टि से उनका विषयवविध्य 
अस्वीकार नहीं किया जा यक्‍ता । 


है हु 8४ 


३- ओगोवर्धनाचार्य (१२ वी ज्ती ४०) 


माद़ाथ! आभांक भांगगल आकार पीमंमा आम अ्रकामा लाइक फरमान मामी अत प्रशासन पाक ऑफ. गाए चलमाह भला आधकाक सका अगर सकाओे।. परककमम कुक परधमयाा+ अरकरबछ0. ृमका 


सुमाजित र॒त्मकौष तथा सदुक्तिकणगमृत के ब्रसग में अध्यायारम्म में ही 
प्रभुव तशुय प्रस्तुत किया जा छुका है जिससे कि घौयी कवि तथा सम्रहकार श्रीधरदास् का समय 


'रदिंकक: सिम. आअ आजम ।आामाक। रो तंज आशमा॥राकका [मा अमन मकान समा 


१« दुष्ट काइ-+ ए सावनिर( <००ए८०९०० ) आफ दि सिल्वर जुबिली सलिब्रेश आफ 
डे हिपालेण्ट फार वि पक्छिकशन आफ औरियेण्टल मन्धु स्कृप्ट्स ५ 
उिबिम्सस सन १६३३ट०, , पु०१0४-११३ तक | 
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शदै 


भी ऊष्ट हो जाता $ | उठा खश्रग में दिय गये महार्वि जयदव के प्रमाण : यह भा 
'रिल हो जाता है कि घोयी,शरण ,उरगगागजिवर ,गोवर्घनाबार्य तथा जयदेव प्रपृति कॉविगण 
स्क ही संपय में , बगनरेश लक्ष्मणा सेन के समारत्न रह | राजा लत्मण सन ह॒ सलागह हार 
पर उत्कोण पथ-- गोवधनश्वशरणों जयदेव उमा्ति: कविराजश्च रत्ताति उमिता 
लक््मणस्य च ॥। सेभी यह तथुय ऊऋूप्ट डो जाता & | इविहासिक विद्वानों के श्रमाणातुप्तार 
लच्मणयेन का राष्यारोहण ज्‌ ११७८ तथा शान को चर्म बवथि सत्‌ १२०५ ई० है । 
उठ! सिद्ध है कि उच नौोश के ही राजकवि होने के कारण पूर्वोक्त कवियों का साहित्यिक 
जीवन मी बारहवीं श्ती का नदइरा तथा तेरहवी शर्ती का प्रथम पाद होता 'म्मव ह । 

गोवर्धनाचार्य की रक्मात्र रचना "आयास्प्तशता ह जो कि एई०य० ७८ मे 
गातवाहन नरेश हाछ द्वारा प्राकृत माणा में प्रणीतो गाहाएउतसई (गाथा सप्तशती) के _ 
अनुकरणा पर संस्कृत भाषात में छिझी गई है । प्रक्तावना की ५४४ आयात के पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होने वाले प्रत्तुत ग्रन्थ में अक्गार आदि क्रम से कुछ ७०२ आयाश्लौक गमक॒लित किर गए 
हैं | इन क्रमों कौ कवि ने 'व्रज्या' की “ज्ञा दी है | गौवद्धन के विषय में थी जयदेव कवि 
का यह कथन प्रणत: गत्य है -- शुगारोत्रात्प्रीयरचने राचा यंगो वधन सी कौपि न चिछ्ुत : २ / 
क्योंकि सप्तशतीक की एक रुक जाया में कवि ने मानवमात्र के हृदयगहवर में प्रतिध्वनित होने 
वाली शक रक्ष घट़कन का प्यकार दश्न कराया है | अहोरात्र में घटित होने वाली कौतुकप्तण 
प्रणयहीलाओं स ढैकर चिव्यप्रणय तथा उसमे स्केतित, पास्मार्थिक आनन्द तक की वृत्तिया 
आर्रसप्तशती में प्राप्त होतो है । किन्तु तब मो मोटे ढंग से इस ग्रन्थ को विविध भावों 
की' व्यंजनामयी उपस्थिति से प्रण सक शुगार-ख्वना कहा जा सकता ह । 

यद्ञपि मत्छठट तथा शम्भु कवि के अन्योक्ति ग्रन्थों की ही मांति गौवधनाचार्य कृत 
*नप्तशती' नहीं हे, क्योंकि इसका प्रतिपाच अनेकविध हैं । तथापि अन्योक्तियों का प्रयोग 
कवि ने पद-पद पर किया हैं । समस्त श्छोक प्राय: नायक-नाथिका के मान-प्रवास-विरह 
मिलन ,सन्देश-दौ त्य कौ ठैकर ही लिखे गये हैं और इन्हीं विषयों की वर्णना कहीं-क्हीं 
कवि ने अन्यापदेश शी में कर दिया है । दयाविहीन नरप्श के समता प्रयत्मपूर्वक देन्‍थ 
प्रदर्शन करने वाढ्ठे व्यक्ति के प्रति कवि कहता है -- 
९० द्रष्टन््य -:,झरुमा जि तरत्मकौष की प्रस्तावता , पृ० ३३ | 
र२- का ब्यााढा, १॥ निणय सागर सस्करण सन ८८८ ई० । 
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चरण : परागजातमफद्मिद छिरवद्धि मथुए केतदया: । 
उह वसति दान्तियारे नान्‍त :एलिलाएणि सध्चा चघु: २२७ 

हरी प्रकार दारिद्रतत पहकार सी परोपकार करने वाढ़े व्यक्ति की प्रशगा चन्दन के बहाने 

इस प्रदवार की गयी हे - 

यद्यपि चन्द्रनाविटतो कल्यृष्पविवर्जित: कृतो विविता नि वुषव तथाएी: 

पहिहरति सन्ताउमपोघास ।।४८७ इए दृष्ष्टि से हन्वेघाया करे पर थायासप्तश्तों में 
अकड़ों' अन्गापदेश प्राप्त हो सकते हैं । डिस्तार भय दे उनका वि तृत व्याय्पान नहीं लिया 
जा पहा है | सक सृज्य तथुथ यह है जि गोवर्धनाचार्य की इ६ कृति को वनन्‍्त्र वच्योर्कि 
ग्रसथों के क्रम में रखा गया है क्योकि इसके सपल यश, कवि के आत्मकृत उथ हो हन 
कि अन्यरचित । जत: पंम्रहग्रन्थों से यह रचना प्रूणत: सिन्‍न है | हां, इसका रुक वैशिष्ट्य 
अवश्य है वह यह कि इसका समस्त प्रतिपाथ अन्यापदेश शैद्ली में नहीं है । वरत्‌ अन्यापदेश 5 
साथ ही साथ बहुविध ढोकवृत्तान्तों का अमभिषा रीति मे भी प्रतिषादन किया गया है । 
चूंकि कवि का उद्देश्य प्रमुस रूप से नायक-तायिका से अथवा लोक मे सम्बद्ध शुगा सिक चष्टाओं 
का ही उपस्थापन मात्र था, इसलिए अन्धापदेश रीति में उन विषयौ को प्रस्तुत करते समय 
कवि ने कुछ ही उपादानों को ग्रहण किया है | वे विषय क्रमश: इस प्रकार है -- 

£- क्ौषकार (कीट) , 8 ३०-च्नतवल्ली (२), ४५- केतकलता (४), ४१- पथिक, ५६-मशक (२, 
६१-पुगतरू, ६२-अमरगण, ६७-जनविशेष (४) २०० कुरंग (झुरगशावक--४) ,१०१-इूती , १०४- 
मरेस्म गौपी, ११४- मधुप(६), १२३- काचनकेतकी, १२६-गर्य (२) ,१३६-पृथ्र॒वी , १५३-यपुना 
१७३ हस्ती (६) बन्‍्द १७७- चन्द्रकिरण, १६८- हुम्बोदर, २०१- सत्ती (४) ,२०७ प्रमरी , 
२०८- तुला,, २१२-वन्द्र ,, २१६-केरव, २२३- गन्घवाह, २३६-वृषभ(२)२६२-वटवृक्ष , २६६- 
शक्रध्वज, २६७-सत्नी विशेष (२) ,३०४-औरगन ,३०६-सुग्धकुरंगी , ३३३- सौरभयी, ३४६-की रावलि 
(२) ,३१४६- काक(२)३६६-पंज्ररचकौ रिका , ३७०- घन (२) ,३८८- शंकर का फणी ,४०६-नलिती , 
४१०-सुवण , ४१४- कबुक, ४२३-हलिकनानचिनी, ४२४- शंकर (२),४२६- गोंदावरी ,४३१-चुलसी 
४४०- वृक्त (४) ,४४६-शबख़रूणी , ४७६- पत्लीपति पुत्री, ४८२-सागर, ४८३- चकौर, 
ध्ुष७छ- चन्दन, ५०२- वर्तिका, ५३२- हरि(२)५४२- जाहनवी ,५७८- इन्दुकला (२2६०७- 
+बिसकण्ठिका (बछाका) ,६४१-अश्वत्थ, ६५२- दत्तिनी, ६६२- तरिनी | 

. ईपियुक्त विष य-विवेचन में विषयों के पूर्व की संख्या ,आयांसप्तशती में उन 
धो की संख्या है तथा कोष्टगत सख्या ,उसी विषय पर प्रणेत अन्यापदेशी की सख्याह । 
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यदि उूच्म दृष्ष्टि ए देखने यर थीर नी बनेक आयायि प्रस्यायदेश कही जा सकती ह किन्तु 
उपर्युक्त मची में परिगाणत वियय चसष्टठत:ः वन्‍्योकि के है | टीकाकार हो वनन्‍तपण्डित 
(पत्र १२३४०) ने भी इन यों कौ  अन्ौन्‍गिशि ही वादगर क्या है । डइगए प्रकार 
एप्तशती में कुछ ए८ विषयो पर ठग सा अन्‍्यौरक्‍िया छिसी गईं है । 

+ + + 


कविकृत उनन्‍्योन्‍क्ति ज्तवको में छुठ १०४ प्र ह, जिनमे प्रथम एात प्रत्तावना से 
तथा अन्तिम सक उपसहार से यम्बद्ध है । शा ६६ पथ, ६२ विघयो पर प्रणीत अन्यापदेश 
हैं जिनमे कि किरात,छोचन,तमस्न॒,तीर्थराज,दीपिका , निधन ,मुरठी ,पुरदेवता , उत्रच्चत्र, वंश, 
काण्डकार, दर्म, हुण्डुम, नकुठ, ,संजन,गोमयकीट तथा रुएण्ड विषयक अन्योक्तिया प्रयोग 
की दृष्ष्टि से प्रायः नवीन हैं । ग्रन्थ का प्रकाशब एर्वप्रथम सन्‌ १६५५ #० में बुन्भीहाल गान्धी 
विद्यामवन ठीक स्टटीज--४ के रुप में , शी जेण्टी०पारिख रवं आएण्जीर्ण्थाप्ट बारा 
मरत से किया गया । क्‍ 

कवि के विषय में कहीकोई क प्रमाण नहीं प्राप्त होता । मूचीपत्री में मी 
" अन्‍्योक्ति स्तबकोी का नाम न प्राप्त होने के कारण स्सा प्रतीत होता है कि रचना 
प्रख्यात न हो सकी । सम्पावकों ने हस ग्रन्थ की प्रस्तावना में दश से मी अधिक वशोधरों 
का प्रमाण देते हुए प्रस्तुत कवि का उनमे मै किसी स्क के साथ ताद्वगप्य स्थापित करने में 
अमम्थता व्यक्ता की 6 । किन्तु स्म०्टी०्बी० कालेज लाइब्रेरी सुरत में प्राप्त जिय पाण्डुछिपि 
के आधार पर सम्पादकों ने प्रग्तुत प्रकाशन किया है, उसका लेखन काल संवत्‌ु १७२७(--सन्‌ 
१६७०) होने से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि कवि का जीवनकाल अधिक से अधिक 
सत्रहवीं शती का प्रर्वार्ध ही हो सकता है । ' राजप्रशसा स्तबको नमक अपने दूसरे ग्रन्थ से 
कचि ने " रामोी (रामचन्द्र,राममद्र,आदिराज) नामक 'किसी नरेश की प्रशस्ति गाईं है । 
हसकी पाण्डुकछिपि मी हरी बुद्धिं कमा मित्र द्ारा क्तू १६७० में छिल्ली गईं । किन्तु राम 
नामक यह नौरैश कब और कहां था, जिना इस समस्था का हल किये कवि के विषय में कुछ 
कहा नहीं जा सकता | 


आधा. साधक आशय! का अध2० पकाईए. अर्धया आइना चंजइक' माल. प्र अम्याक.. काका अमान 


ही दूष्टव्य कि 'अन्यी क्ति क्तकक की प्रस्तावना, पृ० ७५ । घछूरत, सन्‌ १६४४ डु0 | 
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मध्यकालीन सथ्यमारतीय इहचिहासिक ग्रन्थों में यण्डित पद्मनाम मिथ्र कौ ब्येल 
वशी य,रीवां नरेश वीझमद्र का राजकावि बताया गया है । इन्हीं वीरमद्र के पिता का नाम 
रामचन्द्र था । झैसा प्रतीत होता है कि पण्डित वशीधर वारा प्रशप्तित नरेश रामचन्द्र 
यही है | शामचन्द्र अकबर के पमकालीन तथा उसके पर्म मित्र थे । बकबरीय कालिदास 
की उपाधि से युक्त कवि ही गौविन्दमटू ने नरेश को प्रशात्ति कु ज््प म रामचन्द्रवरा ्वन्च 
की रचना की । चविष्ठत्प्रिय होने के कारण नरेश के दरवार में उनेक कवियों को आकर 
मिला था । रामचन्द्र के पिता वीसमाजु के जशत्क के वीरमानूदय महाकाव्य के बग ता 
माधव तथा " रसमंजरी रूवं गीत गोरीश प्रप्ृृति ग्रन्थों के प्रोगता बाचार्य मातुदतत ये । 
उसी प्रकार रामचन्द्र तथा उनके पुत्र वीरभद्र के प्रशंसक गोविन्दमटू तथा पदुमगाम मिल 
(प्रयोतन मट्‌) थे | पम्भव है कि थी वंशीधर मित्र भी इन्हीं ब्येलवंशीय नृपति के प्रशंसक 
हो, क्योंकि उस नाम का अन्य कोई नरेश मध्यकाल में नहीं ज्ञात हौता । यच्ि सत्रहवीं 
शती के प्रारम्म में तंजोर नोश रघुनाथ भी नर्स विद्वत्प्रिय माने जाते हैं, किन्तु उनके दरबार 
में रहने वाला कोई भी कवि अन्‍्धकार में नहीं है | निश्चित ही वशीघर मिश्र उनसे भो अश्क 
अधिक प्राचीन है । इस प्रव्ार रतिहासिक गाद्यानुसार , रामचन्द्र का शातन काल सत्र 
१५५५ से १५६२ ई० तक माना जाता है | अतः बहुत यंमव है कि श्री वंशीघर मित्र इसी 
नरेश के कृपा-पात्र रहे और उन्हीं नरेश के आश्य में रहकर उन्होंने अपने ग्रन्थी की रचना 
की । इस दुष्ष्टि से उनका जीवनकाल सोलहवी शती का उत्तरार्द्ध सिद्ध होता है । 

+ + न्‍ 

५- श्री मघुप्नदन दुजन्त्ति (सत्रहवी शत्ती का पूवार्द ?) 


अभाा. क्राभा?.. शक! अधमभार:. मादक अकाक संकाक'. भासंधा.. आधकल! मंआ।. आओआाक आम. आाधक महक सामने. किक! अब. धरादाल अगर समंपनो: शोक व्यय सहकाजं" आधमाक.. डक. सवमियेश फंधमना .कमओएक,. अकीलिम मरेकथ्मा पंमजन, पकने इश्क. शॉलिही समओ पाक 


का व्यमाला नवमगुच्छक में प्रकाशित अन्यापदेश शतक के प्रणता ऋी मधघुद्नदन कबि 
हैं | इस ग्रन्थ में प्रथथ तोौन मंगलाचरण तथा अन्तिम दो परिचयात्मक पदों को छोड़कर 
शण १०५ अन्योक्तियां हैं | परिचयात्मक पद्यों के अनुसार ज्ञात होता है कि कवि की 
जन्भम्ृसि मिचिला,पिता पदुमनाभ, माता श्वमदा तथा वश छुजिती या उचिती था । 
'चिविध मची पत्र (. (०0:०/०५०४४ ) में मघुम्नवन का नाभ उनकी उपाधि 
वुजन्ति के साथ भी दिया गया है । किन्तु कवि का समय प्रूणत: अज्ञात है । काब्यमाला 
९- द्रष्टव्य-- रामचन्द्रयश :प्रबन्ध की प्रस्तावना (हा०्यतीन्द्र विमक्त चाधरी)कलकत्ता 

संत १६४६ है० । 
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में प्रमाशित यह शतक हडा० पोटर्सन द्वारा (थुरा से प्राप्त) प्रदत जिस पाण्डुछिपि पर 
आधारित है, उसका ठेखन-कालह संवत्‌ु १८२२ (सन्‌ १७६५ई०) ह, अत: निश्चित ह कि 
कवि अठारहवी श्ती मै प्राचीन ही है । 
अन्यापदेशशतक के प्रणता श्री मघुम्तवन दुजन्ति के अतिरिक्त प्रख्यात विद्ान्‌ 
आफ्रेक्ट ने जा बीस तथा स्लण्डदी० वार्तेट ने छझगमग आट नवीन मघुझ्दनी का परिचय 
प्रस्तुत किया है,जिनमे से सोलहवी शर्ती में विच्मान विश्वैश्वर प्रस्वतों के शिष्य 
मघुप्तदन सरस्वती बंगला कवि तथा "मेघनाथवध के करता माइक मघुद्ददन दत तथा पिछली 
शती में विक्मान, विज्ञानावि स्बधी १३४ अदुमुत ग्रन्थों के प्रणता प० जा मधुप्ठदन ओमाा 
अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । रैती दशा में केवठ नाममात्र से किसी भी मथुझदन का पा रचिय पाना 
अमम्भव नहीं तो कठिन बवश्य है , क्योंकि इनमें शायद ही दो-चार रेस हो जिनका 
जीवनवृत्त स्पष्ट है, अन्यथा सब के सब जज्ञानवर्त में ही हब हैं । 
सौलहवीं शती में मिथिला में बलमद्र नाम के सक मि% वशीय ब्राक्षण हुए जिनके 

तीन पुत्र थे -- विश्वनाथ,पदुमनाभ तथा गौवद्धध । इनमें स पद्मनाम दशन तथा साहित्य 
दोनौं में स्पान अधिकार वाहे प्रख्यात विद्वान हुए | गगैशोपाध्याय की चिन्तामणि पर 
* प्रकाश टीका , ज़्वकृतो राषद्बा्तमुक्ताहार पर कणादरहत््य टीका वर्धमानप्रणीत द्रव्य 
फकिएणयवली प्रकाश पर ' वर्धमानेन्दु टीका" उदयनाचार्य कृत किरणावह्ी पर मास्कर 
टीका प्रशस्तपाद भाद्य पर * वेशषिक सेतु टीका श्रीषस्‍्कृत त्यायकन्दढी तथा औओहणष 
कृत सण्ठनसण्ह्खाव पर अज्ञात ४ १ की एचना पदुमनाम ने की । अपने आश्य 
दाता रीवा के ब्वेठ्वशीय राजा -चम्पु तथा आचार्य जयदेव कृत “ चन्द्रालोक 
पर *शरदागर्मा टीका मी पद्मनाम ने छिसी । वीरमद्र, रीवा नौश रामचन्द्रदेव के 
पुत्र थे, जिनका युवराजकाल सन्‌ १५६६ मे १५६३ है० तक है । वीएमद्र संस्कृत के विद्वान 
भी थे और उन्होने ' कन्दर्पबह्ठामणि नामक ग्रल्थ सन्‌ १५७६ में लिखा था जब कि 
पदुमनाभकृत प्रर्वोक्ता चम्घु का रचना-काल सत्‌ १५७८ हं० है । इन प्रमाणा के जाधार 

पर मण्म० पं० गौपीमाथ कविशाज ने पद्मनाभ का समय सोलहवी शती का उत्तराद्ध माना 
हद । यदि यही पदुमनाभ मधुसंदन कवि के पूज्य पिता स्वीकार कर लिये जाय ती 
९- ब्रष्टव्य--- (थाफ्रे कट) केटलायूस केटाठागर्म माग १(प० ६७) तथा भाग २(प०४२७)। 


(बार्नेट ) र सप्ल्मिण्टी कटठागमस ,,. आफ ब्रिटिश म्यूजियम मास १२ 
घु७ ३४६ तथा माग २, पृ० ४६२ । 


२-सलि स्का. ड्रष्छूल्य -- महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज लिखित किरएणावली 
मास्कर की प्रस्तावना, पृ० ३-६, बनारस ,सन्‌ १६२० ३४० | 
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उनका समय, प्यष्टत: सत्रहवी शतती का प्ुवार्द होगा । इस एम्बन्ध को ज़्वीढार करता 
अयुक्त नही प्रतीत होगा क्योंकि मधुयूवत द्वारा निर्दिष्ट बात्मविषयक तथ्य प्राय: 
पदमनाभ से मिलते है । 

६- न्यायवाच यति रद्भधकवि (२७ वी श्ती का पूर्वार्ड) 


(न्याय) दर्शन स्व राहडित्य मे एमान प्रतिमा वाह, थी झूद्भकावि, सानसिंह 
के पुत्र तथा राजा भगवान दाउ के पात्र, श्री मावस्तिह महाराज के राजकथि थे । वपने 
आश्षयदाता की ही वाज्ञा से उन्होंने ' मावविज़ा्र नामक प्रस्तुत अन्यायपदेश ग्रन्थ का प्रणयन 
किया | इसमे छुठ १३६ प्र हैं, प्रथम समह यच मावस्िह के वंशढीर्तन सव॑ प्रश्ाास्‍्त से उम्बद् 
अन्तिम तीन उपसहारात्मक तथा मध्यवर्ती ११६ प्र अन्यायदैश रूप हैं । 

रैतिहासिक प्रमाणों के अनुसार राजा मान सिह सप्राट अकबर के समकाठीन 
तथा उसी के सनापत्ति थे | अकबर का समय सत्र १५५६ मे १६०५ ई० तक है अत: मानसिंह 
का मी समय सोलहहवी श्ती का उत्तराई ही है । डी प्रकार मानसिह के पुत्र भावरूसिंह 
का समय सत्रहवी शती का पुर्वाद्ध माना जा पकता हु और वहीं प्रमय राजकवि छझद्र 
का भी होना चाहिए | कजिमक भद् रिबलल्‍्लमने भवास६कासमय सन १४४ ५ से १८७र्ण शतकसाना है. 

ग्रन्थ के प्रथम सत्रह पच्चौ में कवि ने अपने आश्रयदाता के निमलवश,शौय,दया , 
दान, स्व दाजक़िण्य की प्ररि-घ्वरि प्रशंसा की है | पम्मवत: *क्‍्यायवाचस्पति' की उपाधि 
मी उक्त नैश ने ही कवि के दाशनिक पाण्डित्य को देख कर दी हो | अन्तिम श्लीक से 
यह भी ज्ञात होता ह कि कवि के पिता का नाम जी विद्याविह्ञास' था | झद्र कवि के 
पविषय में इससे अधिक, परिचय नहीं प्राप्त होता । प्रस्तुत अन्यापदेश ग्रन्थ के अतिरिक्त 
कवि प्रणीत अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं -- १-तत्वचिन्तामणिदीधितिपरीज्षात , २- 
किरणावढी प्रकाश निवृत्ति परीक्षा।, ३- पदार्थंवण्उनव्याख्या, ४- प्रमरद्गठतका व्य , ५- 
प्रमस्‍छ्तकम्ब्ध वुन्दावनविनोवका व्य, ६- पिकदुत (१) । 

श्री विश्वेश्वर सिद्ान्तशिरमणि (तकमाषा) प्रस्तावना पृ० ४९) तथा 
त्री वणकार जी ने (कर्वाचीन सस्कृत साहित्य,पु०३०,१३६,१४० तथा ४५० पर) रूद्गरकवि 


१- द्रब्टव्य--पचुशछ(तस्याज्ञामधिगत्य य! कविकुठानन्दाय सम्पादित:) तथा १३४(श्रीमाव- 
फिहन रसिह नियोग योगात्‌ सम्पादित:) भावविद्ञास।का व्यमाला मुच्छक-२। 
बंम्ब्ह सनु १८६६ । 


२5 ड्रककब्य« जुयनगरफ्चरग, तरय४ श्लोक३२-३६ तक।निणयपतागर सस्करण सनृश८६७ ई० | 
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ग्रन्यों की जो नामावछछि प्रतुत की है, वह परत्सर उम्रान है | किन्तु पृ० १३६ पर 
वागकर द्वारा प्रदत "पिकदृत को विंेश्वर जो ने थानी एबी में नहीं रखा ह । ्व्य 
वर्णकर जी ने मी पृ० ४५० पर झूद्गकवि के दाजनिक ग्रन्थों को गिनाने के बाद टिप्पणी 
हम में उनके अन्य ग्रन्थों का उत्हेस किया हे जिसे छि प्रमरद्रत ह किन्तु डिकदूुत नहीं । 
वत; यह शक्ा हो जाती है कि पिकदत मी एछद्र की कृति है या नही ? सम्भवत : लेखक 
ने अनवधानवश णैपा क्या है, किन्तु उिकदूत मी झतद् की ही रचना है | काव्यमाट 
तथा प्राच्यवाणी जनढ में (सत्‌ १६४५ ई०) उमगका प्रकाशन हुदा है । 

मावडिलास में कुछ ३८ विष यो पर १९६ धन्यापदेशों की रचना की गई है | 
विषय कृमश: इस प्रकार है -- प्शिन,लोक, हुताशन, मलिनिमा, महान, शा, गगर , 
महामणि (र॒त्म) , छत्णी, मघुप(२१) ,कमछ, नहिनी, हंस, माछती, छवंगी, झुन्द, 
माकन्द ,अशोक, करट,चक्राग ( रथाग-रथांगि)|शारंग, जीम्ूत (७) सरोवर,तर्टिनी, पान्‍्थ, 
पवन, चन्द्रमा (६), रवि,केसरी (७) वारणन्द्र (१०) मृगशावक, # रएणी, जौविशेष, 
काल, विधि, त्रिकोकनाथ, घतुष, मुक्ताकठाप(दाम) | 

॥ * + 

७-श्री दर्शन विजय गणि ( सत्रहवी शत्ती का प्रवार्ड) 


मुगल बगदशाह अकबर के दरबार में जैन जाचार्यों का बड़ा सम्मान था; रेसा 
हतिहासकारों के प्राश्शाण्य से सिद्ध होता है | अकबर के राज्यकाल में (सतव्‌ १५५६से १६०एतक) 
हरिविजय, भाजुचन्द्र, सिद्धिवन्द्र प्रभुति सेकड़ों “नामघत्य जैनाचार्यों ने जन्म लिया । स्वय 
अकबर तथा शाहजादा सलीम (जहांगीर) उन आचार्यों का बद्चाआवर करते थे । मातुचन्द्र के 
ही आग्रह पर सक्राट ने जजिया कर की प्रथा बन्द कर दी थी जहांगीर के शासनकाह में 
इन जैन साधुओं के दो वह थे-- ज्ञागर तपागच्छ सम्प्रदाय तथा विजय तपागच्छ सम्प्रदाय | 
थे दोनों वल बुरहानपु: में स्‍स्थित थे । इनके आचार्य क्रमशः नेमिसागर उपाध्याय तथा 
'विजयंदेव मर थे । छुगमग गन १६१६ में इन वलों के सेद्धा न्त्तिक मतमद वश, मेगड़ के उम्र 
हूप घारण कर छेने पर, सम्राट जहांगीर ने मध्यस्थता की । नेमिसागर, घर्मसागर उपाध्याय 
के शिष्य थे | घर्मसागर ने ' प्रवचनपरीक्षा।, नामक जेनागम का * सर्वज्ञएतकों नाभ से स्क 
नवीन झुंजरण प्रस्युत किया, जिस कि पर्वांचार्य विलयसन के पट॒शिष्य विजयदेव सृरि ने 
मगन्यता हदी।भः यही दोनो दलों के वेमनस्य का मूल था । कगड़ै की प्ूवना श्री दर्शन 
ैंयून: मई हू; सिरोही में विक्मान जआवारय मानुचन्द्र को दी, ताकि सफ्राट जहागीर 
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श््वेय हाने क कारण वे हस नियटा उके । आचार्य ने अपने शिष्य सिद्धिवन्द्र से नह संदेश 
दिल्ली भजा | जिस पाकर उपम्राट ने दोनौ वो कौ नाणए्ड में बुठाकर ज्मर्काता कराया न | 
तुझुक जहागीरा' के बनुप्तार उम्राट जहागोर २३ मार उच््‌ १६१७ ३० को माणए्टड पहुवा था | 
फलत: वमनस्थ शान्त हो गया और सागर पतक्ञीय वाब्रारयों का अतिशव विरोध देखकर 
आचार्य मातुचन्द्र गाणि ने कप्ताट के समता ही शी विजयतिलक जूरि को, दिंगत आचार्य 
'विजयसेन का उुयौग्य उत्तराधिकारी निश्युक्ना को दिया | पाच जनवरा जन १६१८ 
सप्राट आचाय विजयतिलक, मानुचन्द्र , नद्र तथा दशनविजय प्रभ्मुति जना के साथ 
अहमदाबाद छोटा । उत उ्रव्मार »ो दर्शन विजय का जीवनकाल जहागार के राज्यकाह 
में ही निश्चित हो जाता है | 

शक्ष सम्बत्‌ १६७६ (सत्‌ १६२२ ई०) मार्गशीज वदी ८ को बुरहानपुर ने रहकर 

ही , दर्श विजयगणि ने 'विजयतिलकतरिरा। नामक ग्रन्थ लिखा । इस यह मान हंतिा 
है कि पम्मवत: दर्शनविजय, विजयलिलक पके प्रियशिष्य तथा प्रतिमासम्यन्न एक उत्साही 

जन साधु थे | अत: यदि उक्त फगड़े के समय उनकी अवस्था छगमग ३० वर्षा भा मान छिया 
जाय तो उनका सम्माव्य जन्मकाल गब्‌ १५४८६ ई० के आए पाश्न निश्चित होता है | गुरु 
का जीवनचारित लिखते समय इस प्रकार वर्शशनविजय की अवष्था छृगमग ३६ वर्षा को थी । 
€सत्‌-९६०७५-स-€&२८-लक> इस प्रकार दशनविजय का समय स्थूलझ्प से सत्रहवी शतवी का 
पृर्वार्द अर्थात्‌ जहांगीर का शासन काल (सत्‌ ९६०५ से १६२८ तक) निश्चित है | इसी कवि 
ने अन्‍्यौक्ति शतक की रचना की है, जिसमे कि पूर्व कवियों के ही अतुकरण पर विविध 
विषयों पे सम्बद्र शताधिक अन्यापदेशों का सकठन किया गया ह । यह ग्रन्थ सन्‌ १६१३ 
हैं० में सर्वप्रथण क्री हीरालाल हंसराज, जामनगर (गुजरात) द्वारा प्रकाशित किया गया था । 


+ पर ध 
८- ओ हस विजयबणि (सन्नहवीं शती का उत्तरार्ड) 


दर्शनविजयकृत "विजयतिलक प्लूरि रासों तथा" प्राचीनतीर्थ्माला सग्रह प्रमुत्रि अनेक 
सम्प्रदाय ग्रन्थी से मुगल साम्राज्य में विधच्मान जेनाचायों की परम्परा इस प्रकार की सिद्ध 
छगती ह +- 
१-० द्रष्टव्य--मानुचन्द्रगाणचरित की प्रस्तावना, पृ० ६२ से ६४ तक। सिन्‍्धी जैनग्रत्थमाढा- 
श्ध।कलकता १६४१ हईै० । 
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आचार्य हो वजयप्ञारि ( जन्म उतर १५२६६० प्रहलदानदर में) 
। ( नथा सतत २४४३ ४० में प्लरिपद प्राप्ति, 
आचाय ली सारि ( होर विजय क पुत्र ) 


'विजयदेव सर ---------------- विजयलिलक झरि (संत १६१८-२० तक) 

ह् ह 

पविजयानन्द सूरि (एन१६२० में शिष्यपवप्रातप्त) 

हतविजय गणिि (अन्योकि मुक्तावली के प्रणता) 
दर्शन विजयकृत " विजयतिलक प्ञरि रास के कतुप्तार विजयानन्द पृरि कौ,पौष 

शुक्ठ॒ चतुर्दशी प्रंवत्‌ १६७६ अर्थात्‌ पौमवार ८ जनवरी ख्ू १६२० है० में विजयतिछक का 
उतराधिकार प्राप्त हुआ | क्षत: हंस विजयगणि जो * अन्धौक्तिमुकावली' में अपने को 
विजयानन्द का शिष्य बताते हैं , निश्चित ही अपने गुझ के पश्चात्‌ अर्थात्‌ तत्रहवी शर्त। के 
उत्तरार्ध में हुए | यह भी “सष्ट है कि आचाय विजय लिहक का जीवन चरित छिसने वाढ़े 
श्री दरईन विजय र॒व॑ उनके उतराधिकारों आचार्य विजयातन्द प्राय: समकालीन ही रहे होगे । 
अत: हंस विजय गणि का सत्रहवों शती के उत्तरा्ध में होना प्ृणेत: सत्य होना चाहिए | 
कवि ने ग्रन्थ का रचनाकाह स्वय संवतु १७३६ अर्थात्‌ सत्‌॒ १६७८ हई० छिखा हे जिससे उपर्युक्त 
स्थापना और खुदुढ़ हो जातो है । अन्यौक्ति मुक्वढ्ी छुल ६४० सस्कृत अन्धीरक्ति यौ का 
एक विशाल संग्रह है, जिसका विषय विवेचन, विश्तासमय से यहा नहीं किया जा सकता । 
अत: प्रकृतग्रन्थ ही उपजित ज्ञान के किए द्रष्टव्य है | इस ग्रन्थ का प्रकाशन निर्णय सागर 
प्रेस बम्बई ने " का व्यमाला--८८ो के “प में किया है | किन्तु "न्यू केटालागछु केटाछागस 
पृ० १७६ पर हा० राघवन ग्रन्थ की रचना का समय सत्‌ १७६३ ई० 'छिखा है जो 'कि सर्वथा 
असम्भव है । 


अधकक आंयाए. भव अमान भांगाक कम. प्रा शमोन.. धमाका धभमाह' चुका मुभागा माना, सडक. फ्रथा# आओ. सहकााक.. िमममाछ. दा». भरनात.बइनरा#.सककी- 


९- जाचार्य हशिविजय तथा विजयान सम्बन्धी वृत्तान्त द्रष्टव्य-- हीरसौमाग्य महाका व्य 
घु७ ६८, र७छप तथा २६४ । काव्यमाला-६७ सन्‌ १६०० ह० | 


२- द्रष्टव्य -- विजयतिलकर्ता र रास, अधिकार २ | 
३- इु्टव्य -- जिमरक्त कौ्णू माग१९, पृ० ४६६ । 
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अपनी कृतियौ के अन्त ने सक्त: प्रस्तुत किये गये प्रमाणां के अद्ुज़ार कवि 
नीलकण्ठ, महात् आलकारिद दो वसञप्रय दीजित के सगे (छोटे?) माई को आया दीकित 
के पांत्र तगा थी नाशायण दीज़ित के पाच उुत्रों में से दूसर थे | अप्पयुय का जीवनकाए 
सन्‌ १५२०-१६२६ तक माइना जाता है, उत: छुगमग वहाँ क्षमय उनके माई का भा होता 
चाहिए । सक-रक् पीढ़ी में कम ” कम यच्चीस वर्षो का अन्तर स्वीकार करने पर 
नारायण तथा नीलकण्ठ का उमय क्रमशः सन्‌ १४५४५ तथा १५७० ई० पढ़ता है । पष्टउतराज 
जगन्भाथ का उ_य भो लगमग १६० में १६७० तक वीक्षार किया जाता ह | अत: नीलकण्ठ 
को पण्डितराज का झ्मग्रामयिक तथा सोठहवी शर्ती के अन्तिम चरण रुव खन्रहवी शर्तों के 
प्वाद्ध युग की प्रच्तति मानना सर्वथा उचित है । 

पाक्षत साहित्य में कई नीठकण्ठ हो चुके ह, किन्तु प्रज्भुत अन्यायपदेश शतक के 
प्रेणता श्री नीरकण्ठ कवि, औष्टशतककरता शुक्तजनार्दनमूत्ु कवि नीहकण्ठ,काशिकातिलककता 
राममट के पुत्र नीह़कण्ठ मठ, कुण्डमण्डप-विवानकर्ता नीलकण्ठ, ग्गस्जातशतककता कविनील- 
कण्ठ शर्मा, नारायणगीताकता नीलकण्ठ कऋाबचारी, ब्रह्ममीमाजाभाष्यकर्ता नीहकण्ठशवा चार्य 
मगवन्तमा स्करकरता शकरमद सूतुनीलकण्ठमट, मारतमावदीप तथा मंत्र रहस्यप्रकाशिका का 
गोविन्द पुत्र नीह़कण्ठ चतुबर तथा व्षतन्त्रकर्ता अनन्तदैवज्ञ पृत्नु नीलकण्ठ देवज्ञ ने पृणत: 
मिन्‍न हैं | वस्तुतः थे सब नीलकण्ठ नाम वाढ़े कवि प्राय: सक ही देश ओह काल में उत्पन्न 
हुए | 


ल्‍ 
कक 


नीलकण्ठ की कृतिया भी स्क सी चार प्रबन्धी के प्रणता अपने प्रज्य पितामह 
अप्पग्य की भांति अनेक कलिविहम्बुन , ममारजन, शान्त्तिविर्ास,वरा ग्यशतक, 
अन्यापदेश शतक, तथा आनन्द सागरस्तवों इन छू: प्रख्यात ग्रन्थों को कवि नीलकण्ठ की 
* बहइग्रन्थी" कहा जाता है । ये समस्त ग्रन्थ "काव्यमाला' में प्रकाशित हैं । नीलकण्ठाविजय 
(चम्पू) की परिण्मास्ति का समय कवि ने स्वय संवत्‌ ४७३८(कलिवर्ण) अर्थात्‌ सत्र १६६१ 
स्वीकार किया है । इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्ववश्यी की माति नील्कण्ठ भी दीर्षायु 
(१५७०-१६६१-- ६१ वर्ष) थे । | क्‍ 

श्री नीलंकण्ठप्रणीत अन्यापदेशशतक कुछ ४८ विषयों पर प्रणीत रक सो तीन 
बनन्‍्यो क्तियीं की संकलन है । सायाज़िक,कामी ,वीणिक,मघुमक्षिका ,विषद्भुम ,जीवन , वृश्चिक 
पूछुंदी कथा का जादि विषय प्रयोग की दुृष्ष्टि सु सवथा नवीन, किन्तु शषा ३६ विषय 
7 ला लिए लिख यो में ही अन्वर्मुत है । ग्रल्थ का प्रकाशन निणयसागर प्रेस बम्बई से 
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न १८६० ई० में क्राव्यमाला षणष्ठ गुच्छक के रुप में हुता है । 


आ] 


१०- द्ोगीवाणन्द्र दीदिछत( सत््‌ १६०० से १७०० तक के बीच) 


द्री नाहछकण्ठ दीजित के तृती- युत्र गीवणिन्द्र का मय मी सत्रहवों शत्तो 
और रुम्मवतः अठारहवी शर्ती णा प्रथम पाद भा होना सम्भव है । कविद्दती अन्योक्ति 
ग्रन्थ प्न्यापदेशों का प्रदाशन  ठुठीटिन आफ दि गवनमेण्ट औरियण्टल मन्य् स्क्िप्टस 
लाइब्रेरी मद्रास (नाग ७ प्रस्या ३, सत्र १६५४ ई०) तथा थी मन्महाराज नखछुत याठशाढा 
पत्रिका, मैस्र (सम्पुट १३,संचिका ३-४७, सत्‌ १६३७ $0) में हुआ है । प्रज्ञुत ग्रन्थ में कुछ 
५७ विषयों पर १९२ अन्यायपदेशोी का पकलन किया गया हे जिप्मे कि वननदो,मर्कट, 
महाग्राह, कीचक, घोवर, मत्कुण, लश्न, कवही, तिमिर तथा छाग प्रायोगिक दृष्ष्टि से 
प्राय: नूतन हो कहे जा सक्‍ते ह | गीवाणन्द्र की अन्‍य कृतिया ,शृगारकोी षमाण ,पदाथ- 
दीपिका व्याख्या" न्‍्यायप्रकाशं तथा" कार्तिकेयविजय काव्य हैं । पं० शेजावार्य ने... 


आम जग. तीन उमंग भमुकी,: लेंमिली। पकओए अर. हमआाकि धक्का. अकाक,.. रमोजाक. मिलकाक. ऋोगरे. जामना। &प॥७ काले. वंश. आनकाक.. मनाओं। माइक 2७७. अदरक: +मापाक. काले विकाकी. पता! अम्साक सा अफाओ. मरमाक. फ्रंट: मिनट. वधाकार: #वतन.. शोध. प्रयाध>.. अभाओी,. भागा अंक फेमिक विकककीरि 


जगन्नाथ कवि वेगिनाड अथवा वेंगिनाडइ ( ४०ककव्य/क०. ) कुलोल्पन्न 
तैलंग ब्राह्मण पेरू क्थवा पैस्म मटू तथा हछक्मी के पुत्र थे | पेस्ममटू ने वाराणसी मे त्रानेन्द्र- 
'मिक्ञ गे वेदान्त महेन्द्रपण्डित से न्‍्यायवैशषिक, खण्डदेव से पूर्व मीमागा तथा शेषवीरेश्वर 
पे महाभाष्य पढ़ा | पण्डितराज ने समस्त शिक्षा अपने पिता से ही ग्रहणा की | मनौर्मा- 
कुचमर्दन नामक उनके ग्रन्थ से यह मी विदित हौता है कि पण्डितराज ने ल्लेव शषवीरेशवर 
से मी कुक शिक्षा पाह । अपने यावनकाल में जगच्नाथ मुगलबावशाह शाहजहा ,शाहजावा 
दाराशिकोह, उदयपुलरेश जगत्‌ सिंह तथा अप्म प्रान्त के नरेश प्राणनारायण क़ धाश्य में 
एछहे । शाहजहा का राज्यकाल सन्‌ १६२८ से ५८ तक है, क्योकि सन्‌ ५८ में ही वह अपने 
१- द्रष्टव्य-- टी० चन्द्रशबस्र्‌ कृत प्रस्तावना, मद्गराम प्रति । 
२. $ क्‍ » - पघं० शेषाचार्य कृत प्रस्तावना, मेप्नर प्रति । 


50 


कनिष्ठ उत्र औरंगजेब डारा कारागार मैं टाह्मा नद्या जहां ८ वर्ष बाद सद्‌ १६६६ में उसकी 
मृत्यु हो गई | दारा को हत्या , कर आऑरंजैव ने पहले ही करा दीं थी । शाहजहां का 
शाला आएफसा मी, जगन्नाथ का प्रमुख एरक्षाक था | अबने इन सरक्ों । कीर्ति की 
बिरस्थाया बनाने के ही ध्यय मे जगन्भाथ ने मामिना विठाउ, जगदामरण,प्राणमम्ग रण 
(काव्य) तथा कासकाविा7 (आारूायिका) की रचना को | जगवामरण को कुछ विद्वान 
दाराशिकोह की ही प्रशीत्ति स्वीदार करते है । ज्के अतितिए अ्यूयवहकरी, करूणालहरा 
पीम्षलहरी , सुधालहरं।, ढुच्मील्हरी (का व्य) चित्रमोमासाखण्डन,मनौरपाझ्ुवसर्दन तथा 
एप्गगाधर, पणिडितराज प्रणीत अन्य प्रसिद्ध प्रकाशित कृतिया है । 

यदि * लव॑ंगीवुत्ता न्तो वो रतिहाजिक माना जाय तो "उिल्ली-वल्ठलमपाणि 
पत्छवतले नीत॑ नवीनवय: (मामिनी विलास) कवि की इस स्वीकृति के अतुत्तार शाहजहा 
के दरबार में प्रथम प्मागम के उम्मय कवि की अपस्था लगभग पंतीस व की प्रतीत होती है । 
क्योकि रेसा स्वीकार करने से पण्ठितराज विषयक लोन प्रमुख तथुय एक साथ ही सिद्ध हो 
जाते हैं | सक् तो यहकि वे शाहजहां के बादशात्त पाने के पर्व ही जहांगीर के आश्य मे 
था चुके थे दूसरा यह कि प्रख्यात आचार्य अप्पप्रयदीजित (सत््‌ १४५२०-१६२६तक ) उनके छुग तक 
जीवित थे ( आर किपी मेट में वीज्षित ने यवनी रख लेने के कारणा जगन्नाथ पर 
कींटाकी भी की थी ? ) और तोसरा यह कि पम्प्रत्यन्धकशा उन स्थ नगरे तथूव पर 
चिन्त्यते' पण्डितराज के हस आत्मकथन के उतु गर उनकी बुद्धावस्था काशी में बाती थी । 
इस दृष्ष्टि स पण्डितराज का जीवनकाल सन्‌ १५६० से १६७० ई० तक होना चाहिए , जैसा 
'फि हा० वार्येन्द्र शर्मा न स्वीकार किया है हे | 

मामिनी विलास पण्छितिराज का स्कमात्र अन्यापदेश ग्रन्थ है जिये कवि प्रणवीत 
प्रासताविक शगार, कक्रणा तथा शान्त नामक चार विलासाो का पकलन है | प्रा सता विक 
विलास का विषय ही अन्यापदेश है, जिसमें कुछ ५२ विर्षयों पर प्रणीत १२७ अन्योक्तियां 
का संग्रह प्राप्त होता है । किन्तु पण्छितराज द्वारा ही प्रणीत मानी गई छगमग १४०० 
अत्यौक्तियों का स्क संकलन, बुनीनेश, विजगापटरम द्वारा, तेल्यू क्िपि में सर १८६६ है० में 
१- द्ृष्टव्य- -'पण्ठितराज काव्य संग्रह की मृमिका । उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रकाशन, 

हेदशाबाद, सन्‌ १६६० हड० | द द 
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प्रकाशित किया गया | हगी ग्रन्ध से छुठ २६४ विषयों पर ब्रणात ५६७ अन्यीक्तियाों का 
णकलन डा० वार्येन्द्र शर्मा ने भी जण्म्पादित ग्रन्थ " पणिउतराज काव्य सग्रह (३०१२३-१८८लक) 
में किया ह किन्तु इस संग्रह को देखने गे स्सष्ट प्रतीत होता है कि यह जगन्नाथ की रचना 
नहीं है व्‌ विभिन्‍न कवियों के सरमणीय उन्‍यापदेशों को ग्रहीत करके दिया व्यक्त ने 
उसे प्रसिद् पाने के घ्येय से पण्डितराज के ताम मढ़ दिया । संग्रह के अनेक एच प्राचोन संग्रह 
ग्रन्थों से उद्धत किये गये हैं । उदाहरणार्थ र रे कोकिल माभजमोनम्‌ थाड़ि, हारिदा प्कृत 
प्रस्तावरत्नाकर में (सत्र १५५४७ 79) तथा “ये शिरता निहता अमि प्रगति प्र आचाय 
गोवर्धन कृत आयसिप्तशर्ता का ४७८ वां पथ हे, जिनका उसय स्पष्टतः बारहवी शा का 
अन्त भाग है । उसी प्रकार अन्‍य मी बहुत सी अन्यौफियां प्राचीन कवियों की हैं, जो कि 
पण्छितराज की प्रवृत्ति के प्रतिकू हैं, बयौंकि मामिनीविताए में प्रायः प्रमी अन्पौकिया 
उन्हीं की रचना है । पण्डितराज डारा वर्णित विषय प्राय: प्राचीन ही हैं, तथापि 
विघाता कृप,हिमाठलय, राघव मत्य, गुरु, छत, जीता, काम , तीर्थ ,निन्‍चक, यती, 
फनिन्दक सत्यंगति तथा माग्यादि विषयक अन्यायदेश प्रायः घ नवीन हो हैं । 


+ + + 
१२- ही आच्चान्‌ दीकित (१८ वी शती ? ) 


अधनाकः सकल. 290. िकलाक ऋंकरेकी. लाकोदा अंग: अरमाइक. अशआाक मोड! कीबाओे। अंकों: अरे: मिस! अधित्रा। सकता आधताका भरतंगक ऑ्ॉकक!ः अमान भावके धरााए॥ अदा. ध्रमदाकक #ल्‍रकाए,. मा. जनवााकों..अंमामिक. अमकक. आाआामा।... पाक 


आच्चान दीज़ित प्रणीत अन्यौक्तिमाला का प्रकाशन छुछेटिन आफ दि गवनमैण्ट 
ओरियण्टल भेन्‍्यास्क्रिप्ट्स लाइब्ररी, मद्रास! (बाल्यूम ५ संख्या १) में सव्‌॒ १६५४२ में हुआ है । 
ग्रन्थ में दो आश्वास हैं जिनमें क़मशः ८० तथा १०३ अन्यापदेशीं का सकहन किया गया है । 
उमयनिष्ठ विषयों कौ छोड़ देने पर अन्यापदेश विषयों की कुछ संख्या ४२ होती है । 
विषय प्रायः वही है जो कि पूर्व कवियों द्वारा प्रस्तुत किये गये है | फिर भी माधव, - 
जम्बीर, मण्डुक, बकुल,कासर, सीता, तथा वर्षा नदी संबंधी अन्यौक्तिया प्रयोग की 
दृष्ष्टि से प्राय: नवीन ही प्रतीत होती 

ग्रन्थ के अन्त में कवि अपने को * श्रीमदप्पय्ुयदी चित वंश जात कहता है । 
नील्कण्ठदीजित के समस्त ग्रन्थों में वी गई अन्तिम परष्पिका से यह सिद्ध होता है किबे. * 
अप्पय दीजित के से माई आच्वा दीडित के पात्र थे | नीलकण्ठ के तृतीय पुत्र ह 
श्री गीबाणिन्द मे मी आत्मब्ररिचय में क्षप्पयुय-आच्चवा नारायण तथा नीकुकण्ठ का नाम 
'किका, है :। जय: यतवि वन्योक्ति मुक्तवक्की के कता आच्चान्‌ को आच्या दौजित ही 
हि आई किक बाज वो स्पृम्टव : उतका समय सोौलहवी शती का उत्तरादें होगा, क्योंकि 


कटा से 48५ (४६ पा आ कल हि 
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उनके दीघांयु माई, अप्यय का जीवनकाह ज्वू १४२० 7 १६२६ तक माना जाता हे किन्तु 
ग्रन्थ में मर्कट तथा गोता विषयक वन्‍्यौक्तियों के अवारश! उगस्‍्नाथकूत ' मामिती विछास 
शे उद्धत होने के कारणा यह सम्भावना निरत़् छो जाती है | सबो महन्तवद्दणा तथ्य तो यह 
है कि यदि एस ग्रन्थ के प्रणता बच्चा दीज़ित ही होते तौ क्या अपने युग के महान 
कविकेसरी तथा प्रचण्द दाशनिक १०७ ग्रन्थी के रचयिता अो बअपष्पय्र॒ुय दीक्षित का उतबध 
छिसने की मल करते ? वस्तुत: शैशा करने में तो उन्हें खवामिमान होता जैरा कि नीलकण्ठ 
सखव गीवाणिन्द्र के "पक्य से प्पष्ट है | अत: निश्चित है कि इस ग्रन्थ के प्रणता आच्चानु 
दीजित अप्पग्रय मौदय थे “रवथा पृथक किन्तु उन्हीं के वंश में उत्पन्न पण्डितराज जगन्नाथ 
के परवर्ती कोई कवि हैं | जगन्भाथ का संभावित जीवनकाह उन १५६० से १६७०४० तक 
होने के अतुपात में प्रज्भगुत कवि का जीवन भी उत्रहवीं श्तों के अन्तिम चरण से लेकर 
अठारहवीं शती तक माना जा उकता है | 

+ ह + + 
१३- श्री लष्मीनृप्िह ( सत्‌ १७०० तथा १८०० के बीच) 


ढा० के० कृष्णघूर्ति मे गतवष (सत्र १६६५ $०) सक महत्तवपूण ग्रन्थ को 
कर्ण]टक विश्वविद्यालय घाखाड़ से प्रकाशित किया, जिसका नाम 'कविकौम्ुदी और 
'जिम्के प्रणता कल्य छद्मीनूसिंह हैं । यह ग्रन्थ अन्‍्यौक्ति मे पम्बद्ध दो पृथक शतकों मैं 
वविमक्त है । किन्तु प्रथम शतक में जहां १०१ पथ हैं वहां पक्घतीय में केवल ४६ पच । 

अखिल मारतीय प्राच्य सम्मेलन के तरहवें नागपुर अधिवेशन में स्वर्गीय प्रौ० 
स्व०एछ० हरियप्पा ने ठष्मीनूसिंह के जीवन तथा उनकी कृतियों के विषय में रक निबन्ध 
पढ़ा, जिसके अनुसार कवि के विषय ह ये तथ्य ज्ञात होते ह॒-- जनकाजानन्द नाटक, 
-विश्वदेंशिक विजय (श्रीशकराचार्य की प्रशास्‍्त) तथा कवि कौंगुदी नामक काव्योी के प्रणता 
' श्री लक्ष्मी मृस्िंह केप्रपितामह नरसिह, प्रक्रियाकल्पवल्ठरी के के ठेसक रुक महाद्‌ वेयाकरणा 
थे | कवि के पिता अहौबछ पण्टित भी. साहित्यमकरत्द तथा कलंकारचिन्तामणि ग्रन्थों के 
प्रणवा, स्क॑ सफछ कवि थे । कवि के अग्नज सुक्रण्य की उपाधि उपाध्याय थी ॥' कब, , 
प्रणत जनकजाँननद नाटक, अदौकछ पर्वत (कुल जिठा, आन्च्र प्रदेश) पर विकान संगवाश्ष 
खो. सदन गिर के, प्रीणना बे, वसन्चौ स्सव*के अवसर पर राजा अमिराम के राज्यकाल में... 

हे [" + मअवने दि कि : अजय से ज्ञात हौता ह कि कवि अद्गेत मतातुयायी 
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की निन्‍दा तथा एण्य, तृरिहाक्म रखव अप्ययुयदी जित राई प्रस्यात घब्ताचाय। 
की प्रशया करता 
१७ वी शत्ती वथवा उसके बाद ही हौना चाहिए, क्योंकि ज्नद्धति के अतुतार सन्‌ १६२६ तक 
ओदीदित जी जोवित थे | डा० कृष्णमर्ति ने चू १७०० तथा १८०० के बीव कवि का 
एमय माना है जो कि निश्चाग्रक प्रमाण के क्माव में उजित ही ब्रतीत होता है । 

प्रो० हरियप्पा ने * ठल्मो शव्द को कवि दा जन्मस्थान का यरिचायक 
ग्रफा कर, बंगलोर जिंठे के मगही ताहुदा में +खती को नामक गाव को ही कवि का 
जन्मय्थान माना है, किन्तु ढा० कृष्णशूर्ति जी ने कविप्रणीत यनक्जानन्द नाटक की 
प्रत्तावना में प्राप्त प्रशाणा के आधार पर "कर्क शब्द कौ कवि के वंश का परिचायक 
(-- वल्यान्ववार) माना है | बगलौर के बहुत से तेहुगुमाजी ज्मात ब्राह्मण व्खिार 
जौ कोशिक गोत्र के ह, अपनी उपार्धि कल्यं खत ह । तेहुगू शव्दकौश शब्दरत्ताकर 
तथा किटेल्कृत कम शब्दकौश के अतुणर "कर्ता शब्द का अर्थ मास्यवान ( *कीशन८ट 
युधी ( शध्थ्व - ) आदि हौता है । अतः निश्चित है कि कल्य कवि के 
वंश का ही प्रतीक है, न कि स्थान का । यवपि कुर्दूल जिले में अहौबल पर्वत के पास 
कुर्नल से १६ मील दूर पूर्वदत्षिण तथा चुडहापह( ९«८८४८०$ ०५ - ) से ६०्मी० 
पश्विमोत्तर कोण में आज भी "कत्वो ( ॥०#ब्ण्य. ) नामक थान ६ । किन्तु 
प्रमाणगरमाव में कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कवि का जन्मस््थान ह रहा होगा । 
वैसे स्थुछ रुप से बंगलोर-मण्डछ क हीं कवि की जन्ममप्तमि मानी जा सकती है | 

कवि कौमुदी में, बुल ४४ विषयों पर १४० अन्योक्तियोँ का संकलन है । 
प्रथम शतक के प्रारम्मिक चार पच तथा छितीय के तीन पच अन्यौक्तिरुप नही है, केवह 
परिचयात्मक है । टिप्पणी रूप में उद्धुत यदि मद्रास पाण्डुछिपि को मी गणना में 
लिया जाय तौ सात नवीन विषय और बढ़ जाते हैं । इस प्रकार छक्मीनृसिंह प्रणीत 
अन्यौक्तियों का विषय, सब मिलाकर ५१ तथा उनकी सख्या १४८ हो जाती है 
घुक,मरूड,मधुच्छिष्टधुटिका, पांचालिका, मल्हूक,पिशाच, क्कजम्डुकसंवाद, क्राक्घुकसंवाद: 
बकजम्बुक संवाद (द्विण्श० शएलौक ३६,४०,४१) चित्रदीप तथा गृद्गभ सम्बन्धी अन्यीक्तियां 


प्रयोग की दुब्टि से सर्वधा नवीन हैं । इसी प्रकार मद्रास याण्डुलिपि में स्थित, शिवनयनाएि 
कद का, मिक (वनतवि तंथा कासर?) प्रमुति विषय मी. सर्वथा नवीन है । 


हि. 


| अय्ययुय की स्मरणा के के कारणे , कवि का जावनदात् पष्टत . 
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श्रा वीरेश्वस्मट (उन्‍्नीखवी शर्ती ६०) 


काव्यमाढा के पांचवे गुच्छक्ष (उन १६३७ डितीय संज्करण) में प्रदाशित 
ने वीजेश्वर प्रणीत वन्‍्योकि शतक, १०५ पदों का सक स्मणीय संग्रह है । शकखन्दनापरक 
प्रथम तथा आात्मपरवियपरक अन्तिम दो पदों की छोड़कर शा १०२ यब अन्यायठश छूप 
है जो कि प्रमर,खचौत, चन्दन, गज,सागर,चन्द्र, गन्चवाह, भकेशाव, कीर,ढष्मी। ,वृषभ 
पिह, आप्र, वायए, चातक, चकौर, मराह्वाढल, वारिद,छिमागम तथा किम्पाक उस 
२० विषयों कौ लैकर ठिसे गये है 

आत्मपत्तिचया त्मक पद्मों से केवठ यही प्रतीत छौता कवि पमवतत : कियो 
नरेश का आाश्त था, क्योंकि यध १०४ में उश व्यक्ति की प्रशक्ति गाते हुए कवि ने चन्द्र 
पागर,कल्पतर , उमर स्व क्ामबतु को भी तुलना के छिए अयोग्य बताया ह (सम्तार 
मवत ज़तुला कछयितु कौ वा स्मर्थों मवेतु ? ) 87 प्रकार अन्तिम पत्र १०५ से यह ज्ञात 
होता है कि मादुगल्य वंश में उत्पन्न तथा द्रावि चक़वर्निपुझ्ुुटालका रत श्ोश्टारि कवि के 
पिता थे | यदि हरि की छ्िंतीय उपाधि का राजपरक अर्थ लिया जाय ता वूर्वपत्र मं 
प्रशंसित नरेश संबंधी तथ्य और दृढ़ हो जाता है । अतः सिद्ध है कि वीरेश्वर मट द्रा विदेश 
अर्थात्‌ दक्तिणीमाएत में विच्मान किसी नरेश के राजकवि रहे । सम्मवत:ः कवि शवमतातु- 
यायी था जैसा क़ि प्रथम पच् से प्पष्ट है | फ्राणाभाव में भा कवि को अवाधीन 
(१६ वी शती) ही स्वीकार किया जा सकता है ।क्योंकि रचना पृर्वकृतियों से प्रृणेत: 
प्रभावित प्रतीत हौती है । 


९५० श्री विश्वेश्वरपण्ठत (सन्‌ १८०० से १८६५ के बीच) 


आयांक!. ओवांिके आजमाने. फरगानि.. ओ॑बीय,. मिगआ०.. फ्रषममी. पल. अंधरकम. शाम जॉडीआ0॥.. प्रभांल।.. आलना एस. डर. गाव) यम भराह७. भुथाका उसमा॥ संस ्रमात्ा भासकी अमल बेशक समान अभय. करममाक. पका पाहाकः. वाया पामओ? अमकाक'. वरदान ऋष्क अऋाशाक अमीनो. धाक 


नहिमाल्य कुज्चि में विक्मान अत्सोड़ा नगर में " पडिया के पाण्ड नामक 
पर्वतीय ब्राह्मण छुछ में कचि का जन्म १८ वीं शती के प्रथम पाद में हुआ । इनके पिता 
का नाम छत््मीघरपण्ठित था । जनझ्ुुति जौ कवि के प्रणीत ग्रन्थों को देखते हुए सर्वथा 
सत्य प्रतीत होली है के अनुसार विश्वेश्वर ने दश वर्ष की अवस्था में ही का व्यरका 
प्रोएम्थ' की तथा पचौसों ग्रन्थों को लिखकर केंवछ चाठीस वष की ही अवस्था में 
हुफ्तिकाओ किम 4 इस प्रकार कति का जीवनकाछ सपष्टत: उन्‍नीसवी जश्ती का पवादी 
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मादा जा सकता 8 | सन्‌ १६११ ई:८ में प्रदाशित कवि के ग्रन्थ कवान्द्रवर्णामरण 
(का्माहा गुच्छक ८) की भमृम्कि में महा० प"दुर्गाप्रसाद जी ने यह झूचना दी था कि 
कविवश के आठवे पुरूय देवेब्वर (इन्मीठाल) उ7 उमय गगातट वर विक्मान " अनुपशहर 
नामक नगर में रहते थे । सम्मवतः कब मी कवि की वंशपरम्परा के उद्भाण्ण ही हो, कुछ 
कहा नहीं जा सकता । 

'विश्वेखर पण्डित कृत गटीक शायाचिप्तश्ती गोवर्धनाचार्य के बतुकरण पर छिसी 
गए सके शुगारिक रचना है, किन्तु गोवधन की ही माति विश्वैश्वर न भा पद-पद पर 
अन्याय दैशी को रचना उपने ग्रन्थ में की है । समस्त ग्रन्ध में ब्न अन्‍्यापवेशों के विषयो 
तम्प झ़य उनकी संख्या क्रमशः ३३ तथा ४४ है। इनमें अब्वग,काढिन्दी,पारावत तथा 
प्रमर के व्यपदिश से लिखी गयी वन्यौकिया बत्यन्त महजवपूण्णा एव नवीन है | विषय 
विस्तार के छिए ग्रन्थ द्रष्टव्य है | 
१६- श्री महालिंगशा्त्री (बीसवी शती ०) 


श्री महालिंग शास्त्री स्म००बी ०सल० प्रणीत " व्याजोक्ि रत्नावढी दर््षिण 
मारत में 'िथता थिवेियाझँ (. ्एए०.७८-८५ु०१८५ - ) नामक स्थान से स्तर 
१६४३ ई० में प्रकाशित हुईं । ग्रन्थ की प्रस्तावना में स्वयं कृचि ने कहा हैं कि प्रस्तुत 
कृति में सत््‌॒ १६९६ मे र८ तक के बीच प्रणीत किये गए अन्यापदेशों का ही संकलन उयने 
किया है और सन्‌ १६२८ के बाद 'छिसी गई अन्योक्तियों का रुक दूसरा पग्रह वह 
“निकटमविष्य में ही प्रकाशित कौणा । किन्तु दूसरे संग्रह के सम्बन्ध में कौईं घूचना न 
प्राप्त होने के कारण उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । 

श्री शास्त्रीजी का जन्म तंजौर जिहे के तिरुवेढगड़ों नामक स्थान पर समवत: 
सन्‌. १८६० तथा' १६०० के बीच हुआ, क्योंकि व्याजोक्तिरत्नावली में प्रदत्त प्रमाण के 
अनुसार झ्त्‌ १६१६ में वे रक सफल वकील के रूप में जीवन में प्रवेश करना चाहते थे | जत: 
स्पण्ट है कि बी०रछ० की चिद्री प्राप्त करते समय सम्मवतत : शास्त्री जी की अवस्था 
ब्रा्ंसन्‍तेडस, वध: की रही दोगी बोर सखा स्वीकार कर लेने पर कवि का जन्मकाछ क्र 
२८४४०६#६ के आांस पास सिद्ध होता है | कवि ने साहित्यवन्द्रशाछा' की स्थापना ऋए 
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उठी के विविध पुष्य उप में अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया । ख़त १६५३ तक छिी गई 
कृतियों में --' व्याजेक्ति र॒त्माव शकिकिणीमाहशा, फ्रारसतदेश, शम्भुच््ोंपदेश, 
द्राविडायाँसभा धिवित प्तति तथा कोणिठन्य प्रहत्न, अत्यन्त प्रज्यात हैं| इनमें से 
' व्याजाक्ति रत्मावढी' ही हन्यापदेशप्रन्ध है, अन्य नहीं । 

प्र्धुत ग्रन्थ दी ए्मान्‍नि में दिलित प्रषष्पिका से यह नी सिद्ध होता है कि 
महा लिंग का जन्म ही अप्पयदीज्षित के ही वंध में हुटठआ । मनाए हराजशा स्त्री ताम से 
व्रसिद्ध महामहोपा ध्याय #ो त्यागराज्मदिशालज कवि के प्रपितामड तथा महामर्हापाध्याय 
महोपदेशक , शा ल्वग्त्माकर थी उैश्वर कवि मदहादिंग के जिता थे | जितामझ$ तथा माता 
का उल्हेख कवि ने नहीं किया है | 

व्याजोकि रत्मावही में छुठ ४६ विजयौँ पर प्रणीत १२४ अनन्‍्यापदेशों का 
पंग्रह है | विषय प्राय: सब प्राचीन ही हैं तथापि प्रयाग की दृष्ष्टि से इन्द्र ,मृुषक, 
ग्रीज्मागम , त्रिशंकु, छृता ,मृतगण ,कुक्छुट,उत्ुरं तथा छुडया ( 7/४/४८००५५४ ५४४“९ ) 
भर नो विजय नवीन है । जैय़ा कि कवि ने प्रस्‍क्तावना में जवीकार किया है ये अन्यापदेश 
भारत में +ब्थित तत्कालीन उग्रजी राज्य को भी यधास्थान लक्म करते ह आर शतक का पहला 
दूसरा, दसवा' इकतीसवा , उनताढीसवा तथा चौंसठवा पद स्पष्टत: माण्टेग्यूचिम्सफा हैं 
पुधा रयोजना श्रीमान सिनहा (१?) जी की ग्मेजों के ग़मका पदोन्नति ,इंगठण्ड के सम्राट 
का मारतपर्यटन आदि विषषयो को लद्य करके प्रणीत किये गये ह | ग्रन्थ आचन्त 


ब> शादलबिक्रीडित छनदोौ मे छिखा गया है । 


(घ) धप्रकाशित अन्यौक्ति रचनार 


अयाकए आमंश भा समा उफाहंकंक फम्यण्य अुनिजड।. पओीकि भा. वा. बुमाका आाका॥. आाग्राभ.. मा आला आम जमुला पीली बा मामा 'पहकाक 


अन्योक्ति ग्रन्थों की समस्‍या पर पहले ही विचार किया जा छुका है कि 
उनकी संख्या सक्ष और जहां विशाल हैं, वहीं दूसरी और तप्निबयक अत्यल्प ग्रन्थ ही आज 
प्राप्त होते हैं । नेपाठ, आसाम,बंगाछ,उद्ीसा मेप्नर,कैरठ,मढ़ास,आनन्‍्च्र तथा महाराष्ट्र 
प्रमुति प्रान्तों मतों के जगत्प्रसिद्ध पुस्तकालयों में अन्यौक्ति विषयक सकड़ों ग्रन्थ आज मी 
खधिहितरूप- में प्रष्ट रूप में अथवा पृणैख्यम में मी सुरक्षित है । प्रकाशित ग्रन्थों का उनके 
क्ताँतों के साथ हीं विवरण पीछे उपस्थित किया जा घुका है । सम्मव है कि कुछ प्रकोए लय 
ग्रम्ंय कु मी गर्ग हो, फिन्तू उसके वो ही सम्माज्य कारण है | या तो वे बहुत वृहइबपुले: 
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सम्पादित वाव्यसंग्रड की * चातकाप्टक' ' भ्रमराष्टकों स्व॑ "वानराष्टकों प्रवृति अन्चौक्तियां । 
प॑ं० जीवानन्द विचासागर कृत काव्यसंग्रहों को उत्योककियां मी इसी कोटि छी हैं । 
वजुतः जन संग्रहीं मैं प्रतिपादित अष्टक मौछिक न होकर खक्‍हनमात्र हैं | छूसरा कारण 
यह सम्भव है कि फुटकर रूप में उन अन्यापवैज्ञों का प्रदाश्म बछुनातन पत्र पत्रिकाओं मं 
हुआ या हो एहा हो । से धष्टकौ, दशकौ अथवा उन्‍य सख्य्क प्रकाशकी की अध्यायान्त 
में केवल सूचना मात्र दी जायगी । क्योंकि प्रत्येक रचायिता का जीवन नरिचिय देना तन तो 
सम्भव ही है और न तो ज्राइोन महाकृवियों की तुठना में उमकझ्षा रवे गौखवप्रग ही है । 
वाणी की उमन्‍द घारा तथा उसके उफल सैराक, देश एवं काल की सीमा में बव नहीं 

हु जत; उनकी परिगणना का ज्रयाध शहत मात्र हागा | 

शष- बवे प्रकाशित ग्रन्थ, जिनका संक्ठन अनेक प्रान्तीय प्लीपत्रौं तथा उनके 
संकलनकरता विद्वानों के प्रमाण पर किया गया है । उनका सच्चि प्त परिचय कालकृमानुमार 
उपस्थित किया जा रहा है -- 
१-० कविरत्न चक्रवर्ती ( १४ वी शती ४०) 


अंजान. भक्त. काका. जा. अब. अशाजिड.. परदाकंक'. पीजिंत अिलेक. आफ... मिल्‍िककी. पक! ध्वशपाा,. आम आफ ओ्ॉलीर आम आकार शाह अंक. फ्राआाक. फालुनी! ऑन सशेको.- बहकीक. अकक 4ल्‍ामा,. भरकर 


में विष्मान ' डिपार्टमेण्ट आफ 'हि्टारिकल रेण्ड रुण्टीक्वेरियन स्टडीज़ु नामक सस्था 
के पास हैं रैसा वहां के गवीप्त्र से ज्ञात होता ह । चक्रवर्ती कवि की उपाधि या 
उपनाम है । वस्तुतः उनका नाम कविरत्म अथवा कविशाज है । सृक्तिमुक्तावली, शा एघर 
पद्धति स्व सुमाजषितावढी में कविरत्न या कविरत्मक के उन्यापरदश समग्रहीत है । 
किन्तु सदुक्तिकरण मृत में थ नाम नहीं प्राप्त होते । अत: रेसा प्रतीत हौता है कि 
* कविरत्नों "सुक्तियुक्तावडीकार जल्हण के समसामयिक रुक प्रख्थात कवि थे | जल्हण 
का गमय तरहवीं श्ती का उत्तरार्द और सम्मक्‍त: १४ वी का पुर्वार्दध भी है | गौहाटी 
सुचीपत्र के सम्पादक डा० पी०सी० चाधरी भी कृषि का समय १४ वी शती आक्से 
किन्तु संम्रहग्रन्थों के प्रामाण्य से सिद्ध हौाता है कि,उनमें उद्त कविरत्न अन्यापठशक्ा व्काई: 
३-० दृष्टंव्थ-- 8० पीण्सी० चाघरी दारा स्म्पादित र कंटलाग आफ सस्कृत मन्दू। नकल ४2 
3: “« 3.० हश्कह लंड पहिपार्टण्ट बाफ हिस्टारिकल रेण्ड रेण्टीक्वेरियन स्टहीजु पू०छडें 
कक 4 24. 220 का हैस्कीण', मौहीदी, सर १६६१ है० । 
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ही थे तो निश्चित ही वे १३ वीं शतोी के भी उनरार्ड में विब्मान थे | सदु कि कण तगमृत 
में न होन के कारणा यह माव और अष्ट हो जाता हे कि कवि कणणामृतकार &वरदास 
के उ्मय (१३ वी ज्ञती का यर्वार्ड )3तक नहीं था । 

ग्रल्थ ढग नाम * अन्योपदेश काव्य है | उसका उ्रतियाब त्रन्यापदेश ही है या 
नहीं ? यह तो निश्चित उप से नहा कहा जा सकता । किन्तु छाता सता हो ह कि ग्रन्थ 
अन्याय देशका व्यं ही छोगा । बाद में प्रतिलिगिकारों ने घृढ से उन्‍्या का हैप अन्यो 
कर दिया | मिथिता के सवीपत्र में मघु;दनकृत अन्योर्षिः ग्रल्थ का भो नाम कन्यौपदेश 
शतकों ही दिया गया है। उसी प्रकार ज्राक्रेक्ट , राखवन तथा वेलंकर प्रवृति विदानों ने 
अपने पचीपत्रों में " बन्यौपदेशरत्नाकरों तथा “अन्यौोपदेश ग्रन्थों का विवरणा दिया, जौ 
वस्तुत: अन्योक्ति ग्रन्थ है । अतः शैसी पल हो जाना कोई उत्म्मव बात नहीं ।कविरत्न 
कृत यह ग्रन्थ सगों में विमका ह क्योंकि गांहाटा में इसका कवढ़ ब्रवम गहांब्रात्तह। 
ग्रन्थ गंणश की वन्दना से प्रारम्भ होता है | कवि ने महाभारत के वनपर्व पर पाण्ड्वी 
गीता नामक टीका भी छिसी हे । 
२- राममभद्राम्बा ( १७ वी श्ती पृववा्ड्ध) 


जाल जाके आ्ाकाक शातरिः आजाद. ओपन लाकलिक वेकलंमक कमकः पक्का लकरेम मान) किला शकााता. 4090 धर). ना पकआ काला? आआ॥0 आगोदी! आंओक अकाक अल सधाथ। व मजे 


परस्वती महल पुस्तकालय तंजाँर में अज्ञात नामा क्ता द्वारा प्रणीत रक 
अन्यापवेशशतकों पर॒रणेझुष में विच्मान है । झमें विविध विषयो पर प्रणीत हकृममग सचासी 
अन्योक्तियां हैं | पथ ८५,८५६ तथा सत्तासी में कर्तू परिचय विषयक प्रमाण प्राप्त होते हे । 
पद्च ८६ हस प्रकार है -- 

* त्वं यद्मे _धिकमागधेयविभवा य॑ (यू) नैत्रयों सचलछे नित्य तिष्ठसि राममद्ननृपते : सेवे 5 हमन्तेदिशा' 
कीतें5ठ हसितेन दूृरगतया प्याक्कुष्टचित्तस्त्वया मामप्यक्गता ,,, वृणल्घुष्रायामय मनन्‍्यतें ।। 
यदि झृचीयत्र के सम्पादक श्री पी०पी ०स्स० शास्त्रों ने केवल प्रश्नचिहन छगाकर ही क्तृविष यक 
तथुय को 'तिछाजछि दे वी ह और हा9 कमल ने मी इस ग्रन्थ को ही प्रणत: उपकजित कर. 
दिया है किन्सु इतमे पर भी उक्ता पथ से कुछ निणय किया जा सकता है -- रुक तो यह 
कि प्रस्तुत शझुतक "जम राजा रामसद्र के दरबार में प्रणीत किया गया | दूसरा यह कि 
इसका फैसक कौई सफल कवयित्री (स्त्री है) क्योकि मामप्यक्मता का फ्रयोग स्पष्टत ३६. ७ 

सती लय को सकेजलित काता है जार तीस यह कि कबयित्री उस नौश की प्रेयसी अथवा, बुध 5६ 
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केशलीय सेतिहाशिक प्रमाणा के साज््य से यह ज्ञात होता है कि सत्रहवी शती 
के प्रारम्म में वहा के +हासन पर झउक महान उतायशाढी तथा विद्वान नरेश खुनाथ नायक 
विक्मान था । खुनाथ नायक स्वय रक मेघावी विक्मान था | उद्का उज्दध्धि रचनाय 
पारिजात हरण , बाली कि रत , शच्युतन्द्रा म्छुदय, गवैन्द्रमी ज्ञ ,नठाभ्युदय, रू ज्मिणी , 
कृष्णाविवाह, यज्ञगान तथा रामायण गाए “ग्रह 6 | रघुनाथ के दरबार में उनेक यश: 
काम कवि कवयित्रियों को सम्नान प्राप्त था | प्रख्यात क्वयित्री मदुखाणी ने राज 
खुनाथ दारा तैल्यमू माणा में प्रणात  राभायण का उस्कृत में अछुवाद ।क्या । इसके 
अतिदएिफा नरेश के अ्वानामात्प ही गोविन्द दीज़ित साहित्य झुघा अमात्यपुत्र 
यज्ञारायण ने ख़ुनाथप्रगविजय ,रल्मसेट दोनिवाः के घुत्र राजघूहामणि न मा खुनाथ 
भूपविजय तथा स्वयं राजा की विदुषी पस्ाप्राही रामभद्राम्बा ने रघुनाथा'म्युदय कात्य 
की एचना करके राजा का गौरव लज्ञण्णा बनाया | सम्मवत: यही राममद्गाम्बा उपुक्ता 
* कन्यापदेश शतक की कवयित्री है क्योंकि उद्ु्व उद्धृत श्लौक में प्रतिपादित माव, उग्गी पक्ष 
में चरितार्थ होता है | निश्चित ह कि लद्मी (द्रव्य) के छोभवश नक्तान्विव छुद्ध करन के 
लिए समुत्युक अपने वीर पति को चिढ़ाने के ध्येय से रानी ने यह पच छिखा ।रेतिहासिक 
प्राच्यों के अनुसार राजा ख़ुनाथ्नायक का राज्यारोहणा काल सत्‌ १६१४ हे उसका योग्य 
पुत्र वी रराघवनायक सन्‌ १६६२ है० तक राज्य करता रहा । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
रानी राभमद्राम्बा का साहित्यिक जीवन सत्रहवी शतों का प्र॒वार्दध रहा होगा । 
यवपि १७ वीं शरती में ही उत्पन्न कवयित्री प्रियम्बदा के पति का भी नाम 
"खघुनाथों ही था और प्रियम्बदा भी ' श्यामारहस्य जैसे कृष्णचरित काव्य का प्रणयन 
करने वाली सक विदुषती कवयित्री थी किन्तु तब भी उसका पति कौई नृपति नहीं था 
अत; अन्यापदेश शतक की कवयित्री वह नहीं हो सकती । ठीक इसी प्रकार क्यैछवशीय 
रीवा नौश रामचन्द्र (सत्‌ १४४५-६२ ई०) की पत्नी 'यशोदा मी कवियित्री न होने 
के कारण अन्यापवेशशतक की कर्तूता से चूर है । 
>चन्द्रचुढ्ड | (८ वी शती का प्रवाद्ध) 


दासाका सडग जादा। वाहक प्रशा#- कादाला पृथक पावर लगा कराकांग' जोपगक धमाल चकआए. श्याम अशकाज+ आधा जमकर अपकाकँ पमड ऋ्माइर.. पक़ाग?.गाकनड.कम्पकड समागाक- 


चन्‍्व्चु कृत " अन्योंक्तिकण्ठाभरणा प० गौविन्दशा स्त्री नासिक के व्यक्तिगत 


अर: अप्रकाशित ह किन्तु थियौहीर आफ़रक्‍्ट ने छस काव्ययाला के अन्तर्गत 
डट कक हा अं 


अस, हर पथ ११ पक्तिया ,इ८ बच र । घुस्तक सख्या ५७४ 


कहूँ छ् तर मे 4 
सम से. दे 
डे 
का 

409, है 3+,8/ पैर ० १7 
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प्रकाशित लिखा है| इती घक्य पर पुतक के लिए बे निर्णयणगर के अधिकारियों वबकारियो को 
भी लिखा विन्तु उनसे यह जात हुता कि ुतक उनके यहा उपत्य नह। ह।जोा 
भी हो, किन्तु यह पष्ट है कि अन्‍य शतकी की माति पन्बौकिकपण्ठाभरण भा सो 
पुकक अनन्‍्यापदेशों का संवहन है । किन्तु प॑० गोविन्द शा जो के सम्रह म॑ इसका नाल 
धावविताए' दिया गया है यो कि एणलः वस्गत है क्योकि भावविछाय राजा भार्वास्‍्ह 
के राजकवि रूद्र के खलन्त्र एवना हे | बन्द्रबुद ने ग्रन्थ के झितीय पत्र में मष्टत: 
लिखा ” के -- 
इलौका : शर्त यत्र मवन्ति मुक्लशिह्द्रों ज्फिता गाटठमयप्रबन्धा : । 
तच्चन्द्रचहौ जनरजनार्थ्मन्यौ क्तिकण्ठामरण तनोति ।। 
इस प्रकार कवि के ज्वतः प्रामाण्य के तुगार ग्रन्थ में शौ उच्च है । प्रथम उच में कवि ने 
भगवान शकर की वन्दना की है | कृाके विपरीत मावविक्ास में कुछ १३६ पच्च ह तथा 
प्रथम पच्च में आश्यदाता मानसिह को प्रशात्त है | दीना ग्रन्थी मे उतना वृष म्थ हति छुर 
भी * न्युकेटालाग्सं. केटाछागस्मो पृ० १७६ पर ग्रन्थ की सूचना देते हुए डा० वी० राघवन 
कहते ह --.  ]४०६७०१४८- नँ. एन (एी:धबं४ 4. ०६ 2०८५4 /र 9.००/-१ (८ ८.८४) 9५ सथ 
थो ०0५ुबमाना 4 २, ([बर्ब्क- [, 0.-7+8* ?/ की किक | 
वस्तुत: इस उदगार से 
आश्चर्य होने के प्ाथ ही याथ यह पोचकर खेद भी होता है कि विद्वदगण कौई मचना 
देते समय उसके आवचित्यानों चित्य का ध्यान ने रखकर अपना पिणए्ड मर कुड्डात हैं । नासिक 
में वविक्मान सचीपत्र में ग्रन्थ का समय संवत्‌ १७६६(सत्‌ १७३६ डै०) दिया गया ई । किन्तु 
यह नहीं एपष्ट है कि यह समय कवि चन्द्रचूूह द्वारा स्वयं निर्दिष्ट ग्रत्थ सना का उपय टू 
अथवा प्रतिलिपिकार का । अत: दौनो ही वज्ञाजी में चन्द्रचूह का सतय द या तो' अठा रहवीं 
शी का पूर्वार्ड है अथवा इससे पूर्व || त्री वगकर जी ने अपने ज्वाक्त ट्रस्थ के (० १४७ 
पर प्रस्तावचिन्तामणि के प्रणता तथा घुन्दरराज द्वारा प्रणवेत बुक्तिहुन्दर में उद्धृत 
चन्द्रचूठ का समय १७ वी शुती का अन्त स्वीकौरकिया है । 
४-घनश्याम (१८वीं शत्ती प्रर्वाद्ध) 


«« ८ 7६ “कहे .2०६ प्रधो से झुक घनश्यामकृप अन्यापदेशशतक की खण्डित पाण्डुलिपि 
हा तक का आक का वंड ति अंबोर में है. । घमश्याम, तजार नरेश छुको जी मोसले(सन्‌ १७२८ 
पल थे, . प्रध्तुत वन्य के अतिरिक्तक॒वि ने सस्कृत में छगमग ६8 ग्रन्थ 
सा कम के बे जप के आवाज छा घाजो में २५४ ग्रन्थों की रचना की । 


श्यं [१ 
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कवि को दा पत्तियां -- घुन्दरा जौरू क्मछा नो तत्वन्त विदुषो थ। । उन्होंने संबक 
जप सै राज्येंटर कृतविदशात््मंणिज्ञा को ' चमत्कासतरगिणा' नामक टाका लिखें। है | इस 
टीका प घनश्याम के व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व के विषय में प्रप्गनत गमग्री मिछ जातो है ; | डुप 
प्रदार उपयुक्ता साज््य के झ़ुप्रार कवि का हझ्य निरश्ित्रत उप से १८ वो शतती दा टूवार्खेश्न 
ह। 

घनश्पामकृर्त उन्पापदेशों “ अन्‍्लिम परिच्रयात्मक यय दो छोड़कर कुछ तौ 
वन्‍्यापदेश ह जैसा कि कवि ने ज््वा कहा ह -- तत्याज्ञी: उकवे: कूृता मुवि शतस्ठोकी 
बिर वर्धताश्र । किन्तु विद्वताउम॑डिका को टोका में कवि की पत्तियां उन्दरी और 
क्मछापति के ग्रन्थों की गणना करते हुए कहतो है -- व्यायौगो5न्यापदेशाना पहस्त 
राजएजन् (पथ ८) जिससे सित् होता हकि कवि ने अन्यापदेश सम्बन्धा दा ग्रन्थ लिखे 
थे | किन्तु " अन्पापदेश- सहज नहीं प्राप्त होता | शतक की खण्डित लिपि के केवल 
अंतिम दश पद प्राप्त होते ह जिनका प्रतिपाथ विषय क्तक, घतुर तथा विध्र आदि है । 

५-१६ सोमनाथ, रकनायक्ाश्यप, टी रुनाथ तीज के शिष्य, गीविन्दयन्द्र 


अंजान अयाकी कला धफमपा अकाल. काका उकम्ः. अारंका ऋाधाज! अमाकक। आायाक. अेमासांः जपसागः आागोगा. आफक। मरफेकक. आए. नंगा. वे. अभोगली.- प्रभाकर. आकाके.. विमोते.विशरोगनी. रथ]... वाकोंन #4'ऐोह. फंड. साक्रा॥।. शरद. मदआक,. अऊूमा, 02१2७: ॥०ाकर.. भाव. आध्ाक. लाना. बम. आजा. जाया. भासक .फरधाफ्रक: ऋ्ाओक.. शतक. कीबाक. करती. बारात. राधाओ. माफ. अमेभाई./यरमेरआ. भांजीना. आय! .तंवेंलिकी 
आस 8 8 कह 8 8 8 8 8 8 ७, आर्ट री था 


आर आम 8 ओर आर 8 8 मी हारी ररर आआ 


अब कुक सैप कवियों पर विचार प्रज्जुत किया जा रहा है जिनकी कृतियां तो 
खषण्डित अथवा प्ृणिरुष में प्राप्त हैं किन्तु खय उनके विजय में कहीं छुछ मी सामग्री नहों 
प्राप्त होती | 
(- सोमनाथ कवि प्रणीत अन्योक्ति मुक्तावढी की तीन प्रतियां महाराज बीकानेर के 
पुस्तकालय में है | इसी ग्रन्थ को अन्यो क्तिशतक भी कहते हू जिसको रुक प्रति गुजशात 
प्रात के कसी व्यक्तिगत पुस्तकालय में है । कवि के विषय में कौर्ड उतिवृत्त किसी मी 
ग्रौत में नहीं प्राप्त होता । हा० शाघवत््‌ द्वारा निर्दिष्ट 'प्राच्य पाण्डुढिपि इस्तकालय 
सृची पत्र उज्जन (पु०३२) प्ले ज्ञात होता है कि कवि का दूसरा ताम "नारायण सौमनाथ मी ऋः: 


आंगन अफाईु>. अर भजन काम; अदिकक. आवक ला. लंहेन मोम. वाद वाडंजक.. ऑन्कोलि. फियोक:. उ जयंकाक. शक ३१2३ंक्ार अर. गंध अभाव 


श्-्सविद्तनर द्रष्टव्यू-- विकाण्ट्री व्यूशन आफ वीमन टू सस्कृत लिटस्वर वाढ्म -१(हामाएं 
हा० जै०ण्बी० चौधरी द्वारा प्रकाशित स्व सपादित ,कलठुकता १६ ४३४७ 
(श्रीवाघरीकृत प्रस्तावना मी द्रष्टव्य) 

बुस्ड्ुकछाडु, मित्र द्वारा सपा दित बीकानेर का सुचीपत्र सन्‌ १८८०-८्य्कठ़कता (कटाडाओं 

कया आय-२,.. पू०४2 सस्या सपध, ६१३, तथा ३२६४ । 
कु ३ 23, मा? के जि की कंध्यकला में सम्पादितों गुजरात,काठियावा ह,कच्छ, सिन्ध 

ने बज के वन्य कागर्त पुस्तकाकयों का सुत्तीपत्र (बारमाग सत१८७१-७६ तक)माग रस्त०७०। 

२३३७ 2083 सह: हे कह, न्यू कहाठायूस, , पु०१७६ । 
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यम्भवत: को बहुत प्रावान नहा 5 | 

- खनाथक्राइयप दृत  अन्‍्णपवशशतर्तक को रक्ष प्रम्पणा प्रति ना के निवाच्। 
यु ह विन्दशा कल 5 नल: $ ब्प्रि आन कट 
पः० गाविन्दशा जी के ठावितात उपग्रह मे है 


कहता दइ - 

" न्यापदेशशतव प्राएजात्पर्णभामितस | 

काउयपेन मया तुत्न रक््यो विदुषान्युदे ।। 

इस पव के काश्यप तथा छूर्ता शब्द दै 7ह ध्वनितलेती है कि कवि सम्मवत: कार्यप 
गौत्रोय ब्राह्मण, सात हो साथ उन्‍नादरावो शती के आझ् पार हो पदा हुएा नया । नाजिक 
के मचीयत्र में शक्ष व्‌ १७६४ (सत्र १८७२ 5०) का उल्लेख है | अत: यदि यह संवत्‌ स्वय 
कवि दठारा अपनी रचना के सम्बन्ध में व्यक्ता किया गया है तो निश्चित ह कि उसका 
जीवनकाठ उन्‍्नीसर्वी श्ती का उत्तरारई हे । नासिक में अति प्रास्त होने से यह भो 
प्रतीत होता है कि सम्मवतः कवि दक्षिण भारत का ही निवासो था | प्रत्यक्षा न होने 
के कारण प्रतिपाब के विषय में कुछ कहा नहीं जा च्कता । 

७- श्री रघुनाथ तीर्थ के शिष्य छारा विरचित जअन्‍्यौक्तिश्ञक (अथवा 
क्न्यापदेश) की प्रति भी प्राच्य पुज़्तकालय मद्रास के पाण्डुलिपि संग्रह (संख्या ३१५२) 
में विध्मान है | प्रति सण्टित है, क्योंकि इगके केवल आठ से लेकर १३६ तक के पंच ही 
उपलब्ध है | आठवें पच का भी उत्तराद्धपात्र ब्राप्त हाता ह जिसम कवि ने अपने प्रज्य 
गुरू शी खघुनाथतीर्थ की वन्दना की है -- "नित्य श्री निलय नृपालवल॒य तूलौघमालोक्त 
तस्मे शीखुनाथतीर्थगुरवे प्रथः प्रयुज नम: । * प्राचोन परम्पराओं के प्रामाण्याजतार राजा 
अथवा समस्त राजवर्ग को तूलौघ निमुल्य तथा अकिचित्कर सममतने वाले प्रायः संसार से 
मुक्त साघु-सनन्‍्त ही हुए हैं | अतः रैसा आमाप्त होता है कि झघुनाथ तीर्थ मी सम्मवत: 
कोई सासारिक प्रपंचों से मुक्त सन्‍्यास्री ही शे 

प्रसिद्ध दाशनिक मध्वाचाय का ही दूसरा नाम आननन्‍्वतीथ था, ऐसा परम्परा 
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पहुमनाभ तौर्य तगग कक्षोम्य दीर्थ । बार्नेंट ने अप प्रिटिशम्॒ज्ियास एजीपत(नाग २ घृ० 
!१-) में इन्हीं 'दज्ञौस्‍्थी का दूसरा ताम रघुनाथ तोर्थ दिया हे । अतः इस साजय के 
अजगर तो दो जख्तीर्थ को ही " दत्योक्कि शतक का क्ता होना चाहिए | किन्तु इस 
विषय में सिश्चययूर्वक कुछ कहा नहीं जा उकता कि वाज़व में रबना किए कवि को है और 
वाज्तव में वित्त युग की + । प्राप्त पाण्डुछिति के नवें पर में कवि ने समस्त 'बन्यौकफि 
विषयों की गणना को # जो कि उ ग्रन्थ में थराये है | वे विषथ रलौक क्रमाठुगार ४ 
प्रकार ह -- जीमृत,पान्‍्क्ष, उवाकर,शह, नछु,चाबी रह (वृद्गषा) व्रतति, पत्रि(पक्ञा) आदि 
ग्रन्थ के (प्राप्त) शन्तम पय में छता के व्यपदेश 7 किती स्मर्णा का बृद् उर्पास्थित किया 
गया है | 
८- गौविन्दचन्द्र महापात्रदव की कृति ' अन्यायदेशश्छोकशतको के विषय में 

बारनेंट का कथन ह कि >> > ८००४८८०५ [| :40|४४ ८णाएप्युणतट ९ ४५ ५0७७७ 

॥छिओ +१6)०४ न्‍ (#70(#-८४ ५.१५ 02385 / 4/८४०+<5 4+प्टा 7775 ७2 ८० णशर्नव 

८6००४५० 6? ॥2... टब्नीडट८ 402. गकिन्‍्तु बहुत प्रयास 
करने पर भी चकि इस अन्योक्ति ग्रन्थ की सचना किसी स्वदेशी सूची ग्रन्थ में नहीं मिली 
अतः स्यष्टत: मान होता है कि इस ग्रन्थ की रुक ही प्रति ह जो कि 'ज़िटिश म्युजियम 
लन्दन में है ।महायात्रो वंश का सम्बन्ध उद्ीसा प्रान्त में विद्मान ब्राह्मणों से है जेसा कि 
हम जानते हैं कि याहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, अपने को महायात्र ही 'छिखते हैं । 
सम्मवत: प्रस्तुत शतक का कता भी विश्वनाथ का ही वशज कौई व्यक्ति रहा हो | 
श्री बानेंट महोदय ने ग्रन्थ के साथ जो उद्धियाव्याख्यां' होने की बात कही है, उससे 
भी यह तथुय सिद्ध हो जाता है । रैसी दशा में स्पष्ट है कि गोविन्दचन्द्र महापात्र 
चौदहवीं शती के बाद ही उत्पन्न कौई महापात्र वशीय ब्राह्मण थे, क्योंकि विश्वताथ का *. 
समय १४ वी शती है० है । यबपि जल्हण प्रणीत "म्क्तिमुक्तावढी तथा शाराघर कृत 
पद्धति के अन्यापंदेश संग्रहों में मटुगौविन्दराज की अन्योक्तिया संकदित हैं किन्तु महापात 
उपाधि न होते के कारण प्रस्तुत कवि से उनकी सकता नहीं स्थापित की जा सकती |... 


कं 
रह है. 
न्‍ॉड 
श्र [ 
प्‌ अप [/॥ 
2 


| 
रो तह के 
तह 
तल 
|. म# २० 
रे ध्आ ६५ मं पक गा 
तट 


आंकडा. भव जवाधाहों पाक्राकर पा नाक ऑनिकन ामआ अदा कममाढ: 'गरदुका ऋंजात काका, व्यमां॥ मा पाक समन फलरेकम. ऑफ 


27५ बट 
बानह ध 


'इ० ब्ष्टव्य + जिटिश स्येजियम, ढन्दन का प्ूवीपत्र, पृ०१६३ तथा ६०१।स्छ०्डीण्बार्नेद् : ४४ 
द्वारा सम्पादित संत १६७८।(माग एक) । 
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६- एविवर्मराज प्रणात बन्यायदेशशतक की प्रति नो ब्रिटिश म्वजियम हत्दन 


में ही है । ओ बार्नैंट महोदय के विवरणातुरार 5उमें झुछ २०२ वन्‍्यापदेशों का निवन्धन 
है । कवि का उपाधि हत्वछ कइट्नाहु ( 2##ण४० ०६०४ :४४४ ८५. : | जो संभवत: 


वदाक्षिणात्य कवियों को परम्परा के उनुक्यार  कविवंश वथवा निवास्नथान का 
प्रतीक होगी | कवि के विषय में शोर कुछ नहीं ज्ञात है । 

१०- डा० राघवन दारा सन्यादित 'न्यूंकटालागत कटाछागस्म पृ०१७६ पर 
४ गदाथर मट प्रणीत उन्योक्ति- एत्न - करण्डिक्षा का उल्हेश् कया गया ह । किन्तु 
यह ग्रन्थ अब प्राप्त होता है गा नहीं इसका कौई भी उत्हेख रम्पादक ने नहीं किया है । 
वण्तुत: जैसे घनश्याम कवि की पत्तनिप्री ने बिडशाठ्मजिका को टीका में पानश्भजण | 

ग्रापदेशपहय्र' का उल्लेख किया हे, ७ ठीक उसी प्रकार गदाघर मटू ने खथ रसिक जावन 
नासक उपनों रखना में (माग३, चर्स मच) इस अन्योक्ति ग्रन्थ का उत्टेख मात्र किया है | 
मचीपत्रों से इसकी पाण्डुलिपि भी कहीं विक्मान होने की बात नहीं ज्ञात होती | रमवत : 
यह ग्रन्थ अब लुप्त हो बुका € 

११-' नारायणदास प्रणीत अन्यापदेशशतको की पाण्डुछिपि, अणि पघाण्डत 
पुस्तकालय ,पो स्टआफिस वेणी बाजार सिहट (आसाम) में विद्मान है शैसी घूचना हा० 
राघवन ने दी है । किन्तु कवि तथा उसकी रचना के विषय में कोई विस्तृत जानकारी 
नहीं प्राप्त होती । हां, इतना अवश्य कहा जा सकता हे कि उम्मवत: कवि असम प्रदेश 
का हो निवाी रहा हो, क्योंकि रचना वहीं प्राप्त होती है | वेस यह कौई सबंठ 
प्रमाण नहीं है । 

१२- ओनिवास कवि प्रणीत " अन्यायदैशशतक की एक प्रति (सख्या १८८७) 
शराजकीय प्राच्य पुस्तकालय, मैसूर में है | ग्रन्थ में कुछ अठारह पण ह तथा श्लौक ग्रन्थ 
फिसि में छिखे गये हैं । सस्कृत-साहित्य में इतने " श्वीनिवार्सा नामक कवि स्व पविदात हो 
चुके हैं कि उनमें से किसी रक को बिता किसी प्रबल सावय के प्रस्तुत शतक का करता मान 


१० वही०,घु०ण ८८६ ।॥ (सागवौ?) 

२- द्ष्टव्य -- डा.०. राघवन कृत ' न्यूकेटाहामस कटालागस्स पृ० १७६ 

/ डुष्ट॑ब्य --राणकी यप्री व्ययौशाना इस्थ लिखित संस्कृत पुस्तक प्रदर्शिती ,भाग६ मश्नर सह 
हैं&रश ई७ | 
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लगा सम्भव नहीं । थो बार्नेट मक्लौदय ने 'पभ्रिटिस्स्टम्यिस मूती पत्र (मान: पु०१००३-१०१२) 
में ढृममग ८० ओनिवास रूवियौं दगा परित्रय दिया है | कि न्‍्नु यह नहा का जा सकता कि 
अन्यापदिशशतक का कता >निवात्त 

१३० चन्द्रमाणिव्यदेव दूत (वन्य: अयदेशशतक की छक पाण्डुछिपि ढाका विश्व- 
'वियाह्षय के संग्रह में (संज्या २४६८-) तथा दूबरी प्रात्रि दी दिनेशवन्द्र पट्ाचार्य के व्यक्तिगत 
उकहन में है | दा० राघवन द्वारा दी गयी सूउना के अनुरार चन्द्रमाणिवयदेव के भाई 
तथा तिपरश तालुका(_ "3४४४५ ) बबाठ के भलुता गाव के निवारी थे | कवि 
का निश्चिद प्मय अज्ञात है । प्रत्यक्ञा न लैने के ढारणा रबना वी भी वित्तुत जानकारी 
प्रत्ुत नहीं की जा सकती है | 

१४- रूद्रमाणिक्यदेव मो तिपेरा ताहुका बंगाल के मठुवा गावके ही निवासी 
ह | किन्तु वन्‍यापदैशशतक करता चन्द्रमाणिवय गे यपणितः मिन्‍म है । इस शतक की पाण्हुलिपि 
भी ढाका विश्वविवाल्य के संग्रह (संख्या ४७३११) में है । झद्रमाणिक्य,विजयमाणणिक्य के 
पुत्र तथा छष्मण माणिक्य के पांत्र ह | कवि का जीवनकाठल जज्ञात ह | सम्मवतः भलुआ 
गाव में माणि््य नामक कौह विशिष्ट वश या जाति ह जहा मे कवि पदा हुए है । यह 
मी सम्भव है कि थे दौनों ही कवि रक्ष ही वंश में काढान्तर प्वै पैदा हुए हो 

१५- शिवशकर कवि प्रणीत "अन्याय देशशतकों की पाण्डुलिपि मैय्चर के राजकीय 
प्राच्यपुस्तकालय में ह, उसी सूचना वहा के मूत्तीपत्र (मागह सत्र १९२२ ०) प्ले प्राप्त होती 
है । पु० ६३७ पर इस कवि का नाभ उपयुक्त शतक के साथ दिया गया है । किन्तु कवि 
जीवनकाल सम्बन्धी कौड मी साक्ष्य कही प्राप्त नहीं होते । 

१६- अनिझद्धपुत्र श्री मौहन शमा द्वारा प्रणीत अन्योक्ति शतक भी अब तक 
अप्रकाशित हो है | किन्तु यह नही ज्ञात है कि हतकी पाण्डुलिपि है कहा ? वस्तुत: छस 
ग्रन्थ की घ्ूचना राजा राजेन्द्रलाठ मित्र ने अपनी किसी विशिष्ट " शोघपरक पसचना में दी. 
हू | औ मित्र जी ने सत््‌॒ ९८७१ से ६० तक के बीच प्राप्त की गई सस्कृत ग्रन्थों की 


इस्त लिखित प्रतियों का विवरण कुछ दज्ञ मागी में कलकत्ता से प्रकाशित किया, जिनमें से 
कि २०१३ सख्यक प्रति ढी, मोहन श््मा कुत अनन्‍्यौक्तिश्ञक ह । जाफ्रेक्ट वथा राबबन के; 


हसी टूचीपत्र से उद्धृत करके इस ग्रन्थ की घछूचना दी 


कक (जी: आकाक भेमनाए उन: जा आधकल अमााए करवमीक करें: 'अथना। करामक धोकर रा] 


१० 8992 पंबर्त वादा संम्भाविते धम्पावित न्यू क्राढांगमू्स कूटाठामए्म पृ १७६ | 
0 5 हक, 57 85 $ % $$ | 


हे कीमआण 
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(50) सन्दिग्ध वन्‍्धौक्ति रचना? 


हुक पत्यौक्ति ग्रन्थों को ' एन्दिग्यी शीषेक के अन्तर्गत केचछ दो मुख्य कारणाी 
से खा जा रहा ह€ | सक तो यह कि च्रकि उनके प्रणाता का कौई भी उल्छेख उनकी प्राप्त 
पाण्डुलिपियों में नहीं है, अत: यह सनन्‍्चेह है कि वतुतः वे किसी कवि विशेष जारा 
प्रणीत कौ४ मोठिक कृति ह बथवा छिटगुट सग्रहमात्र | ूसरा कारण यह है कि कुछ 
पुत्तकालयों मे विशेषा काके नासिक रव तजोर में अन्यौकि पम्बन्धी रेस शतक हैं, जिनका 
नाम पीछे व्याज्यात हो हुका है | क्ल्तु यह नहीं व्हा जा उकता कि नाजिक सर्व तजौर 
के ये ग्रन्थ पर्वाक्त ग्रन्थों से भिन्‍न है यथवा अमित्न । उम्माव्य ग्रन्थों का क्रमश: विवेचन 
किया जा रहा है | -- द 
का प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतियां, मारतीय इतिहान्न संशोधक मण्डल 
पना (५६।२५४) भण्डारकपप्राज्यशौघसंस्थान,प्रना, दकन(  28८८८०४०.. ) कालेज पूना; 
जिवन्द्रम तथा प्राव्य पाण्डुलिपि मुस्तकालय मद्रास (सख्या १४६१२) में ह | जी ०व्युहलर 
तथा आर्कीबाल्ड गफा में भी अपने जश्ौध निबन्धों में इसी नाम वाढे ग्रन्थ का उल्ठेख किया 
है | किन्तु यह नहीं निश्चित है कि उपर्युका संस्थाओं में प्रास्त तथा व्युहलर स्व गफा 
द्वारा निर्विष्ट उन्‍्पोक्ति गंज्ञक ये ग्रन्थ एक ही है या परस्पर मिन्‍न | 
२- अन्यौक्ति षट्यूमा वितम््‌ 
१00४४ प्रस्तुत स्तुत ग्रन्थ केवल ६ अन्योक्तियों का घटकों मात्र 
है तथा पंजाब प्रान्त के किसी जेन मण्डार में सुरज्ित है | 
>अन्यीक्तिसुमा जितप् 
जे प्रस्तुत क्राव्य की पाण्डुलिपि अूपसस्कृतग्रस्थागार, 
बीकानेर मैं सुरक्षित है । 
४- अन्यौक्तिसंग्रह 
...._ इसकी प्रतियां ' राजकीय प्राच्य पुस्तकालय मेसुर में तथा 
मिथिका प्रदेश में विच्मान हैं । मिथिला की पाण्डुछिषि सम्मवत: 'पिहार रेण्ड उद्ीज्ना:, 
+सर्मसोसाइटी के अधिकार में हे, क्योकि वही के सृचीषत्र में इसका उल्लेख मी है । . “£ 


कह (० बान्चिग्ध अप्यी क्तिसचना शीषेक से प्रदत्त समस्त ग्रन्थों तथा उनमें इंगित पत्र,पत्रिकाओं 


है ू घबरजए बोम॑ने के शिंए बुच्ट व्य>-हा० राबबनकृत न्यू कटालागृसू कटालागस्म 
सात प्तक्पों की व्याख्या, पु०८ से ३६ तंक(प्रास्ताविक बश) । 
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५० अन्यौरिपरिच्छेदा : 
मा अजीर वाद या इस ग्रन्थ की प्रतिया मण्डारकर ग्रानत्यशौधमपस्थान , 

तथा दकनकालैज प्ुना में है | व्युहलर स्व गए ने जमे शौधनिवन्चों में इस ग्रन्थ का 
भी उल्हेस किया है | किन्तु दक्‍न पाण्डुलिपि, ठोछ उसी प्रक्षार का * अधवा नहीं, जौ 
कि ऊपर वन्योक्ति' झुप में दी गयी है | परत! पम्भव है कि दौनो ग्रन्थ मृत: सक 
है और उनमें क्ेवह नाम मर जा भेद है | 

६- अन्योकिभाहिका 

मु प्रस्तुत ग्रन्थ की दो प्रतिया ( सी ४६२३ तथा वी ३६४) 

मम्तनर राजकीय प्राच्य पुस्तकालय में है | देवनागरी छिमि में लछिसित पहलठी प्रति पन्‍द्रह 
पन्‍ने की तथा "था (१) छिपि हे छिसित दूसरी , वो पन्‍ने को है । 

७- अन्यापदेश 
४ प्रस्तुत ग्रन्थ की स्क्ष पाण्डुलिएि आसाम प्रान्त के "हिंगड़िंगी 
नामक स्थान के निवासी ही कालीदजशर्मा के पास है । इसमें छुछ ८५४ पद हैं । इसी नाम 
वाले ग्रन्थ की अन्य पाण्डुलिपिया लाहब्रन्द रिसर्चता हैरी डो०छ४०वी० कालेज लाहौर 
(सख्या ४०६०) मैं, पजाब युनिवर्सिटी लाउगब्ररी त्न-ससख्यम-२३६५४-५७४०-मैं-तभक चण्डीयदढू 
(सख्या ४८७२) में सरलखतीमहल लाइब्ररी तजार (सख्या २३६४४-४७) में तथा प्राच्यपाोण्डु- 
लिपि छत्तकालय, मद्रास (रख्या १४८४०) में भी है | मद्रास पाण्डुछ्िपि अप्ूण ह, किन्‍्तु 
उसके प्राप्ताश से रैसा प्रतीत होता है कि उसका ठेसक वत्यन्त विद्दात्र स्व प्राज्ञ था । कवि 
स्वयं कहता है -- किक्षति मामक चित हादिण चिद्ग॒विह्ारिण निर्मछ भजताचेन मतृकृति- 
स्सचमत्कृति! आदि | अन्य पद्चो में व्याकरण कोशठ मी दिसाया गया है | प्राप्त ग्रन्थ 
का अन्तिम पथ सहकार-विषयक अन्यौ'क्ति है | यह जवधय तथुय है कि नीलकण्ठदीजित 
गीवाणन्द्रवीजकित तथा खुनाथ शिष्य के ग्रन्थ मी' अन्यापदेश नाम वाह़े ह किन्तु प्रस्तुत 
अन्यापदेश, उन तीनी से परणत: पृथक्ष है, जैसा कि उन तीनी के प्रर्वव्याख्यान से सिद्ध 
मी है किन्तु क्षास्माम, छाहार,चण्हीगढ़,तजोर तथा मद्रास की स्क्‍कसज्ञक पाण्हुलिपियो के 
शैकक्‍्य के विषय में किना प्रत्यक्षीकरण के कुछ मी कहना असम्मव ही हल्‍्व । 

न क+++० मजे 


पा इस अम्यौक्ति ग्रन्थ की पाण्डुलिपि अदयार लाइब्रेरी में 
के; पा अड्ा. के बी पत्र (म्राग र२,पृ०१७) से ज्ञात होता है । 
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६-अन्यापदवैशदासप्ताति : 

2 प्र-तुत ग्रन्थ वग पाण्ड्क्लिद इण्डिया आफिस लाइब्रए 
न्दन (संल्था ८१६३) में है, रैसा व>्गछिछ् दारा तैयार डिश गये, वहां के उद्दीउत्र ते ज्ञात 
होता है | सम्मदत: रखना में छर पथ होगे जेशा कि शोधिक ऐे स्यस्‍्ट हे | 

१०-अन्यापदेशशतकपपूर्व व्याख्यात समस्त बन्‍्यायदेश झतदाी 7 भिन्‍म छस्त ग्रत्थ 
की चार प्रतिया (३८६०, ६ १, ६३ स्व ६४) एएग्वती महल दाइच्रेरी तंजोर में है | अप्रकाशित 
अन्यौक्ति' रनादो के प्रसंग में दम देख चुके है कि मट्‌्यौविन्द चन्द्र रविव्मराज नारायणदास 
रो निवाप्त,वन्द्रमाणिक्य, हड़मा णिक्य तथा शिवशकर देवकत अन्योर्ति ग्रन्था का ना सम्म 
नाम “ अन्यापदैशशतक ही है । अतः बहुत एम्भव ह कि अज्ञातकर्तुक रचनाये इन्‍्हा कवियों 
में भर किन्‍्हीं दो की हो । दो" कहने का तात्पर्य यह है क्षि यब्पि प्रतिया तो चार ह 
किन्तु संख्या ३८६० तथा ६१ रुक ही ग्रन्थ की दौः मिन्‍म ऊी प्रतियां हैं, इसी प्रकार अन्य 
वोनौं भी सझक हो ग्रन्थ की दौ प्रतिया है | इनमे से प्रथम दौ प्रतिया घृण है तथा १०० 
पौद्यो से युक्त है| इनके प्रारम्भिक तीन पंच क्रमश; / चम्पक -महादेव तथा बम्पक से सम्बद्ध 
हैं इसी प्रकार अन्तिम दौनौं प्र (६६ रव॑ १००) जल तथा सागर से गम्बद्ध हैं । ग्रन्थ को 
दूसरी पद्च केवल ६६ वें प्ध तक है, शष ४ पथ खण्डित हैं । ग्रन्थ के अन्त में कौ प्रष्पिका 
नहीं प्राप्त छौती | एम्मवत: यही रचना गोविन्दचन्द्रमहापात्र व की हैं,क्यौ कि बार्नेंट के 
प्रामाण्यान्षुसार उसमें भी ठीक सौ पद्च ही हैं, अधिक या कम नहीं 

अन्य वोनौ' प्रतिया अपुृण है आर केवल ६३ पचौ से युक्ा ह | कवि ने प्रथम 
पच मैं मगवान शकर की वन्दना तथा दूसरे में कवियों की प्रशास्ति गाईं है । पच्च ६२ वथा 
६३ पयौमुक स्व सागर सम्बन्धी अन्योक्तियों के है | कौंक ने इन चारों प ही प्रतियों ' 
का उल्हेश किया है | 


(हट 


+ हीं 
जज ओई 


कौल्हापुर में विध्मान, श्री लद्मीसेन भमट्राएक जी जन मठ 
के मण्हार मे प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्ठुलिपि ह ससा श्री स्व०ही० वेलकर द्वारा सम्पाधदित 
पिन एत्मकौश्ों (पु०१२) मे ज्ञात होता है | वस्तुत: यह ग्रन्थ ' अन्यापदेश होना चाहिह 
जैसी कि. स्वसः संम्पादक ने मी प्रश्मवाचक चिहन द्वारा यही तथुय सकैतित किया. ह + अ्रन्‍्ले:। 
ईडिसुख्या, (पट १० के ॥ 
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१२- अन्यौषदेशरत्नाकर ! 
बौदियण्टठला ब्व्ररी शिया टिव क्ीताब्टा पाक 
बंगाल के गा! प्र-तुत ग्रन्थ की पाण्डहुलिपि ह । ग्रन्थ जग कि दाज़बट न भा स्वाकार 


लिया & अनन्‍्यापदेश एत्नावार 8 । 


(च) आधुनिक अन्यौक्ति ग्रन्ध 


पग्रैजी' के शारन-काछ में पैझत भाषा का मुनरूत्थान किस प्रदार हुआ 

गस विषय पर य्रग्रत्यन्थी की सूभिका में ही प्रकाश डाढ़ा जा छुका ह | यह तदव 
उवधय है कि उस युग में दैश के विभिन्‍न केन्द्रों से संज्यूत वाग्थारा के प्यार : । 
प्रचार के निमित, धनेक समाचाएपत्रों का प्रकाशन मी प्रारम्भ हुदा जो कि ब्रा: 
वा+बिक 'षगह्मासिक-त्ैमा शिक-मा सिक-गा प्ता हिक अशवा देनिक थे । वस्तुत: ज्ञाप्ताहिंक 

निक ए॑ कृत पत्रों का प्रकाशन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ और उसके घूर्व 
थी मासिक पत्रिकाओं की ही संख्या अधिक थी । सहूदया (मासिक) संस्कृत परिषत्‌ 
(मासिक) सुर्यादय (मा सिक)मंज़ूघा (मासिक) मारती (मासिक) गरज़्वती-झुणमा (त्रमा सिक) 
तथा संस्कृत प्रतिमा ( त्रैमासिक) आदि पत्निकाएं काशी ,जयपुर,कछुकता तथा वित्डी 
आदि स्थानों से प्रकाशित होने वाली हैं । उन पत्र-पत्रिक्राओं में मी अन्‍्यापदैशों का समय- 
समय पर प्रकाशन होता रहा है । 

भी मोलानाथ कविराज द्वारा प्रणीत अन्यम्पेशो--कर्क चातक गन्‍्देश 

संकृत साहित्य परिषत (वर्ष १७ भाग ३, जुढाईइ १६३४४०) में प्रकाशित ही प्रवार 
की अन्यापदेश रचना है | कवि प्रणीत इस रचना में कुछ ३१ पथ्च ह जिनमे से अन्तिम 
तीम परिचयात्मक हैं | हसी प्रकार पं० जग्युवेक्टाचार्य प्रणीत काकान्यौक्तय: तथा 
प्रीकान्सपाण्डेय प्रणीत' कनयोक्तिवशक्सू का प्रकाशन  सस्कृतप्रतिमा' (ज्ितीयोन्मैण 
जैक्षीय चिलास, अक्टूबर १६६००) में हुआ है । वस्तुत: पत्र-पत्रिकाओं में अन्योक्ति 
पचनाजों कौ खौजना, अपने ही सिर पर आफत मौह छेना है । क्यौकि जन-जीवन को 
'िविध प्रवृत्तियों कौ अमिरामतम शी में प्रकाशित करने के कारण अन्योक्ति पद्धति 
कवियों का कण्ठहार, सब दिन रही ओर आाज मी है । उत्त: नये-पुराने वाह्मय में 


हस्का बाहुत्थ है कि उसको सकलित करना दुष्कर हु । वस्तुत: सरस्वती का उमनन्‍्द निद्मदू 
आपके पचयाजु कविगण , वेश काक की सीमा में ब्वे नहीं ह। प्रत्यक युग उनकी 


खकक हँह ऋबक 





'छाष्ठ अध्याय 
बह) 


अन्यौक्ति-सा हित्य का काव्यात्मक रएवं शास्त्रीय 
विवेचन 
'छलककलऊ 


'छघष्ष्ठ अध्याय 
हि (3) धााक 


अन्यी क्ति-साहित्य का काव्यात्मक 
स्व 
का व्यशा स्त्रीय विवेचन 


लेक. बॉ हनन न अब, ०७... 30... 0. के 
7 पद अपार पोशाक या या पीफकी भाकण चाह भा . कक शा 
ह॥ 


काव्य रव॑ं शास्त्र में कत्यन्त प्राचीन काठ से मद होता चढा आ रहा हे । 
आचार्य मट्नायक ने शव्दप्राघान्य का आश्रय ढेकर प्रणीत की गईं रचना को शास्त्र 
अर्थतचव स॒ युक्त रचना को आसख्यथान बथा शव्द र्बं अर्थ दौनों का समान यौस डौने पर 
व्यापार प्रधान रचना को “काव्य स्वीकार किया था । इस प्रकार स्पष्ट है कि धाबचार्य 
कौ' सज्िबिध वाहण०मय ही अमीष्ट था | परन्तु इसके विपरीत कुछ बाचार्यों भे बादु०्वय के 
चाहुर्विष्य की भी स्थापना की हे-- शा स्त्र-का व्य-शा सत्र काव्य रब काव्य शास्त्र हे | 
बाहुण्पयय सव हन बर्गीकरणों को यदि ध्यानपुर्वक देखा जाय वौ प्रतीत होगा कि उसके 
प्रमुख शव सपुचित भेद दो ही हैं -- शास्त्र स्व॑ काव्य | वस्तुत: इन बोनों में सिद्धास्ल 
रुदें व्यवहार का सा संबंध है | अत: जेसे जितना किद्धान्चों कौ जानै-डह्फ व्यवहार में 
प्रवृत्त कोना, कमी कमी मनुष्य के छिए उपह्ास का कारण कत जाता है, ठीक उसी प्रकार 
जितना शास्त्रज्ञान के काव्य रचना का प्रयास मी बहुत सफछ नहीं होता । इसी कारण 
आचार्य राजझेशर ने ज्ञास्त्र स्वं काव्य रूप बाइण्मय का दो ही मेद स्वीकार करते हुए 
का व्य-रचना के मूर्व ही झ््त्रों मेंबर /से८६८/व्ट होगे की राय वी हे ।ब्यों कि जेंत बिता 
जरढूा र॒ हुए दीजक घने अम्घकार से जिद्ंयान रहते हुए मी वस्तु सकुह का वश्षेन, आंखों को. 


आड़ सका जया सीन कक वात पीकर भक्त, आधापराछत डाक पान आफ डक पलक 





की हा कि 6 
५ कफ न्य-+ अमिलयमा ख़ी, पृ रध्ू(बड़ोंडा सस्करण) । 
् * न कर कक शिलन कद कं द कला त न के 
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नहीं करा पाते, ठीक वही वशा उनकी मी छलैज्जो बिना शास्त्र ज्ञान के ही का व्य-रचना 
करने को स्पुत्सुक रहते है । 

राजशेखर के मतानुसार शास्त्र के वो मेद हैं -- अपीकृषय तथा पौकृषेय । 
चार वेद स्व छः वेदा्ग अपोरुमियशा सत्र त्थ्या पुराण-बान्ची जिकी-मीमासा-स्मृतितन्त्र 
थे चार 'पौरूषयशास्त्रे कहे जाते हैं | छन्हीं चौदह शास्त्र-मदों कौ ' चतुर्दशविचा स्थान 
मी कहा जाता है | त्रेलौब्यगत समस्त 'विश्यय्य नही ,चतुर्दश अगो के अन्तर्गत है (तान्येतानि 
कृत्स्नामपि मूर्पुव :स्वस्त्रयी व्यासज्य वर्तन्ते -काव्यमीमासा) कुछ आचार्यों ने वातां, 
कामसृत्र, शिल्पशा सत्र तथा वण्डनीति कौ भीतर स्पम्मिलित करक /वियय स्थान। की सख्या १८ 
स्वीकार की ह । का व्यीसासा पे, शास्ज के इन समस्त मेद-प्रमेदों का अत्यन्त विस्तृत 
व्याख्यान प्रस्तुत किया गया & | 

काव्य, आचार्य मट्तोत के अनुसार कविकम कौ कहते ह -- ससस्‍्यकतम स्मृत 
का व्यथ किन्तु काव्य की यह परिभाषा , चेकढ उसके कर्ता की और संकेत करवी हे । 

प्रतिषाथ की दृष्ष्टि से बिचार करने पए“क्ाव्यों कविकम होने के बतिरिक्ति बार 

भी बुछ प्रतीत होता हे, जिसे कि आतार्य माम्रह से ठेकर पष्डितराज जननताथ तक के 
-विजिन्न आचार्यों ने , विभिन्‍न रूपों से फट किया है । किन्तु उन समस्त व्यछपाणों | 
का प्रतिनिधित्व आचार्य मम्मट की परसराष्या ही करती है, जिसके अनुसार निर्दोष, ' 
- ण॒युक्त- तथा सालकार शब्दार्थ स्माष्टि हो गा यह । आचार्य राजशेक्षर ने इसी काव्य 
कौ" पन्द्रहवाँ-विद्या स्थानों मानते हुए कहा हे कि काव्य, शा स्त्रमत समस्त चतुर्दश्विया स्थानों 
का सस्‍्कमात्र आयतन (आधारशिका) है । 

क्‍ किन्तु अपनी हस व्यक्तिगत घारुणा कौ पुष्ट करते के निभित्त, राजशेवर मे 
जिन कारण का उल्हेस किया है, ते ब्विित्य प्रमावशाली नहीं है । क्‍यों कि गचधपक्ायल्थ, . 
कविधर्मत्व बथा डिलौपवेशकत्य, वे तीनों हीह लक्षुय शास्त्रणदा मे मी प्राय: उसी माजां में 
घटित हौ जाते हैं | कैबढ कविथर्मा की च्ासांता अपीरूघिय शास्त्री में असम्मव हें 
१- संबिस्थर ड्रेष्टव्य -- का व्यमीभारा, खितिव अध्याय । चाॉसम्बासस्करण उप १६३४ है, 
हेड पड बहाँ० । 
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जिल्‍्तु पौरूुषेत्र शास्त्रों में तो उसका प्रत्याख्यान किया ही नहीं जा सकता । शेष 
दौलों वशुय,मी, काव्य की ही मांति श्ास्त्रपच्ा में मी सत्य हैं | हितीपदवेशकत्व ती 
बलि. सांसारिक दृष्ष्टि से काव्य की बपेत्ञाग शास्त्रों में ही अधिक प्राप्त होता है । 
तब प्पिए आचार्य राजहेवर प्रोक्त यह क्राव्योत्कथे केस संगत होगा ९ 

वस्तुतः शार्स्त्री की अपेचात काव्य की उत्कृष्टता का सबह प्रमाण ,आचार्य 
मम्पत्कृत कार्य्य प्रकाश में प्राण होता है, जहां आचार्य ने काव्य-रचना के घद्वविध 
प्रयौजन बताये हैं-- यज्ञ प्राप्ति, वर्थ प्रातप्ति,व्यवहा रज्ञान,अमंगठ विनाश, सच :परनिर्वुत्ति 
तथा ब्लास्तासमम्मित उपदेश | मम्मट ने '" गषपक्मयता तथा कविधर्मता का उत्हेख किया ही 
नहीं के, क्योंकि वे हतने साधारण व्यय हैं कि उनको देना या न देना दोनों बराबर 
हैं | शा रब॑ घन की प्राप्ति,व्यवहाएज्ञान तथा अमंगछविनाश, यधपि काव्यों के ही समान 
शासत्रौं द्वारा भी सम्मव है किन्तु दोनौं ही पच्ों की अपनी सक स्वतन्त्र विशेषता हे | 
शेष प्दोनौं तत्व ही वस्तुत: * कार्व्य' के प्राण हैं जो कि उसे शास्त्रों से पृणत: 
व्यति।(क, रक स्वतन्त्र स्थान देते है । सदुपदैश शास्त्र मी देते हैं, काव्य मी देते हे । 
“किन्तु कैसे देते हैं? यही तथुय काव्यौत्व का मूल कारण हे | वस्तुत है. ४2५% सं पा ऋण 
बेदावि प्ास्त्र प्रभु के रूप में तथा पफह्ा*&-छा >राण तिहासा।व,मित्र के रुष में जो जानकिक 
सु ,बो भाधुरय, जो युगान्त्तरकारी प्रमाव और जो तनन्‍्मयता है, वह ज्ञास्त्री मे पुृणव 
अप्म्माव है । वेघातृकी सुष्ष्टि में नारी कौ अस - प्र॒त्यम पाक जजुखछा में बाघकर भी 
युछप्य को नारीत्व का ही उपासक क्लाया गया है, हसे ध्यान में रखना चाहिए । 

आचार्य "हर: के छी पद-चिहननों पर चढछते हुए मम्मट ने वेदाड़ि शास्त्री 
कौ श्थ-प्रधान, पुए%-७-दि पोरुषेय शास्त्रों कौ बर्थ प्रधान, किन्सु कान्यों को 
बातगाति प्रधान माना हे । शब्द रब बर्थ ढोनौं ही काव्य में गोण होते हैं तथा उनमे 
पजावरल्न व्यापार मीं प्ररण हौता छे । जदि सैसा नहीं हुता, जरधांद यादि काव्य मे 
जब्णार्य ही प्रधान रहे और रख उतका खुणीशुत बच्चन रहा तो बह काव्य उत्तम कोटि का 
मे होगए मध्यम धंजवा अबम कौटि का छी हौथा हे । मध्यम रवं अबम को ही बाचार्जू ने .:.._ 
जुष्णी'शल्ल व्यग्य बथा अन्यग्य थी कहा छे । वस्तुत: इसी र॒शप्रवण वा के कारण का ब्ल, 
शा सम में उत्कुष्ट ,चिंछदा ण तथा छोकोच्वर बर्णेता युक्त ढोवा हे । 


.अमशकरिन #८ तय श्र का शत इक अंक: :3| +ल्प हि 
छा &27 40५ हू, ६ 
/ 7 ध्ष  £ 
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निष्कण यह है कि “शास्त्र स्वं काव्यों दौनों ही वाइण्मय के दौ स्वतन्त्र मेंद 
हैं । वस्तुत: शास्त्र प्रधुसाम्मित उपदेश देने के ही कारण 'शास्ता' अथवा शासक रूप में 
कल्पित किया गया है | यहाँ सिद्धान्ता अथवा जियामकता से मी सम्बद्ध माला जाता हैं | 
अत: इस दृष्ष्टि से , लोक में प्राप्त प्रत्थक वस्तु का शास्त्र से घनिष्् सम्बन्ध ह, क्योंकि 
प्रत्यक्ष वस्तु के दो पक्षा हौते ह -- सिद्धान्त स्व प्रयोग | हृदयगम करन की सृष्टि से जब 
“किसी वस्तु-विशेष की आदर्श हृपरसा स्क वेज्ञानिक रीति से ,छोक के समक्ष रही जाती 
है तो उस सिद्धान्त कहते हैं और जब उसी निर्दिष्ट वेज्ञानिक रुपैसा को लौकजीवन 
४ कार्य रुप में परिणित किया जाता है, तौ वही ' प्रयोग कहा जाता हें | उवाहरणर्थ 
नाट्शा सत्र में आचार मस्त द्वारा प्रदत्त नादय संबंधी रुप॑रसा उसका सिद्धान्त छ, जब कि 
शाकुन्तल प्रमुति नाटकों में कवि कालिदास दारा उसी रूपरेखा कौ अमठ से दाना, उसका 
प्रयौग-क्षत्रा है । इस प्रकार पास्मार्थिक दृष्ष्टि से किसी वस्तुविशिष के सिद्वान्त स्व प्रयौग 
उसके दो पृथक पद्तों को सक्ैतित करते हुए मी अन्तत: एक ही सिद्ध होते 5 ॥ 

ऊपर बताया गया है कि शास्त्र, प्रयुसाम्मितता के ही कारण शात्ता ईैंव 
में मी कॉल्पित किये गये हैं ब्शेंकि वे सिद्धान्त पद के प्रतीक है । बज़, की नियोौग सब 
को अनिवार्यत: स्वीकार कला पहुता है इसी कारण समस्त बेदागों (शिदा,कल्प,निरुक्त 
व्याकरण-ज्यौतिषा तथा छन्द तथा जड्डदशुनों कौ अकले न कहकर, उन्हें उनके शास्त्र से 
सम्बद्ध ही स्वीकार किया' जाता है, जैसे -- शिवीतशाख्त्र, स्यायज्ञा सत्र आदि । 

जैस शास्त्रों सिद्धान्त पदा का प्रतीक हे, ठीक उसी प्रकार 'कार्च्य प्रयौगपदा 
का । क्योंकि कवि कर्म को ही काव्य कहते हे छ्लो कि किसी मी सिद्धात्त का छोकजी बन 
में प्राप्त प्रायौगिक बथवा व्यावहारिक पक्ता उपसियत करता है । कि्सु इन दोनों ही 
पत्ता का प्रयोग जब संकीण- अर्थ में किया जाता है तो शास्त्र केवल छ वदानों के तथा 
काव्य * समुण निर्दोष रब सालकार शव्दार्थ रूप का व्य घिशष के ही प्रतीक बनव है | 
घुकि कवि क्रान्सदर्शी होता है, साथ हीं साथ अलोक्यगत कोर मी मावमगी उसकी पट्टच 
मं बाहर नर्दी ०हौती, अतः वह शास्त्री की भी काव्य रूप मे ढाढ देता हे । स्प कबि' को 
ही महाक्मिं राजहिशर शास्त्र कर्चि कहते हैं । इसी प्रकार सार्वजनीन हो किक मादा को 


शो कणों 


हो कि बा स्व ये दे एव करते बाल कि काव्यकरि है! 
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उसका अर्थ यह हुआ कि चाहे हम किसी वस्तु का सेद्धान्तिक र्व॑ प्रयोगिक पा 
कहें अथवा उसका शास्त्रीय स्व॑ काव्यात्मक पका दौनों में कौई भेद नहीं । किन्तु जब हम 
आचार्य मम्मट द्वारा छछ्षित तददौषाशव्दार्थीसगुणावलकृती पुन: काव्यप्‌ हप का उ्य 
विशेष के दौनों बच्चोतें कौ सकेतित करना चाहें तो किस विधान का प्रयोग करेगे ? वस्तुत 
उपर्युक्त स्वरुप पाले काव्यविशिषा का सिद्धान्त पद विवेचित करने के लिए काव्यशा सत्र 
( ४&»०८०- 3) का जन्म हुआ । ही को उलकारशास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र मी कहा 
जाता है | इंकि अन्‍्योक्ति भी मम्मटौपदिष्ट काव्य सामान्य का ही अंगविशेष है, अत: 
अपने अंगी की दृष्ष्टि से उसके उसयपद्ाों का विवेचन करत समय “ काव्यशा स्त्रीय तथा 
काव्यात्मक शब्दों का प्रयौग प्रस्तुत अध्याय में किया गया है | 

इस अध्याय में वाइण्मय का काव्शशास्त्रीय विवेचन ही इष्ट है । बयो कि 
पर्वॉँ ल्छिसित घारणा के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई शास्त्रीय अथवा संद्धा ल्तिक 
पद्ता धवश्य हौता है । किन्तु काव्यशास्त्रीय विवेचन , काव्यात्मक विवेचन के बिना ब्रा 
रहता है, क्योंकि जब तक किसी सिद्धान्त का लोक्जीवन में प्रयोग न दस्शाया जाय, तब 
तक पाठकवर्ग को उस सेद्वान्तिक सत्यता की कोई प्रतीति ही नहीं हो सकती । अत: यही 
रीति सर्वोत्तम है कि विषय की सरहता के छिए प्रमाण पहले दे विय जाय तथा प्रमय सिद्धि 
बाद में की जाय | क्योंकि प्रमाण उर्पास्थित रहने पर प्रमेय स्वय सिद्ध हा जाता हैं | झ्सी 
दृष्टि से अन्यी क्तिवा इण०्मय का काव्यात्मक पद्दा पहछ देकर काव्यशास्त्रीय पद बाद मे 
'विया/रहा है । 

यश प्रश्न हो सकता है कि तृतीय रव॑ चतुर्थ अध्याय में अन्यौक्ति का सेद्वान्विक , 
विवेचन तथा पंचम मैं उसका प्रायोगिक विवेचन तो हो' छुका है | तब फिर इस नवीन क्‍ 
सेदा स्िक रुव॑ प्रायौगिक विवेचन की सार्थकता क्या है ? इसका उत्तर यह हे कि अन्योक्ति' | 
काव्य सामान्य का ही सक अगविशेष है । बस, बह कात्य तथवा अठकार्य होने के साथ 
ही साथ बल्कार मी है| अत! काव्य सामान्य रुव अन्योक्ति काव्य मैं सामान्य विजवेण 
सम्बन्ध होने के कारण यह तथुय सुस्पष्ट है कि अस्यौक्ति मात्र के सद्वा न्तिक रब प्रायोमिक 
बढ़ा, ,5. ४-5 न्‍य के ज्ेद्धा न्तिक सव प्रायोगिकपदाती से कुछ त-झुछ पृथक अवरय होगे 4 
वुप्नौर ज़ब्बो में अन्योक्ति मात्र के सिद्धास्त रुव प्रयौग में, का व्यतासत न्‍्य की उबिदचाय छूछ हें 

अलशेष्छण अवश्य होगा । उन्हीं बेशिष्ट्यों का यथावत्‌ परिशीलन उन पिछले तीन व्यांश्ी: 
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' काव्यसामात्यों के सिद्धात्तों स्व तदनुकूछ प्रयोगों की व्यापप्ति निश्चय ही 
विशाल होगी । उससे वे सेद्वाल्तिक अथवा शास्त्रीय तथुय होंगे जो कि न केवल अन्यौक्ति 
पर , वरद्‌ काव्य कही जाने वाढी समस्त छोटी बढ़ी रचनाओं पर चरिताथ होगे । 
काव्यशास्त्रीय विवेचन के क्षत्र में शव्द शक्तियां, गुण-दोष, रीति-वृत्ति, वक़्ोक्ति 
आओ चित्य रव रसपरिपाक जेसी मान्यतारं आयेगी, जिनका उद्दमव ही केवल इसलिए हुआ 
कि समस्त वाहण०्मय तदूप माना जाय | यध्यि अब समस्त सिद्धान्तों की सत्ता निरस्त हो 
चुकी है तथा ध्वनि सिद्धान्त ही आज काव्यक्षात्र में मान्य है तथापि अन्यौफ़ि का 
विवेचन उन समस्त 'सिद्धान्तों की दृष्ष्टि से सक्षपत: किया जायेगा । इसी प्रकार का व्यात्मक 
विवेचन के जान्र में " सारूप्यनिबन्धना प्रभुति अन्यौक्ति सम्बन्धी मान्यतारं नहीं आरूगी 
क्यों कि वे स्कपचीय है । इसमे व्यक्ति रवं समाज प्रकृति रवं प्रणय, तथा जीवनवैधविध्य 
सरीख तथुय व्याख्यात होंगे जो कि न केवल अन्यौक्ति वर दृश्य अथवा श्रव्यों कोटि 
में आने वाढी , काव्यसज्ञक किसी मी छोटी अथवा बड़ी रचना से सम्बद्ध है | 

व्यक्ति समाज का ही बग होता है | इसी कारण समाज की अच्छाई अथवा 
बुराई , कीर्ति रव॑ निन्‍दा , उत्कष रवं अपक-- इन सब के कारण उसके अंग रूप 
व्यक्ति ही हौते हैं । कवि चाहे स्वान्तः सुखाय काव्य लिसे, अथवा दूसौर की प्रेरणा से 
दूसरे के ही 'हित के लिए लिखे, किन्तु प्रत्येक दशा में वह तत्कालीन समाज के दायरे से 
प्रणतः पृथक नहीं हो पाता । वस्तुतः आदर्श काव्य बही हौना मी चाहिए जो केवल 
किसी पुछ्ष विशेष की प्रशास्त मात्र न हो, जो केवढ स्वार्थसिद्धि में पर्यवासित देवाराघन 
रुप न हो वीर न काल्पनिक उड़ानों से सकुलित कोई " प्रणय-कथा हो । वर इन सबसे 
व्यतिदिक्त स्‍क सैसी क्‍्थावस्तु वाला हौ' जौ सामाजिक मरैषम परम्पराओं को , उसके 
नग्न यथार्थ को, उसकी घृणित वासनाओ कौ और उसकी बहुविध प्रवृत्तियों को स्पण्टब : 
'दिसा सके । किन्तु पृवोक्ता न सामाजिक वृचचियौं कौ उनके यथार्थ रुप में प्रस्तुत करना, 
समी कवियों के वश्ञ की बात नहीं । क्यौकि जो कवि अल्पडुद्धि का होगा - वह अमिधा 
शक्ति के सहारे उन बृत्तियों का प्रदशन करेगा बार स्सा करने से उस काव्य का का व्यत्व 
अर्थात्‌ सत्य शिव सुन्द॒स्पु॒ रूप उसका बादश छक्य, प्रतिहत हो उठता हू | अमिया का 
जा अब ढेने मै काव्य, कट्सत्यो को कटुवम शेढ्वी में अथांत्‌ मुहतोड़ जवाब की शही में हीं 
उज्यक: कब । 
; किन्जूं का व्यकेज़ में प्रयुक्त छोने बाढी रस्सी मी वभिव्यजनपरिपाटिया है, जो 


है 
कोल फत्ओ 
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समाज का चित्र तो वही सींचेगी जैसा कि वह अथवा उसके व्यक्तिः स्वयं होगे, क़िन्धु उनकी 
अभिव्यक्ति का मार्ग हसरा ही होगा । वही मार्ग उन्‍्यौक्ति शेंढी का विषय हे जो कि 
लक्षण व्यजना से पत्छलवित होता है | इस विषय पर पीछे मी कर बार प्रकाश डाला 
जा चुका है । अन्यौक्ति वाइण्मय में आदर्श स्वं कट यथार्थ का जो मंजुल समन्वय प्राप्त 
होता है, वह निश्चय ही अन्य किसी भी विशिष्ट काव्याग मैं दुर्लम ह । इस समन्‍्चय का 
सबसे बहा प्रमाण यही है कि कवियों ने सन्देश देने अथवा आलौचना प्रस्तुत करने का माध्यम 
व्यक्ति' अर्थात्‌ स्त्री-पुछुष कौ न बनाकर पशुजी, पचियों रव पहु-पौघों कौ ही बनाया। 
केवल इसलिए कि सामने खट्टे हुए कुख्यात चौर कौ , चौर कहकर हुछ कहना, अपनी मृत्यु 
अथवा सर्वनगाश की प्रूमिका बनाना है | किन्तु उसी चौर के समान इतिदृतत वाले किसी भ्रमर 
कौ दौ-चार गाठी मो बक देना, वक्ता। को कौर्ड मी हानि नहीं पहुंचा सकता । पहली 
+स्थिति मे *चौर शव्द का उच्चारण जहां तथाकथित चौर के हृदय में क्रौघ रब प्रतिहिसा 
की सृष्ष्टि करता, वहां दूसरी बस्थिति में वह उसी चौर के हुदय मे आत्म मत्सता उत 
आत्मज्ञौम का भाव पैदा का । 

हस प्रकार अन्यौक्ति शी उस कौटि के काव्य की जनयित्री है, जो वस्तुत: (.. 
सद्ृदयाँ कौ क्मीष्ट है | हम कु. 0 कि 42582 गुण _ उसके मुह पर ही बयड़क कहना 
बक्ता। और बौद्धव्य दोनों, तथ्यों कौ सुनकर क्रमशः या तो कुद् होकर कुछ ग्रढ्त काम कर 
बैठेगा और या तवौ वात्मप्रस्यापन से अमिप्तत हौकर घमण्ड के नशे में नर ह गैकर पथप्रष्ट 
होगा । इसी प्रकार वक्ता भी या तौ मार खायेगा, या फिर किसी मछे व्यक्ति को 
विनाश पथ पर के जाने का कारण बनेगा । 
क्‍ सपाज में उच्चवर्ग की प्रछुता प्राचीनकाढ से ही वद्ञाण्ण रही है । किन्तु इन 

उच्चबर्गीय व्यक्तियाँ के हृदय में अहमन्यता का माव जन्मजात शव बश परस्परा हा स 

होता है । पाश्चात्य दैशों में हसी तथुय को. 89) 5वकुन्णलांध्ु ८०००५. की मावना कहीं 
गईं है । संस्कृत साहित्य में माणौ रुव प्रहसन्रो के बहाने तथा ब्याजस्तुतिया के माध्यम से 
समय-समय पर कवियों ने उन्हीं तथाकथित उच्चवर्गीय जनो का उनेक व्यग्यचित्र उपस्थित 
किया है | मे त्राह़ जो मी उचित जयबा अतुचित कार्य करे, उन्हें सब शौमा देता हे, क्योंकि: 
सब कुछ पा हांछनें की शक्ति उसमे होवी है । रझैसे ही व्यक्ति का चिन्रवन्याषदेश के हल 


कॉवियों मे व्यक्त किया कहे -- 





। 
हु 
(2 


त्वचेत्संचरस वृषण छुघुता का नाम दिग्दल्तिना 

व्यालै; ककणकुहछानि, कुछोष हानिन॑ हेम्न: पुन; । 

मूर्ना चेदुवहस जडाशुपयश: किन्‍नाम लोकत्रयी- 

दीपस्या म्बुजबा न्ववस्थ जगतामीशौ 5 सि कि बूमहे ।। १ 
सेसे महामहिम कहे जाने वाले , केवह नाम मर के कछिए समाज के मेझरूवण्ड माने जाते हैं । 
वस्तुत: वे नर-पिशाच | उनके घन का, बछ का ख्वं बुद्धि का मी क्मी-क्सी सुद्दुघयोग नहीं 
हो पाता | मध्यम क्यवा निम्नवर्ग का खून चुस-चूस कर संचित किया हुआ घन , उनके 
देननदिन आमोद-प्रमौद, शराब सखौरी स्वं व्यमिचार का साधन बनता है । कवि के शब्दों 
में -- 

आदायबारि परितः सरिताशतेम्य: किसमाम साथितमनेन दुरणवेन । 
च्ारीकृत्त च वहवावहने हुतं च पाताल झुकि छुहरे विनिवेशितंच ।॥५ 
स्से उच्छुंबल व्यक्तियों से समाज का कोई मी वर्ग सन्तुष्ट नहीं होता है । बाहय चाकचिक्य 
रव॑ व्यवहार कुशछता देखकर यय्ापि, सक बार सब उनकी ओर उन्पुस होते हैं, किन्तु प्रवंचना 
की प्रथम फाकी ही उन्हें निराश कर दैती है | अन्यापदेश रीति से इस अवस्था की वर्णना 
द्रष्टव्य है +- क्‍ 
हंसा : पद्मवनाशया मघुलिह: सौरम्यगन्थाशया पान्था: स्वाडुफछाशया बढिशुजों गृद्भाशब- 
मासाशया । ' 
दुरादुननतपुष्परागनिकरेनिस्सारमिशुयो न्‍नते रे रे शात्मकछतिपादप | प्रतिदिन के नत्वयाबचिता ॥३ 
फल यह होता है कि से पासण्ही व्यक्ति आजीवन समाज में आवर पात्र नही बन पाते । 
दांधों से पकही गई स्क-सक कोड्ठी तथा उससे स्क्त्रित पाप घन, कमी सत्कार्य का साथन नहीं 
बन पाता है | रात-दिन चापह्॒सी करने वाले, छुच्चे बदमाश ही उसका उपमौग करते है । 
0६४६ ६०6 ४४६ 59८४८”. की उक्ति बच्ारशः चरितार्थ हौती है -- 
'किम्पाक | षाके बहिरेव रक्तास्तिक्तासितात्तहशि कान्तिमिजि | 
स्वाबता काक्मपा स्य कस्य हुत्प्रीतिमित्तिस्त्वमिद न जान १४ 


मिलाक। कसम अमक विकास) मादा सामना कमाना. पा] इहका भला, ाफाएु:  परकाक: पाक; आधन' जयथक, [इक जा आपंक अनंगा "सम कक, आधा0 मान रे 


१- सूक्तिमुत्ता ]9 ३६॥। १९ 
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निश्चय ही सैसे व्यक्तियों से, दीनों का कोई कल्याण नहीं हो सकता आर यही 
कया कम है , सहायता पाने के ध्येय से गया हुआ कोई अम्यर्थीं उनकी सन्निधि से सकुशल 
लोट आये | कवि के शब्दों में -- 
कस्त्व॑ ? क्ोपि, कुतोसि ? रत्मवस्तेस्तीरावह नीरवैंलव्य किचन | गर्जितवेधिरता ,दृग्व्याह- 
तिः सकते * । 
मा खेद कुरू तादुगाव॑दहनज्वालावलीदु:स् क्षीरौद यद्ुपास्य जीवसि स्खे| श्छाघ्रय न तन्मन्यते 

किन्तु समाज तो बहुविधघ व्यक्तियाौ का सपुह हु अत रैसा नहीं है कि उच्चवर्गीय 
समस्त जन रक ही रग मे रे हौते हैं । वस्तुतः जो वशातुक्रम मे गौरवशाली होते ह, उन्हें 
संसार का रक-रक प्राणी अपना ही अभिन्‍न अंग प्रतीत होता हे । वे बहुजतहिताय, बहुजन- 
सुखाय, जीवित रहते हैं । वसुबवकुटम्बक्प्‌ . ही उनका चर्म छक्य होता है. | अतस्व थौड़े 
धर्म संकट में पड़ जाने पर वे पहायन नहीं करते ओर न आश्ितौ के प्रति कन्‍्दर्तित अपना 
प्रणयांहुर ही म्छान करते हैं । वस्तुतः वे उस घन की माति ह जौ उत्तरोचर विपत्ति हुपसी 
मूसलौं की चोट खाकर अपना व्यक्तित्व खरा काश जाते हैं -- 

अस्मानवेहि कलमानल्माहताना येषा प्रचण्ड मुसलखदाततंव । 
स्नेह विमुच्य सहसा खह़ता प्रयान्ति ये स्वल्पपी हनवशा न्न वय 'तिलास्त ।।६ १ 

झ्प लौकप्रिय उन्‍नतमना रव दीनबन्घुत्व की मावना से औत प्रोत, सज्जन व्यक्ति -छक्स्क 
वस्तुत: ईश्पर के ही प्रतिरुप माने जाते हैं । प्रस्तुत अन्योक्ति' पथ में कवि ने संस ही 
महाशय व्यक्ति की प्रशस्ति गाई है -- 
आमौवैर्मरुतौ मृगा। +किसलयौदपु दे स्त्ववा तापसा? छुष्प: बदचरणा: फकछेश्शकुनयो- 
घर्मार्दिता श्छायया । द गा 
स्कन्वेर्गल्‍्धगजाडुच विश्रमरुज: शश्बद्िवमक्तय स्त्वया प्रा प्तस्त्वं दुम बौघिसद्ृव पदबी सर्त्यं, 
छुजाता! पर ।6॥ 

झैंप महामहठिम भेघावी पुरुणरत्म परौपकार ज्रत का निवाह करने के छिंए कार्ड 
मी पिपसि सह सकते हैं | जोरे व्यक्तियों की छ्ीटाकसी, देन्‍्यपाश रुव पारिवारिक 
अनहिछना रे. उम्हें. बपने कप्नेब्य-पथ से विचल्षित नहीं कर पाती -- 
ध्ण्प्प्री पलि/ल जस्य डुस्सहतर! कष्ट छुठा रोहश ग्रा म्यस्त्री करलुछम व्यतिकर स्तन्त्री: ,<। रा 


ज्केजा -| 










काजकापानव कू्वांहति : कापासन पराथताधनधिया कि कि नचागीकृतस | 
के जद किन हक कर, | 
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सौजन्य स्व दोज॑न्य वस्तुत: मचुष्य के अन्त :पद्ता से ही सबधित ह | घझुन्दर 
चमचमाते वस्त्राप्तषण मात्र से कोई व्यक्ति. निश्चय ही सज्जन नहीं बन सकता । क्योकि 
समय पहुने पर वे कृत्रितिताये छुप्त हो जायगी तथा उनका ओऔद्धापन स्वय स्पष्ट हो जायगा | 
किन्तु जो हृदय से ही उदार स्व लौकप्रिय हैं , उनका सब बुछू मढ़े समाप्त हो जाय, मौटा 
खाने स्व पहनने को मक्ते मिले, किन्तु हृदय को स्वनेहथाती कमी रीतने कौ नहीं आती । 
तमी तौ कवि कहता है -- 

कौहि तुलामधिरोहति शुचिना दुग्धन सहजमघुरेण । 
तप्तं विकृत मधित केवलमुद्धिगरति यत्स्नेहप |४१ || 

अत: निश्चित है कि ऊच-नीच अथवा सज्णन-दुर्जज का यह मोछिक भेद कमी 
पविनष्ट नहीं हो सकता | कौंकि कौवा न कमी हंस हो सकता है आर न बढुछा कमी 
मीर कार विवेक ही कर सकता है | अन्यापदेश में इसी माव का उपस्थापन कवि करता 
हे जा 

काकस्य चंबुर्यदि हेमबुका माणिक्ययुक्ती चरणा च तस्य । 

स्कैकपदा गजराजपुक्त-स्तथापि काको न स राजहस ॥१०॥ 
हससै मी अधिक व्यंजना अधौोनिर्दिष्ट में देसी जा सकती है -- 
भैर्मल्य वपुषस्तवास्ति वसति! पदृमाकोर जायते मन्‍द याहि मनोस्मा वदनिर मान सस्पादय | 
४450 कऋ, राजहसतुछना प्राप्ताौ सि किन्‍्तेगुगनी रची रसविमासक््सनिशुणा शक्ति : कथ 
कृम्यत ।। ११॥ 

अब आह्य समाज के मध्यम एव नीच वर्म की और । जैसे उच्चवर्गीय जनौ के दौ 
वर्ग हैं, सक्ष ता वास्तविक और दूसरा पासण्ही | ठीक उसी प्रकार मध्यम रुव नीच बर्म 
में भी व्यक्तियाँ की दो कौटियां हैं -- सक्ष तौ वे जौ वास्तव में दीन-हीन रु अखिकीि 
हैं, किन्तु देत्य कौ ही अपनी पूर्व जन्म सम्पत्ति समफकर अथवा उसमें देवयोस का समावेश्ञ 
गानकर झंती घजबक अपना जीवम बिता रहे है । ओर दूसौर वे ह जो विद्रोह त्मक प्रवृत्ति 


१० सुक्ति७ मुक्त ।०बद्धति ३६ 
२- पंण्डितराजढ़ बृ७ १३२ | 
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के है , अतः अपनी दीनता रव पीरूुघहीनता कौ अभिशाप मानकर किसी मी उपाय से, 
चोझी-चमारी, उकेती रुवं छठेती करके भी सुखी रहना चाहते है | हां में हां मिलाना, तथा 
मौढे-माके सज्जनों को वाक्प्रतारणा देकर ठगना, उनका परमलच््य है | मोतिक दृष्ष्टि से 
वस्तुत: यही वर्ग अधिक सुत्ती रहता है -- 
* पपेबन्ति मधु पद्मैम्यों मरी: केसरघूसरा: । 
हसा : शेवाल्मश्नल्ति चिग्देवमसमंजसम्‌ ।॥१०॥ 

उनको अपना वर्ग, अपने कार्य रव॑ अपनी घौखाघड़ी ही संसार की सर्वोत्तम वृत्ति प्रतीत 
होती है | क्षत: उनके सपृह् में घुसकर , कोई मी व्यक्ति उनको कोई नई राह झुकाने के 
के बजाय स्वय मूर्स बन सकता है -- 

* हंसौ 5 घ्वग : क्रमपोहयितुं दिनात्त कारण्हक्ाकबकमासवन प्रविष्ट: । 

मृकौ ६यमित्युपहपन्ति छुनन्ति पक्षातनीचाजयो हि महतामवसानम्॒मि : ।॥३११॥ 

कमी कमी तौ स्स अवसर आते हैं कि साधारण, सत्यापथातअयी सज्जनों को 
कोई पूछता तक नहीं, किन्तु घुर्तमण उन्हें अफी केची में फसाकरफ पूजा तक करा हेते हे -- 
* नुत्यन्तः 'शिखिब्रों मनोहस्ममी अक्य पठन्त: झुका वीच्यन्ते न त रव सल्विह रूषा 
वार्यन्त एवाथवा । 
पाल्‍्थस्त्रीगृहमिष्ट्लामकथना ल्लव्या न्वयैनाझुना ३० पक छ॑ि बलिमुजा मायाविना पुज्यत ।8७४|| 
स्से व्यक्तियाँ की उन्‍मति मठ ही हो जाय, किन्तु समाज उनको तब तक उच्चपद 

नहीं दे सकता जब तक कि उनका प्रूणतः कायाकल्प न हो जाय । वेयक्तिक महात्म्य ही 
साभाजिक माहात्म्य की आधघारशिका बनता है | बतः पाप की कमाई से क्थवा घन-सपत्ति 
की ऊष्ष्षा मात्र से कोई जौछा व्यक्ति" सरा कहने वालों की जबान नहीं बन्द कर सकता +. 
क्योंकि ज़रा सा मी स्वत होने पर अकट्रेबअग आदमी मीठी तीती झुनाने से मठा कब झुकगे ? 
ने जौ स्पष्टतः कहेंगे -- 
दवा ल्दामेज्ञ॒कर्थ कर्यचिवनिश सात कृश जिप्रता खैक प्रान्च येन यूहे गृढ़ गुहवलामुच्छिष्टपिण्डा लता 
अस्थन! सण्हसबा प्य बेबपतिर्तशुन्या ज्रिक्ौकीमिमा मन्‍्वानो चिगहो स रव सम्माजब्रौड्य- 
नीसहायंत ।%9. | 


साध फ्मके' विन, माय थक प्रभाद-कंधा पमंबा जायेडे कक लध्मोक शुभ भाजय; इक भदनाक, मा अबम 
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इन आलोचनाओं को सुनकर जो वास्तव में गोरवामिलाणी हे, वे तौ अपनी 
कमियों को दूर करके आत्म-गुधार कर ढ छेते हैं किन्तु तृणवत्तु मनन्‍्यते जगत्‌ के छुजा रियो 
पर झइसका री मर प्रमाव नहीं पह़्ता । क्योंकि वें अपनी प्रवृत्ति के इतने अभिमानी है कि 
दूसरे की गुणमणना करना मी उनके लिए ओहछी वस्तु है | और यह ठीक मी है क्यो कि 
हँस तरह उनका वेलक्षण्य तो अप्रतिहत रहता ही ह और कुछ चाहे हो या न ही । 
न कौकिलानामिव मंजुगुंजितं न लव्यहास्यानि गतानि हंसवत्‌ । 
न बर्हिणानामिव चित्रपक्ता गुणस्तथाप्यास्त बके बकब्रव्रतमर ॥॥१८ 
अन्यौ क्तिः वा इण्मय में समाज का अत्यन्त सृच्म विश्लेषण क्या गया है । 
कौई यह नहीं कह सकता कि समाज में रहने वाढे उपुक सेंड के व्यक्ति, अन्यापदेश के लष्य 
नहीं बन सके हैं । जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, विंधाता की सुष्ष्टि में मनुष्य 
ही सर्वोत्तम प्राणी है । सासारिक वुत्तियां उन्हीं पर प्रायः आधारित है । विचासशीढल 
रवं सवा न होने के कारण पश्च पक्षी आदि प्राणियौं का मूल्य आपेक्िक दृष्ष्टि से 
नहीं के बराबर है । अतः उनको उपालम्म अथवा प्रेरणा देना घूर्सता की निशानी है । 
तो क्‍या रैसा करने वाले अन्यपंदेशी कवि , वेधय ही थे ? नहीं वे अत्यन्त समाचतुर व्यक्ति 
थे | इसी कारण प्रत्यक्ष व्यग्य ( 90०८८ ब्रौविर्ट:- ) न करके उन्‍्होन 
यथा निरीह स्व बेजान पात्रों को ही अपना रछक्ष्य बनाया किन्तु उस मार्मिक व्यजना का 
पर्यवसाम विचारशीछ पुरूषों में ही हुआ । ससा क्यो हुआ, इसकी पहले ही व्याख्या 
की जा चुकी है | 
समाज के तीनों वर्गों की सक माकी पा हेने के बाद अब हमें उन विविध व्यक्तित्वौं 
को मी दैखना चाहिर जो ज़ितयनिष्ठ हैं | जो समाज में कहीं मी , किसी मी वर्ग में और 
स्‍किसी भी समय में जन्म छे सकते हैं ।प्रेमी-द्रौही, निन्‍्दक-प्रशंसक, कृतज्ञ-कृतब्लत, उपकारी+ 
अपकारी, सबल-निर्बछ, मान्य-हेये, मे तथा दुष्ट-- जाने क्लिनी कॉटियौ के व्यक्ति 
बेदिक युन से ही समाज में सर्पत रहें हें । वस्तुत: समाज का तो बर्थ ही यही है -- 
समग्र अषन्ति जना अस्मिन्निति समाज:  वर्धात्‌ जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति ,स्क्साथ चढ़े 
या रहें वही समाज है | श्र 
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"घर का मेदिया लंकादाहो की ग्राम्योक्ति द छौक मैंख्ब प्रचलित है । कमी -क्भी 
अपने ही भाई-बन्घु विनाश पथ पर उतर जाते हैं और बनेर बन्तत: समस्त स्वर्गीयों कौ 
दचागर भी कर देते हैं । इसलिए, मनुष्य कौ स्वपक्तियों की और भी चोकनन्‍्ता ही रहना 
चाहिए | महाकचि मल्छट, का अन्यापदेश, इस विषय में ठंडे पड़े व्यक्ति कौ मी गरम कर 
देता है -- 

* उनीष्ष्या औतारौ सम वचसि चैंद बच्सि तवहं स्वपक्ताइुमतव्य न तु बहु विपक्षा7त्प्रमवत: 
तमस्याक्ान्‍्ताश कियदिह न तैजों>बयविन : स्वशवत्या मासन्ते किक विवसकृति सत्यव - 
न पुन: ।।॥१६ | 
प्रत्यक्ष बाप का यही स्वप्न हौता है कि उसका बेटा छाखों में सक हो । लड़का 
स्वयं हुष्ट-पुष्ट, सुन्दर रुवं छुडोल है । किन्तु स्वास्थ॒य झुन्दर तथा झुडोलता का यह तो 
अर्थ है नहीं कि लड़का अवश्य छायक होगा । जिन्हें अयोग्य स्व॑ नाठायक होना होता हे १ 
उनका सुधार, अमरावती का/वैमव नहीं कर सकता | फिर मी वात्सल्य माव से 
आप्पयायित पिता , पढ़ा-छठिखाकर पुत्र के घनाजन तक प्रतीक्षा करता ही है | आर नाढायक 
लड़का दो-चार पैसा कमाने छायक होकर मी उसे गुण्ड-बदमाशों की समति में क्लुक कर बाप 
की आशाजों पर पानी फेर देता है । उस पिता का हृदय यदि शब्दों में देखा जासकता है 
तो अन्यापदेश प्रस्तुत ह -- 
 'विशाल शाह्ल्‍षमत्या नयनसुभग्ग बीचय कुसुम शुकस्यासीद बुद्धि: फक्मपि भवेवस्थ सहशाप्‌ । ह 
हक? +३४ फल्मपि च वेवात्परिणत विपाके तुलो$न्त! सपदि मझरुता सौ ध्यपहुत ५! 
और दूसरी और उस सुयोग्य माई की विपन्न वशा द्रष्टव्य है, जिसने जीवन मर ' 
स्क्ष पैसा अपने ऊपर निष्प्रयौजन खर्च नहीं किया । उसकी सारी क्साई परिवार की ही 
समृद्धि पर ही सर्च हुईं | आज वेवयोग से वह तपदिक का मरीज हो गया अथवा दृद्ध हाँ सभा 
तो वही परिवार के व्यक्ति ईश्वर से उसकी मोत के छिए प्रार्था कर रहे है । समाज मे 
यह दु्दान्च दृश्य घर-घर देंसन कौ मभिछ सकता हू -- 
कड़ा येन महाध्वरा! # सुविषमे मार्ग संठकाकिना सोठो येन कदाचिदेव न 'निजेगौ प्ठे पस्यञ्ों हंछई 
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समाज में जहां शारीरिक स्व नैतिक शक्ति की बढ देकर मी परोपकार करे वाले 
सम्मान्य व्यक्ति हैं, वहीं कौह़ी-कोंड़ी कौ आंख की कनीनिका समकने वाले कृपण भी । 
किन्तु परौपषकारी *चन्दनों की भांति है, वह चन्दन जो घिसा जाकर भी विनष्ट होकर 
भी पीसने वाके को ही बपनी सुगन्ध से संतृप्त कर देता है -- पाटीर | तव किक 548 क 
परिपाटीमिमासुरीकर्तू यत्पियतामपि नुणा पिष्टो४पि तनोजि परिमिलस्तुष्टिर।। 
दूसरी और वे कृषण भी हैं, जो शरत्कालीन मेघ के समान, सक पेसा मी किसी याचक को 
नहीं दे सकते | कवि कहता है -- 
* अन्य ते जल़दायिनो जलपरास्तृष्णा विनिष्वतन्ति ये भ्रातश्वातक | कि वृधात्र रटित खिन्‍्नो$सि 
विश्राम्यताम । 
मेघ' शारद रुष काशववढू! पानीयरिक्तीदरों गजैत्थैव हि केवल मृुशतर नो पबिन्दुम प्युज्फा ति। शै 

इस प्रकार अन्यौक्ति वाइण्मय सकड़ों प्रकार के व्यक्तियौ का चित्र प्रस्तुत कर 
सकता है | इतना ही नहीं वस्तु सक ही व्यक्ति की विभिन्‍न मनोदशाओं का विभिन्‍न 
रूप भी 'उनन्‍्यापदेश वाइण्मय में प्राप्त हौता है | उदाहरण के किए प्रस्तुत जन-विशेष 
की व्यंजना कराने वाढ, भ्रमर का उदाहरण लीजिए । यदि गुणी महुष्य का सुल्याकन 
मूर्ख करने बैंठें तो निश्चय ही उसके गुण-समुच्चय मुल्यवान नहीं सिद्ध होगे, क्योकि निर्णय 
'मिर्णययक की मनौवृत्ति के अतुकूठ ही होता है । किन्तु इतने मात्र से ही गुणवान क है 
पमिराश नहीं हो जाना चाहिए, क्यौंकि उसके हार्दिक हिंतेणी तो उसका वास्तविक स्थान 
निर्धारित करने के छिए हैं ही | कवि के शब्दों मैं -- 

कमलिनि |] मलिनीकरी-जिचैत: फिमिति बंकेडेल्तिनमिज्ञ: । 
परिणतमकरन्दमार्थिकास्त जगति मवन्तुचिराग्यणौ मिहिन्दा: ॥॥%:) 

यहां ग्रमर कौ गूणग्राही रुप में प्रस्तुत किया गया हे जिससे उसकी विवेक-बुद्धि स्पष्ट ही 
जाती है । 

मनुष्य कौ संदव विवेक से ही कार्य कला चाहिए | अपमे वश का गमोरव तथा 
व्यक्ति ल्वंका' स्तर सौ देने से फिर उसकी कौई महता रह ही नहीं जाती । क्योंकि मह | 


आगाई' पावाक। ाला> कामोग! मोड, किया पांमिक: ऋधाओे लिएयो। वाह पामाओर अशाडाल हक शामक: अकाक अंगाई। अमाके शैकायाएं 


१> सामिनी विज्ञास--१॥8१२। 
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का मूल कारण तो वेलज्ञण्य ही है | रेस व्यक्ति को छद्य करके कवि कहता है -- 
* आजन्म कल्पतरुक्ाननकामचारी यत्कोतुकाडुपगत: कुटज मिलिन्द: 
त्करमण : मुसदुश फलमेतदेव यत्प्राप साम्यमघुना मघुमजिकामि: || 2३ ॥ 
यहा प्रमर को अविवेकशील रुप में वर्णित किया गया है | अतस्व कवि, मघुकर वृत्ति वाली 
से बचने के लिए अथवा उनसे उपजित होने पर मी कोई मारव-मठाल न करने के छिए सब कौ 
सावधान कर देता है -- 
* सकछगुण निधान मां विहाय द्िरफा : परमित्परिहीन छत्त इम्बन्ति घुत्ते रा 
इति मनसि विषाद मा कृथा: चम्पकोच्चेरिह मघुपसमाजे को विवेकावशकाश: | «४ 
यौवन की अंगड़ाई ढेते ही, प्राय: मतुष्य को सबसे पहले प्रम की ही मुख होती 
है । मौतिक उमंगों की मधुरकल्पना उठते ही वह कसी मी सूल्य पर अपनी ज्वाला की शान्चि 
चाहने छगता है ।प्रैम का पंथ सर्वनिष्ठ होने के कारण थोड़ी उलछफातों स्व कंकटों वाला 
मी होता है | किन्तु उस बाट का बटौही, उन शूहों को भी फ़ुछ सा ही समकता है | 
यह द्रम बढ़ता जाता हे, तब तक जब तक कि प्रैयसी से साक्षात्कार नहीं हो जाता -- 
* त्वमालोकक्‍्य समागत: कथ्मसौ केछिक्षियाकोविदौ हित्वा कत्यपि काननानि विवसप्रा न्ते- 
पद्विफो युवा । 
लव स्वेन सपुदी द्य पत्रनिकरानाइुच्य यदुगौपन वक्त्रस्थाशु करोतषि पद्चिमति | ने तड्लुक्त - 
प्रतीमी वयम्‌ ]। २५. ॥ 
किन्तु वास्तविक प्रेम वही होता है जो महाकवि मवधृूति के शव्दी में स्काघ व्यक्ति को 
ही प्राप्त हो पाता है" घर्त्य तस्य सुमाठ्ष स्य कथमप्येक हि तत्प्राप्यते । वह ज्रम मासद् 
नहीं हौता बर्‌ दौ गस्मग्घ हुदयों की दिव्य मघुमय अनुघ्गृ॒ुतियों का स्कीकृत-हूप होवा है । 
इुकि उसमें दो छुदय परस्पर विलीन होकर स्क नवीन सत्ा' का हैप घारण कर छेते हें अत: 
बह आजीवनस्थायी होता है । किन्तु शारीरिक प्रणय, शरीर की सवमात्र विकृति होते 
ही मग्न हॉते लगता हे | प्रणणी, जैयसी की समस्त मतुहारे, चाणभर में मूछ जाता है - 
रक फक्रवाण द्रष्ट्व्थ हूं “- 


सीतमत् सच्चु यापिता का .मृव सबंतविरिण विस्मृतमु । 
एल, # कक #झ, दिमागमें पदिसनी यदिह नावछाक से ।। ०७६ || 


0 0 6 


इस प्रकार प्रथम उदाहरण में जहा प्रमर कौ 'आादर्शप्रमी का रुप दिया गया था ,जब 
उस ' स्खलित प्रेमी रूप में उपस्थित किया गया है । 
अताप्ति की मावना ही व्यमिचार - सीध पर जाने का प्रथम सोपान है | 
मनुष्य जब कामान्च स्व विवेक हीन बन जाता हैं तो उस जआात्मसम्भान, तत् मयांदा रुव 
लौक्मत की कोई अंपदाय नहीं रह जाती । फिर तो वह कमी, इस गली तौ कमी उस गठी 
जैसे भी हो, अपनी: वासना, शान्त करने की घुन में तल्हीन हो जाता हैं | इस इन का 
अंतिम परिपाक व्यभिवार में ही होता हे, जिसका रुप इस प्रकार है -- 


मघुकरगणश्चुत त्यक्तवा गतो नवमल्हकिका पुनरपि गतो रक्ताशोक कदम्बतक् तत. । 

तदपि सुचिर स्थित्वा थ तेम्य: प्रयाति सरौरझू्ह परिचित जनद्ैषते लौकी नव नवमीहते । २ 
तबतक स्क दिन रेसा मी आता है जब व्यमिवचार की भावना तौ नहीं किन्हु शक्ति घरृणत 
विनष्ट हो जाती और मनुष्य ठौकरें मी खाने छगता है | कोई सहातुघ्च॒ति तक प्रकट इक 
करने वाला नहीं रह जाता -- 

* मन्‍्दा सैदुससर॒त्दरसाल्सांग : स्वनॉगरीनयतनन्दन रुषा मृंग: 

देवादुपत्य जगतीएहम्लिसिल्-नेजहर- वौटकोटर कुटीज्ञ निढीय शत ।। २) 
इन उदाहरणा से स्पष्ट हो जाता है कि अन्योक्ति वाहण्मय में कवियी में 

मनुष्यमात्र की प्रत्यक्ष मानसिक अतुम्रुतियों तक पहुंचने का प्रयत्म किया है और सफल भी 
पहै हैं | म्रमर कौ ही विवेकशील,, अविवकशील, प्रेमी, पथम्रष्ट, व्यमिचारी स्व असहाय 
रूप में चित्रित किया गया है जौ कि स्पष्टत: इस रहस्य कौ सकेतित करने वाले ह कि 
स्क ही मनुष्य कह परिस्थितियों में उतने ही रूप घारण कर सकता हैं | किन्तु सक तथुय 
ध्यान में रखने योग्य है कि मानव-जीवमन के ये विभिन्‍न स्वर काल्पनिक नहीं है, बरन 
समाज में पग-प्र पर उनका अस्तित्व प्राप्त होता है | इस दृष्टि से यथाथेवाव का जा 
समावैजश्ञ इस वाहण्मय मैं प्राप्त हौता है, वेसा " माण साहित्य को छोडुकर वस्थुत 
अन्यत्र नहीं प्राप्त ढोता । किन्तु अन्‍्यौक्ति का अस्भ यधाथवाद ठयजनाजयी होने के 
कारण जहा बधिक प्रमावशाठी, सयम सर्व मया डित है, वहा माणाौ का यथाथवाद 
बढ़याई-सा प्रतीच होता हे । क्योंकि उसमें सहुवय समाजनीय वर्णन-परिपार्टी का बख्य 
सी क्रिया मर्या हे | 


ने 
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“व्यक्ति रवं समाज की ही मांति प्रवृति स्व॑ प्रणय में मी सापज्ष-सम्बन्ध है । 
किन्तु अन्योक्तियां मैं, प्रकृति का वर्णन केवल उसके अप्रस्तुत विधान में ही देखा जा सकता 
है, क्योकि प्रस्तुतरुप स्वीकार करने पर तौ उनका प्रकृतित्व विनष्ट ही हो जायगा ऑर 
वे किसी न किसी आत्मातुकूछ माव के संकेत बन जायगे । प्रकृति-वणन काच्छेत्र भी अत्यन्त 
विस्तीण है, जिसमे पकि पश्ञ,पक्ती, पर्वत, कानन, उपवन, तरू,छुज,निर्कार,सरिता, 
सागर आदि समी आ जायेगे | यह स्पष्ट हे, अन्यौक्तिः वाहण०मय का धप्रस्तुत विधान 
प्राय: इन्हीं प्राकृतिक उपादानों कौ आधार बनाकर विकसित हो सका है | प्रणय भी 
प्रतुति की ही गोद में पह्म है अत: उसे प्रकृति से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता है । 
र्क उदाहरण से यह तथुय ग्पष्ट हो जायैगा -- 

पस्थित्वा चाण विततपच्वातिरन्तरिज्षि मातगसगकछुषा नलिनी विलोक्य । 
उत्पन्नमन्थुपरिधर्धरनि :स्वनेन हसन साझ्ु परिवृत्य गत ने लीनम ॥। ४०) 
प्रेयती से मिलने के लिए समुत्युक राजहंस आकाशयात्रा करके क्मलिनी के पास 
पहुंचता है । किन्तु उसे मतवाढ़े गजराज द्वारा उपपुक्ता देखकर सक ओर तो वह क्रौध से 
उद्दीप्त हो जाता है और दूसरी और उसकी प्रणय-प्रुरित आंखों से अविरढ अद्रुवारा गिरने 
लगती है | प्रणयमंग होने पर , मनुष्य नवनीत की तरह कोमल हो उठता है अत: हस के 
पक्तः में क्मलिनी का यह वृत्तान्त परृणेत: सत्य है । संसार में कार्ड मी रैसा व्यक्ति” न होगा, 
जौ प्रेययी का शीलापहरण करने मर वाढे पर आगबबूछा न हो उठे, और अपनी मनावेदना 
का स्मरण करके , रो न दे । अतः प्रस्तुत स्थल पर आाम्म सख्व॑ घर्घरकण्ठ ये दौनों ही... 
व्यमिचारी माव अंगरूप हैं, जिनसे परिनिषष्ठित *विप्रकृम्म शुगारं इस पथ में " रसपरिपाक 
की सर्जना करता है | क्‍ 
द किन्तु, थोड़ी देर के छिए उस चित्र को याद कर, क्मलिनी , सरोवर के 
किसारे मुस्फाई पही है । हाथी ने उसके मृणपल्वकयों कौ खण्ड सुण्ड कर दिया है, कुछ 
पते अर्द-चर्वित वशा में पत्रवुन्त में ही छग है जोर एक हस अन्यमनस्कमाव स ऊपर आकाश 
में चक़नण कर रहा है । परन्‍्चु जाने क्यो नीचे नहीं उतस्ता । वस्तुत: इतना याद 
कर्म ही पथ का साव, साकार प्रकृति के उन रूप में सामने उपस्थित हो जाता है । 
उपबन में कुन्द-छु बछुठ,साठ ,लंबगढछता , प्रियनु रब जाम -- सब के सब पास ही 
. चोर खिकंगान है | मबबाक्ा मोॉरा, गुनार करवा हुआ जाता है, पहले कुन्दकली घर बजह्षवेंत! 
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परन्तु क्षणमात्र में ही उड़ जाता हे | यौं ही वह समी फ़ूछों पर मढराता हे,किन्‍्तु 
कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता, क्यौंकि उसे तो कमछ का मघुपान करता है | वह उसी 
के अन्‍्वेषण- में विहवल है । अत: वासन्ती सुषभा में अंग-प्रत्यय , विकसित , कुन्द 
प्रमुति पृष्प मी उसे संतृतप्ति नहीं दे पाते । प्रकृति का यह कौमढ पक्ष अन्योक्ति मे 
द्रष्टव्य है -- 
निरानन्द? कौन्दे मधुनि विध्युरों बालबबु़े न साके सालम्बे लक्मपि छवंगे न सते | 
'प्रिप्नी नो संग ख्ग्रीति न चूते विचरति स्मर्ंत्कद्मीलीलाकमलमघुपान मधुकर : ।8»॥ 

आजाढ़ की प्रथम मुसलाधार वर्षा ही प्रवण्ड निदाघ से सतप्त पृथुवी की 
काती, शीतल बना दैती ह । दौ चार दिन बीतते ही, खत में पड़े मकाई के दान उन 
आते हैं, बरगद में नवीन जटार निकलने ठगती हैं, वृक्षों में नयी कौपछो की बाढ़ आा 
जाती है, कनन्‍द उखुवा फोड़ने ढगते है. । सारा महीतढू, रक अदुझुत उत्साह स॒व उद्धा ह 
में हब जाता है । किन्तु बकवारा पपीहा , तब भी थी कहा की रट छ्गाता इज, 
हस वृक्ष से उस वृक्ष पर कूदता ही रह जाता है । ग्रीष्मावसान का यह मयोहर चित्र 
शब्दों में द्रष्टव्य है -- 
* बीजेर॑क्ञ रत जटा मिरुदितं वल्हीमिरुज्जुम्मितं कन्‍्दे: कनन्‍्दित जन: समुदित घाराधर वर्षाति । 
प्रातश्चातक | (पतातक 'क्मिपि ते सम्यंहुतजानीमहे येना स्मिन्‍न पतहन्ति तावक्सुसे दित्रा: - 
पयाो बिन्दब ! ।।%१॥ 

रास्ते में सक्ष गन्दी गलियारी के पास कूढ़ा' करकट इकट्ठा है | छत से ल्याइछ 
कौवा चारों तरफ” मध्य की खोज करता हुआ, वही उतसर्ता है । बड़े परिक्ष के बाद 
इकट्ठे कूढ़ु-करक्ट कौ छ्विलत-मिन्‍्न कर देने पर बचारे को रक मरा चूहा मिठता हे | अब 
उसी को पंच में पकह़कर सस्‍्काचा काक महाराज, काव-काव करते हुए पेड़ की कोटर मे 
झठकर इसने स्वामिमान के साथ सा रहे है, माना काई मयकर डद्ध जीत कर छोटे डी । 
अब अपने कौ बह उतना ही पराक़्मी समकते है, जितना 'कि देवताओं से अमृतहरण करने 
के यश्यातु गहठ मै ,क्षपत को समका होगा । प्रकृति का यह यथा्थ बुशस्टि दृश्य देखिये 
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यश्॒याव स्कर्वत्वरावटबहिर्पमावटन्नीचाण संवार्यकर्मित स्तती प्रमिवशा त्प्रा प्यैक्मासु मृतम्‌ । 
काक: पश्यत कोटो क्‍टु रटव्‌ संग्राममग्नामरप्रत्यक्षायपहतामृतन समता ताक्येण संश्छाघत ।।%०) 
इस प्रकार इन उदाहरणाौं स यह तथुय सिद्ध हो जाता हे कि प्रकृति, अन्योक्ति 
वा इण्मय में अप्रस्तुतविधान की आधारशिला रही है । पूर्वा्याय में विवेचित वन्योक्ति 
पवषयो कीताछिका से स्पष्ट हो जाता ह कि मेघावी कवियां ने जागतिक सर्जना में विद्मान 
छोटे से छोटे सव॑ं बड़े से बड़े, जीव अथवा निर्जीव को प्रस्तुतव्यजना का माध्यम बनाया । 
प्रकुतिनवणन के जौ उद्धशणजमी तक दिए गए हैं वे अत्यन्त यथार्थ स्व॑ स्वामाविक है, साथ 
ही साथ वे प्रायः उसके कौमल पद्दा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जता कि महाकवि 
कालिदास को उमीष्ट था | किन्तु इससे यह नहीं समकना चाहिए कि अन्यापदेशो में 
प्राप्त प्रतुति-वणन सर्वधा कल्पनाविहीन है, साथ ही साथ उसके कठोर पत्ता से दूर ह। 
बस्तुत: प्रदृुति की कठोरता उसके विषय पर ही निमर है, अत हस-कमठ-को किल-चातक- 
चक़वाक आदि पात्र, जौ प्रायः काव्य में कोमह मावो केही उपकरण स्वीकार किये गये है, 
बे प्रकृति की कठोरता में . सम्मवतः उतने सहायक न बन सकेगे जितने कि सिह,माहुं,बीच, 
अजगर आदि जौ कि स्वमावत: छूंखार प्रवृत्तियों स्व यातनाओं के प्रतीक हैं । किन्तु 
अन्यापदैशवा इ०मय में इन समस्त प्राकृतिक उपादानों कौ समान अधिकार प्राप्त है । कुछ 
उद्धएणों से इस तथुय की प्रुष्ष्टि की जा रही है । 
थोड़ी देर के लिए सिंह ने अपनी वहाड़ बन्द की कि सारे जंगल में छुहराम मच 
गया जार कोके सुधर घुरघुराने छगे, मतवाले हाथी क्मलों से व्याप्त रम्य सरोवरो को 
तहस-नहस करने लगे और जंगली मेंस, समस्त बन को ही रौदने छंगे -- नकतना मयकर दृश्य 


छल सके केश 
कः कः कुत्र न घुप्ठ॑रा यितघुरीघोरो घुरेत्सूकर: कःकः के कमलाकर विकसल क्तु करी सोच :। 
के के कानि वनान्यरप्क्न-पा नोन्‍्यूलयशु्यत : सिंही स्‍्नेहविछासबद्धयसति : पंचाननों बर्तते ॥99| 


भयंकर खरूम॒मि का वह रोभाचका शी दृश्य | जहा मीलछी तक सिवाय घझूुनेपन के 
ओर कुछ नहीं दृष्टियौचर होता | सक जोर काबो- का कणमभेदी काव-काव तो दूसरी शर 
शबिकृत मेज वाढ़े उल्कूपज़ियों की घृत्कार, सक बौर 'गिद्धों की लम्बी कतार वो दूसरी 
ओर कक पक्षियों का सपुह । इस प्रक्मार समस्त बीरान मरुममि श्मशान सी ही प्रतीत 
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370 
इत : काआानीत : प्रतिमयमित: कौशिकरुतादितो गृद्भव्यूह: कुठमिदर्मित: ककवयसाम्र । 
श्मशानावस्थे श स्मन्म रवल्गुणवन्थ्य हतमरावपि जिश्ना: केचिन्न सछु कह॒वाच: शकुनय: ।॥३%] 
प्रकृति के ये दोनों कोमल सवं कठौर पत्ञा,जिनका प्रतिनिधित्व काव्यसा हित्य मे 
मुख्यतः कालिवास स्व मवमृति ने किया है, वस्तुतः रक-दूसर के पूरक ह । इनके अतिरिक्त 
पी प्रकृति के नेक सैसे रुप अनन्‍्योक्ति वाहण्मय में प्राप्त होत 6 जो किन तो कठोर पच्ष 
से आर न ही कीमल पे से सम्बद्ध है, क्यौंकि बढ़ उन्हे साकार रूप में देखन पर अथवा या 
कहा जाय कि उन वर्णनां को साधारणीकृत कर ढेने पर मी मन में कोई मय अथवा जझ्ञार- 
भावना का उदय नहीं होता | वस्तु उनके पढ़ते ही, आश्चय-कौतूहछ -सहातुम्म॒ति अथवा 
करणा  ख्वं जुगुप्सा का भाव उदित हो जाता है | रसपरिपाक के प्रसंग में इसका स्विस्तर 
पिरुषण किया जायगा | 
पीछे प्रकृति रव॑ प्रणय का सापचा सम्बन्ध बताया गया है । वस्तुत: प्रणय के 
उपादान कर्थातु नम्मिक नायक स्व॑ं नायिका जहां आल्म्बन-विमाव कतते हैं वहां प्रकृति के 
उपादान उद्दीपन विमाव । इस प्रकार दोनों सक ही विमाव के दो मिन्‍न अंग होने के कारण 
अन्तत' स्क ही साध्य के साधन सिद्ध होते हैं । अन्योक्तियों के समी वप्रस्तुत विधानों का... 
सबसे बड़ा वेशिष्ट्य यही हे कि उनमे प्रकृति स्व प्रणय का मजझुल सामन्‍्जस्य ब्रात्त हांता ह | 
चुंकि अन्यौ'क्ति किसी स्क्ष सीमित चारवीवारी में तो घिरी नहीं है, अत :उसके विबयो 
की विधिवता होनी निश्चित है | जहा जिस प्रकार के पात्रौ का छष्य बनाया गया है 
बहा उसी क अनुकूल माव ब्षयवा' रस की प्रतीति मी होती है | क्मी-कर्मी स्‍्क ही उपादान 
कौ उनके भावना की व्यजना का साथन बताया जाता है , जेसा कि पीछे प्रमर मात्र के 
उदाहरण से इस तथुय की पृष्ष्टि की जा छुकी है । 
आदई दाम्पत्य प्रणय के लिए कवियों ने प्रायः हंस गजराज अथवा हरिण कौ 
ही चुना है, जब कि प्रमर ठीक ए इसका उल्टा अधाद व्यमिचारी रूप में अकित किया 
गया है | वन्योक्ति मे बिक्मान यह प्रणय, केवल शुगार रक्त क अथम छेंडू नहीं हे, शैखा 
हमे यहीं समा कैसा चाहिए । बरत्‌ इसमे शुगार रस के उमरयपक्षात (सम्भोग रुव चिप्रह्वस्‍्भ/ 
अधि रिक्त , संमस््त संघारी माबो-- साचिवक माबो तथा बात्सत्य,सख्य रव मक्ति 
प्रैमुति हिनस्थं वाबनाजों का भी सहँग्रोग ह । यर्वाध चु पक्षियों से सम्बद्ध हौने' के को देगा 
#स रखिपाव कौ, काज्यजशास्त्र की वृष्ष्टि स जामास " की भी संज्ञा दी जा सकती ह कि नस 
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वह बहुत उचित नहीं है । क्यौकि प्रकृति पच्ा मे ही अन्योक्ति के अप्रस्तुतविधान तक 
सीमित हो, किन्तु रति भाव का पर्यवसान तो हर हाछत मे प्रस्तुत पक्ष में ही होगा । 
कुछ उदाहरण से इन तथुयों की प्रुष्ष्टि की जाती है । 
पावस के दिन आ गए । काली काली भेघमाढाओं ने आकाश को आक्रान्त कर 
लिया, विशार मी घृछि घूसरित सी प्रतीत होने ढछगी । बेचारा राजहंस जिसने शरद स्व 
ग्रीष्स के प्रत्यक्ष दिन मुग्धाक्मलिनियों के आचल में बिताये अब विवश हौकर मानस की और 
प्रयाण. करना चाहता है | किन्तु वह सरौवर उसके वे किनारे, वें कमल, सब के सब बरबत 
उसे आकृष्ट कर छेते हैं | अम के घागे, अत्यन्त कोमठ होने पर मी टूट नहीं पाते । उस 
बार बार, सरोवर के किनारे जाता हे, प्रत्येक कमछ पर अपना झुह रखता ह जार प्रत्येक 
कमकीठनी के पते की छाह में खहा हो जाता है | आंखों स सावन करने ढछगता है, किन्तु 
विवश राजहंस चह ही पहुता है । चिप्रह॒म्म शुगार का यह चित्र अन्योक्ति रुस-मैं दर्शनीय 
है -- 
* गतमनुतट पढदूमे पदुमे निवेशितमानन प्रतिकमल्तिनी पत्रच्छाय सुहर्सुहरा सितम्‌ । 
नयनसल्लिझष्ण : कौष्णा: कृता जलवीचयो जलदमहिना इंसेनाशा विंछोक्‍्य गमिष्यता है 
उपर्युक्त उदाहरण मैंप्रणय का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया गया ह किन्तु इसी की _ ५ 
तुलना में प्रमरों की प्रीति का स्क उदाहरण देख छिया जाय । जब से प्रमर ने जाती पुष्ष 
को देखा है, उसके सारे के सारे कार्य-कलाप, ताख पर रख उठे हैं | न वह नवमाहिका कौ 
चाहता है न मतवाढ़े गजराज की कणपटी को और न ही बासन्ती झुषमा से महीे 
अरण्यानी को ही । बस योगी हीकी मांति, रात विन उसी की याद में सोया सा प्रतीत 
होता है -- 
भौ मल्हीमकमीहते न मजते मत्तैमकुम्मस्थही वासन्ती सहते न चन्दमनवनीमाठस्बत न बवबिंत | 
जातीमेब हीश्वरीमिव महानन्दैक कदाकुरा ध्यायल्निवृतिमिति घट्पदणुवा योगीव बीजक़म:। 
: « - (भैकन्तु यादि ताचिबक दुष्ष्टि से विचार किया जाय तो फ्रमर बारा मल्ही कुम्मस्वही न 
रथ चन्‍्दर्मनमिकादि का त्याम, स्पष्टत! इस वश्षुय के प्रतीक है कि उसका प्रणय, इस 
'सातिखां *छुद्ध प्रजय न होकर केबल उसका आमास मात्र है | उतः हस की क्दुरानिनदांन्न भ् 
जहाँ ईेश्व तीखवा' की सत्च मिलती हे, बहीं प्रमर का कृत्रिस प्रेम व्यमभिचार वृत्ति का पौंफूके 
“जगा है. रु 
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इस विस्तृत विषय को छोड़कर वब प्रणय तत्व के कुछ गोण वशो को भी देख 
लिया जाय | वात्सल्यरस को नो रस मानने वाले आचायों ने शुगार के ही उन्‍्तर्गत स्वीकार 
किया है जब कि दूसरों ने स्वतन्त्रहूप में | किन्तु शास्त्रीय विवाद में न पढ़कर हमे स्वीकार 
करना चाहिए कि वात्सल्य प्रैम बी साभानन्‍्य फितिमाव मैं ही अन्तर्मत सक तब्चंव हे, क्योंकि 
प्रेम में बाहयदृण्ष्टि से पात्राचुसार मे ही मंद हौ, किन्तु अन्तस्तत्तव उन सब का सक ही 
होता है | इसी प्रकार, किसी व्यक्ति का माता-पिता से प्रेम अथवा माता-पिता का जुत्र 
से प्रेम (वात्सल्य) पत्नी से प्रेम (वाम्पत्य) मित्र से प्रेम (सख्य) माई बन्चु से प्रेम (प्रातृत्व) 
मालिक (ईश्वर अथवा स्वाभी) से प्रेम (दास्य) ये सब के सब रुक ही सामान्य प्रेम में अंवर्निविष्ट 
हैं अत: सब के सब सक ही रति-स्थायी माव के विभिन्‍न रूप है । 
सारा जंगल प्रचण्ठ दावानछ में घर घर करके जल रहा है । आग बढ़ती ही जा रही 

है, ठीक उसी और जहा बैचारी कब्बतरी मे रुक वृक्षा पर नीड़ बनाकर अण्डे विये थे । जण्ड 
अब च्रूजों के रुप मैं छुछबुछ मचाने छगे है | कपौती का मातृहृदय मग्न हो जज्नता है, वह क्‍या 
कौ ? कस अपने निरीह शिक्षुजो की पच्ात कौ ? बहुत आगा पीछा सोचकर वह पास मे 
विद्यमान नदी की और भमागती हे और चोच स पानी मर बर कर उस हत्यारिणी 
दावागिनि कौ छुकाने का प्रयास करती है | उसे अपनी वेवनाजी की लिछ मर मी चिन्ता 
नहीं है । चित्र द्रष्टव्य है -- 

शाबान कुठायकगतानू परिपातुकामा नचा: प्रगृहय रुघु पचाषुटेन तीयपू । 

दावामठ 'किठ सिघच मुह! कपौती स्निग्घो जनौ न हु चिन्तयते स्वपीडास । ७६ 

प्रस्तुत उदाहरण में यद्यपि जिन वृत्तियाँ का वर्णन किया गया है, वे वस्तुत 
कमी सम्भव नहीं हैं, क्योकि न जगल में इस प्रकार की परस्परापेछिणी परिस्थितियां ही 
उत्पन्न हो सकती हैं और न कपौती यानी से दावारिन ही बुका सकती है | फिर मी 
हस प्न का स्कमाज छचय, बात्सल्य प्रेम से सराबोर छक ममतामयी मा का हृदय उर्पा स्थित 
करना है | दूसरी बात यह कि कन्यापवैश रूप होने कै कारण कपौती वृत्तान्त की साथक्ता 
मैं कोई "मनु नी नहीं उपस्थित किया जा सकता । इसी प्रकार सख्य-दास्य स्व प्रातृल्वे 
ब्रम के इज्ञ मी उदाहरण अन्यौक्ति बाहुण्मय में ढूढ़े जा सकते है, दाम्पत्य स्व वद्च बास्खृत्य 
का स्लड्पय विवेर्थित ढौं चुका ह । 


हे न 
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अन्योक्ति वाहप्पय में विचक्मान * व्यक्ति रव॑ समाज तथा प्रकृति प्र स्व प्रणय 
के विविध स्वव्पों में रैसा प्रतीत होता है कि मनुष्य के जीवन में भी बढ़ी विविधता है । 
है भी सेसा ही । क्योंकि दिन प्रतिदिन एक न रुक नवीन परिस्थितियां जन्म ठैतो रहती 
हैं और पुरानी स्थितियां कौई न कोई स्थायी-अस्थायी अथवा ईषत स्थायी परिणाम 
छोड़कर समाप्त हो जाती है | मतुष्य नियति की होरी में जकड़ा हुआ, अनायास जीवनपथ 
पर घनीटा जाता है | जीवन का यही वविध्य, अन्यौक्ति वाइण्मय का प्रतिपाच ढे, 
क्यौंकि इसकी यथार्थ व्याख्या के लिए ही “अन्यौक्ति जेस साहित्य की सर्जना हुईं ह । 
गुण ख्व॑ निर्गुण दोनों ही व्यक्ति समाज के अगम्नत हैं, किन्तु दोनों का जीवन 
समाज में दो वर्गों का श्रीगणश करता है । गुणी व्यक्ति का जीवन सर्वथा उतुकरणीय 
होता है | वह यदि समाज से सर्वया पृथक मो रहना चाहैगा तो झैसा नहीं कर सकेगा | 
क्योंकि वह जहां ही एहेगा, ईसके अनुयायिंगणः वहीं रुक स्वतन्त्र समाज की रचना कर 
देंगे । किन्तु इसके विपरीत गुणाविहीनां कौ कोई पेंहने वाढ्ा नहीं होता । कवि कहता 
जा 
हसा दूरतर वसन्ति कुहचिदेेश मृणागरलाशना: चातुर्य झुगतत्वमत्र छुजना घुष्यान्ति तथा सदा |; 
काका: पुष्टतमा श्चरनति बलिमि: प्रत्ययणा राविण: तैषा दुगुणशालिना गुणकथा- 
का वा जन: कथुयताम ? हच।| 
यह तो हुआ, गुणी रुब॑ निर्युण' व्यक्ति का जीवन | अब, स्क चाटुकार का जीवन द्रष्टव्य 
है, जो जीवन मर मिथुया-प्रशस्तियों से राजा की खुशामद करता रहा । किन्तु अन्त में 
जरा सी इृटि हुईं नहीं, कान पकड़ कर निकाल बाहर हुआ । सिवाय लकड़ी काटने और 
बेन के , उसके लिंए अब जीवनयापन का कोई उपाय ही नहीं रहा | इस जीवन को 
आत्ममर्त्सना के रूप में यौ देखा जा सकता है -- 
इन्द्री यमी $सि बरुणगे$सि हुताशनों 5 सि क़्ाहरों हॉरिशशीत्यसकृथबुक्तम्‌ । 
मृषाह्मो छिमणिरजितवादपीठ । तस्यानृतस्यथ ऋछककन्‍्यनएुसुछाकछ मे ॥॥ 45 ॥] 
च्रत्येक व्यक्ति प्रार्ज: पूर्व जनक के ही संस्कारों के अठुसार लबसुकूछ वंश में उत्पन्य : 
होता डेतथा बेली ही मुणसम्पदा प्राप्त करता है । इक ही मा के पेट से उत्पन्म दी साहव 
'कूप-बिक्या-दुण रुब सम्पत्ति के यामे में, रक-दूसरे से अत्यन्त दूर होवे हे, अत: दो समे . / 
है 80! ही. जौबने रक-दुसा का जआात्यन्तिक प्त्यन्चिक बिरोधी तक हो सकता है । अत: मिश्चित 
: हक आन प्रत्येक ब्राणत कौ करना चमन्‍हिए ही पढ़ता हे , चाहे बह 
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पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप । जीवन के वेष मय का यही मूठ कारण हू | कवि के 
शव्दौं में -- 
: हुल्ये प्रवृति जन्म तुल्यशुमयोमूल्य च तुल्य॑ वघुस्तुल्यं दादयपुइग्रटंकदलन तुल्यंच पाषाणयों: 
रकस्या खिलवन्दनाय विधिना देवत्वमारीपित तदुद्वार विहिता5परस्य तु पदाघातस्पद॑ देहही |। 
मनुष्य चाह कितने ही महाद्र वंश में उत्पन्न क्यों न हा किन्तु उसके वेषत्तिक कं 
व्यत्तिकरों में कोई हिस्सा नहीं बंटा सकता । जीवन का वह स्वरुप वस्छुतः वशनीय ह्कि 
सब सुस्मय माघनों के रहते हुए मी मत्ुष्य विपत्ति का निवारण न कर पक | अत: निश्चित 
है कि जब पुण्य चरण हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इुर्माग्य के हाथो बिक्ना 
ही पड़ता है | -- 
यन्धाता विष्छानाभिः पतिरपि च सुतों यस्यशा सता प्रजाना लच्मीयय॑त्सत्रयाप्रूयदापि - 
करते मारती संबमार । 
मातुर्यस्यास्ति मित्र तद॒पि सरसिर्ज चातीण मिन्दौर्यय्रवे स्त्रात्ु नेवो त्सहते गतसुकृतफ छं- 
प्रापए_काल गहाया: ।। 5१॥| 
किन्तु माग्य-दुमां ग्य सब को अच्छी तरह जानता छा भी, अद्रदर्शी मानव 
दुनिया में अपनी ही चाल चलता है । उसे क्या पता कि समस्त प्वूमण्ड में उसस अधिक आवर 
रेश्वर्य सब॑ आभिजात्य वाले व्यक्ति मी होगे । रुसा जीवन कृपमण्डुकों की ही माति होता 
है, जिसमे स्वायत्त सम्पत्ति ही सर्वस्व होती है | कवि कहता है -- 
* क्षप्मी विक्करिणौ रणौद्धरतरश्वेदास्मि कस्मिश्व वा शक्ति स्ताहगिहा स्ति यस्य न मर्य-- 
जागर्ति मदुगाजिते । 
स्व केबलमा त्मनीब गुरुतामात्मन्यमि 0 यवसाहक। र॒ मितस्ततो विहरते कृपोदर दुदुर: " )। ५ श 
बज्ञान का पृर्वोक्त जीवन प्राय: बहुत कम सुधर पाता है । किन्तु अज्ञान की भी 
तो स्क सीमा होती हे | अतः जब वह क्षपनी सीमा को लछाघने लगता हे तो असत्य,छल; 
प्रपंब, प्रतारणा स्व॑ दम्म सरीसे सहायक उसे प्राप्त होने छगते हैं और हन सब से सर्वांसिमाबी 
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ही रहेंगे | आचार्य क्षमेन्द्र के शब्दों में -- 
" लौम: पितातिदवुद्धों जननी माया सहोदर: कूद: 
कुटिलाकृतिश्व गृहिणी पुत्री दम्मस्य हुकार: ।। 
-- किला विलास १।६४३ 

किन्तु दम्भप्ण. जीवन का विनाश जवश्यम्मावी होता है | अधौलिखित अन्यापदेश से छ्सी 
माव की व्यजना होती ह -- 
*वाताहारतया जगद्विषधौराश्वास्य निःशेषिषितं ते ग्रस्ता: पुनरप्रतोयकाणिकातीब्रव्रतबेहिंमि: 
ते एपि कृस्वमृरु चर्मवसनै्नीता : चाय हुव्धकेद॑म्भस्य स्फुरिति विदन्‍नपि जनो जालमो ग॒ुणानीहते | 

दम्भ भावना से स्माच्छन्न व्यक्ति अपन उपकारियों को मी घूछ जाता है | रस 
कृतघुनाँ का जीवन मृतक तुल्य है । किन्तु दुख तो इस बात झ् का हे कि रेस व्यक्ति अपनी 
कमियों का स्वतः अनुमव कर नहीं पाते । उसी दम्म व्यापार में उसी कृतघन वातावरण 
भ॑ जीवन समाप्त भी हौ जाता है, किन्तु दुनिया उस व्यक्ति के घृणित जीवन को यथाप्रसंग 
याद करती है । धाचार्य मल्छट का सक पच हसी प्रकार कजीवन का चित्र उर्पास्थत कर्ता 
हे -- 
प्राणव थन समर्थितास्तव बछायेन त्वपुत्थापित: स्कन्‍्चे येन चिर घृतो5सि विदके यस्ते सपयाभिधि | 
तस्यथान्‍्त स्मितमात्रकूण. जनय॑जीवापहार चाणगदुप्रात: प्रत्युपतारिणय घुरि पर वेताक |ठीलायसे 
सैस कृतघन व्यक्ति यदि अपना पोझाण प्रदर्शन करने के बाद, समाज से किनारा कस लें तब ओ 
भी कुशल है | किन्तु वे तौ इतने नीच रव बेहया हो जाते ह चोरी के बाद सीनाजोरी का 
भी उनका प्रयास निरन्तर चलता रहता है | वे जिस जिस पत्तठ में खायेगे उसी में छेद मी 
करने का प्रयत्म करंम, यही कृतघुनतामय जीवन की रोड़ परिणतलि है । मेघ का दृष्टान्स 
देखिय -- 

*यत्री घितो८सि चिरकाल्मकिचन : सन्‍मणे: प्रतिग्रहघनग्रहणााघमर्ण : । 
'निह॑ंज्ज मर्जासि समुद्रवटे४पि तत्र बुष्टो ५'वमस्तव समी घन| नव दृष्ट: ।। ४५॥ 

अज्ञान, दम्म, कृतघ्रनता रुवं बहयाई की ही माति हष्ष्या मी जीवन को स्क्ष 
चिकच्चण- रूप देती है । हैजांदु, कौ स्वप्त इतने मयकर स्व क्रान्तिकारी होते हैं कि यदि 
कहीं वे सत्य हो जाय तो स्क्ष निकृष्ट जीवन की छशलछ के पीछे-समस्त ससार नष्ट हो जायब ! 

बया ख्से जिनाशकारी स्वप्न कमी प्रणहाति ढ़ ? कमी नहीं । ओर बूकि बे नहीं 
हसीउक्रेए ईैशेाछू ज्यक्ति. का रक-स्क पल कुद्दन में घहयत्र मे बथवा अन्तदाह में ही 
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बीतता है | वस्तुत: ईबेगा का उदमव 'उशक्तता' से होता है | जौ व्यक्ति समर्थ होगा, 
पौरजरी हौगा, उसके हृदय में स्पर्दा की तरें उठंगी न कि हां की । स्पद्दा विध्यात्मक 
अथवा केममूला हे, किन्तु ईषाय उसी का निषधात्मक हुप ताथ ही साथ विनाशघ्ला 
है । जब मनुष्य किसी व्यक्तिविशष की बढ़ोचरी देखकर, अपने कौ उसकी बराबरी कल मे 
सर्वथा' असमर्थ पाता है किन्तु अपने दुर्बह मनौमावों पर नियत्रण नहीं कर पाता, तमी हषाा 
की आग प्रज्ज्वलित हौती है । स्स व्यक्तियाँ को उुख् नही ही मिल सकता “८ 
इन्दु: प्रयास्यति विनह्ु०"क्यति तारकत्री: स्थास्यन्ति छीदतिमिरा न मणिप्रदीपा: | 
अन्ध समग्रमापि की-टमणा | मविष्यत्युन्मैषमेष्यति भवानिति दुर्मेतत्‌ ।। ५६॥| 
रूप, मौजन, निवास, वृत्ति, प्रैयणी स्व मित्र, ये तन्नुव प्रत्येक मनुष्य को नियन्तित 
करते है । इनकी प्रति स्व अपर्ति उपचय एव अपचय, आगसम छत लोप, मनुष्य को कब क्‍या हूप 
देंग, उसके जीवन कौ किस ढोँ पर के जायगे, यह कोर सफल वे देवज्ञ भी, स्पष्टत: नहीं 
बता सकता है । जिस व्यक्ति में इनका सन्तुल्षित सहयोग रहता है, वस्तुत वही छुसी ह । 
रूप के कमाव में आत्मसग्लानि, मौजन के अमाव में चाकरी, चोरी, मिदाटन, निवास के 
अमाव में उच्छुलठता, वृत्ति के अमाव में अवारागर्दी, प्रेयगी के जमाव मं व्यमियार तथा 
मित्र के अवाव मेंजसहानुम्ग॒ति के माव उठित होते हैं ओर हंसी कारण नियमित जीवन सकड़ा 
अनजानी राहों से गुजरता है जौ किसी भी रूप में ढौकामिनन्त नही होता है । सन्‍्तुलन का 
सक्ष उदाहरण द्रष्टव्य ह ०« 
हुप हादि मनोहर सहचरी पानाय पादृम मधु क्रीडा चाप्सु सरौरूदेणा वसतिस्तेणग 


एजो मण्डनम्‌ | 
ब॒ुति: साधुमता बिस न झुहृदश्चा कु स्वना पेदपद़ा सेनज्नादन्‍्यविमानना विरडितों हस 
सुख जोवति ।।४७॥ 


गौस्वामी तुलसीदास ने स्पष्टत: कहा ह कि स्वार्थ ढाई करहि सब प्रीती । 
मनुष्य कितना मी निष्काम क्यों न हौ किन्तु कौई न कौई कामना तो हुदय में रहती हे । 
हात्मा बुद्ध ने सम्मबत: सारी सिद्धिया जगद के ही कल्याणाथ ब्रातत की थी । किन्तु 
उनका भी य हसके पीछे सक स्वार्थमाव था | वह यह कि उनका' घर्म युग युग तक चछता रहे ॥ 
हस प्रकार संसार का को्ड मी प्राणी स्वार्थभावना से दूर नही हे बस्तुत: मुमण्डल में 
अवडशिकतः जिबसे मी. सम्बन्ध हु, उनकी आधा र-शिला स्वार्थ ही है । पिता पुत्र से कुछ 


भ.. स्‍थान: चहं/निमर:रेन७ शुलाआ. हद ऑवकममका साध्याररअमांक 'पाायाः जवाक' करा । वादे ल्‍थ। 
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आशा लगाये बठा हे तो पुत्र अपने पिता से | बहन, माई से बुछू अपेज्ञा रबती ह तो 
माई अपने मित्रों से | यहा तक कि स्वार्थी मनुष्य अपनी गाय,मेंस,बैल, स्व खेतों से भी झुछ 
न कुछ आशा लगाये बेठा है । स्वार्थ की यह शुखत्ला उतनी ही बड़ी हे, जितनी कि वमुन्धरा 
की परिधि । इस स्वार्थ की प्रारम्मिक दशा प्रममय, मध्यदशा ईष्यीमय ओर अन्त्तिम दशा 
'विनाश्मय होती है | अपने ही हाथी पाठ गय बकरे को, मास लोभी व्यक्ति काट डाठता 
है । जार के साथ अमनचन, उच्ञणण रखने के लिए दुराचारिणी पति तक को काट डालती 
है अथवा देव वश, चोर्यरत को देख ढेने वाढै उम्र "पुत्र को मी काट डालने में नही हिचकती , 
जिसे उसने नौ मास तक उदर में दौया-संजोया था । रुक दृश्य देखने योग्य है । घान के 
पाघ अपने माछिक के प्रति छुछ कह एहे है -- 
भैेन स्‍मों जनिता बय प्रतिदिन स्नेहेन सवर्धिता येनास्मा स्तृुणपीडनादपि झुरा सोढ् न शकततु य 
ज्ञात्घा सो०प्यघुना फलस्यथ समय कु शिरां वाह्ृति क्रन्वन्तीव तु रवाष्पविगरद्विवन्दुत्कर :- 
शाहुय: ।। है व 

किन्तु दुनियां स्वार्थी व्यक्ति से कम, चालाक नहीं है । जब स्वार्थपरता की हाड़ी 
फ़ुटती है तो उसमें संचित द्रव्य विखसर कर समाज के सामने आ जाता हे । और जब स्वार्थी 
व्यक्ति की सारी पोलपटियां सब की सममक में जा जाती है, तब फिर उसका कोई भी 
अभियान साथक नहीं हो पाता । ठीक उसी प्रकार जैस, जूते क ऊपर बैठने वाला व्यक्ति” 
जादुगर का सारा नकढछुपन जान छेता है, वेसे ही समाज भी स्वार्थी का स्वार्थ जान छेता 
है -- कवि कहता ह -- 

संरकचितु कृषिमकारि कृषीबलेन पश्यात्मन: प्रतिकृतिस्तृप्रतूणा यू | _ «४ 
स्तव्धस्य निषष्कियतमा 5 स्तमियो 5 स्य मूनमत्स्यन्ति गौमृगगणग : घुनरेव शस्यम्‌ | |५४<४ || 

इसका अर्थ यह हुआ 'कि संसार की दुर्वस्थाओं का सामना करने के लिए मनुष्ष्य 
को दैध जीवन का धाश्रय ढेता अनिवार्य है | क्योकि बिना शठेशाठय स्माचरत_ का सहारा 
लिय घोसेबाजी से कौई पार नहीं पा सकता | बत: सच्चा संसारी व्यक्ति वही है जौ 
अबसरानुकूछ, अपनी प्रवुत्तियों को बदल सके | पड़ौसी यदि, 'मेया कहे तो उसे पिवा 
कहने का धोंर यदि ककह़ फैके तो उसका गला तक घोटने कौ तेयार रह । अत्याचार के 
संपद्ष “विसय प्रवशन, स्वय शास्त्रीय उपदेशी के विषरीत है | क्तः समाज में इज्जतवार 
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बनने के लिए आन्तरिक पक्षा का कोर्डस सहयोग नहीं , केवठ “" बाहुय लौकानुकूठ हौना व 
चाहिस, ताकि संसार छौहा मान सके -- 
प्रात: काचनलेपगोपितबहिस्ताप्राकूत | सर्वती मामेषरी: कलश | स्थितो भक् चिर 
देवाल्यस्योपरि । 
ताम्रत्व गतमेव कांचनमयी कीर्ति: सस्थिरा ते 8 घुना नानन्‍त सारविचारणप्रणायितों - 
लोका बहिब्डंदय/ ।॥9० || 
प्रम्मव है कि उपर्युक्त नियम स्व जीवन पद्धति नीतिशास्त्र के अनुकूल न हो किन्तु 
तब भी जीवन-सग्राम में मनुष्य कौ अच्छा-बुरा सब करता चम्श्हिए-+ पढ़ता है । आमःस्ज परिस्पितियों 
किसी को, अनेक रुप दे देती है | कीमार्य, यौवन स्व वार्थक्य, अवस्थार मनुष्य को तीन 
विभिन्‍न संसार में रख देती है | यौवन में अपार बल रहते पर मनुष्य जाने कितनी योजनाएं 
केवल अपने छत पर, संचालित करता है किन्तु बढ़ाती आने पर अपनी ही पपिपासा शान्त 
करने के किए एक छोटा पानी तक नहीं के पाता । जो व्यक्ति” उसके सामने बठ तक नहीं 
सकते थे, अब वही उसका मज़ाक उड़ाते हैं | यही संसार की व्यवस्था है । सिह के व्यपदेश 
से हयो जीबनवशा का रुक उदाहरणा दिया जा रहा है -- 
यन्लनिद्राहुसकण्ठनावकलिका अुत्वेव दूरादित: प्रत्येक सहि सुरया निपलितों गन्चद्धिपानां बणा!। 
तस्यवाद मृगा धिपस्य पुरत: प्रोन्सुक्तचण्डस्वगा निष्कम्पं विचरन्ति बर्दुससापानोंन्भदा 'फ-रब 
किन्तु सत्सगति से जीवन म रुक नया मौड़ आ जाता है | नवी नाले के अस्पृश्य जज 
जल मगवती गगा से मिलकर उतने ही पवित्र हो जाते हके है । ठीक उसी प्रकार मनुष्य, कमी 
तो मारा-मारा फिरता है किन्तु जब संयौगवश कसी महान्‌ जन से भेटही जाती हे तब 
उसके (दिन ढोट आते हैं | मारै-मारे फिरने वाछे व्यक्ति नीच स्वं गुणी दोनों ही हो 
सकते हैं | अल: सज्जन की सगति पाने पर मी उन दौनौं के जीवन में बढ़ा भेद हो जाता हे । 
दुष्ट पुरुष कौ यदि सत्सगति के फलस्वरूप समृद्धि प्राप्त होती है तो वह घुणात्ञारन्याये 
से ही मानना चाहिए । कपूर मे रसी हींग की तरह उनकी दुष्टता, हृदय का कार्पण्य रुव॑ 
वोढापन की विनष्ट नही हो सकता । सके ही वे मोौतिक चऋषजनदणा से उद्दीप्त हो जाये 


यज्याणठ/ ४-४ ७-४हु:" बसलि: काछेयकाना कुछ जन्म स्वौदरघ्रण च विधसन स्पशञयोग्य बू 
सम्भूष्ट सक्क त्वयाव छुनक| पोतेणीपतैराज़या यत्व रछाड्दुएककजहायत: प्रासावमारोहुसिक 


याद! नि! फ्रामर: सबक, आजाए। ऑशके इरमंक! आम: जोक सीमा आजा भा अकाक एमाक भाक 


१० मुक्ति मुक्त।० प७३६ 
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नीच व्यक्तियों की समृद्धि प्थायी नहीं होती । क्‍यों कि उनका जीवन रुक प्रकार से अनधिकृत 
सुखा का उपमोग करता है । उतस्व सज्जनों का संगम छूटते ही घुनः अपनों घुरानो दशा को 
ही प्राप्त होते है | ठीक उसी प्रकार जैसा कि घण्टे दो घण्टे के छिए राजा की म्रमि का 
'निबाहने वाला नट, अमिनय के पश्चात नट मात्र रह जाय । कवि के शब्दों में -- 
“ मौकि: स्वणकिरीटकान्तिझचिर: केग्रमव्यों झुजों त्वदुमृत्या: किल कबुकिप्रमूतयों देवेति 
पिज्ञाप्यस | 
इत्थ कल्पनया बुशीलव | नृपाहकारदाढ्य वृथा नृत्यात्ते मवतो मविष्यति मषीमात्रावशष 
वपु: ।॥४३ ॥ 
परन्तु नारी की स्थिति पुरुष से कुछ मभिन्‍म होती है । अत: उसके समस्त गुण 
दोष पुरूषों के ही समान होते हुए कुछ विह॒क्ाण हसकिर हैं कि उनका कर्मदान्र पुश्ताणा 
की अपेक्षाग सीमित ही है । सम्भवत: ही कारण ईश्वर ने अधिकाश कोमल मावनाएं उन्हीं 
को दी है, क्योंकि घर की मर्यांदित परिधि म रहने, पुरुष की प्रेरक शक्ति होने तथा 
मानवमात्र की जनयित्री होने के कारण उन स्‍्लिग्ध मावों का समुचित पद्िपाक नारी के ही 
वात्सत्यपूृणः आचल में हो सकता है । अपने इसी व्यक्तिगत बेलक्षण्य के कारणा नारी का 
जीवन पृर्वव्याख्यात जीवनविषविंधा से पणत: व्यतिरिक्त होता ह | 
असहाय मृगी को रुक कूर बहेलिया पकड़ ढेता है ओर मृगी की आंखों से आभ 
मरने छुगते हैं । इसलिए नहीं कि उसे अपने प्राणी का मोह है, वरन्‌ इसलिए कि उसका 
दुधपुहां छोना, जो अमी इतना कोमल रुव अल्पदिनों का है कि घास को सोटना मी नहीं 
जानता, केवल मां का दूध ही पीने का आवही हे, कतरार्ई आंखों से चरने के लिए गईं हुई 
मा की ही हगर निहारता होगा | वह व्याघ से कहती है -- 
"आदाय मासमखिल स्तनवर्जमगान्मा मुंब वागुरिक| याहि कुछ प्रसाद । 
अयापि घासकवछग्रसनानभिज्ञों मन्‍्भागवीक्षणपरस्तनयों मदीयः ।। ५४॥। 
नारी जीवन का यही सवो त्कृष्ट रुप है | मातृ हृदय का अनुपम जादर्श मी इसी पच में 
प्राप्त होता है | एक मा अपने नवजात 'शिशु के लिए कितमे बलिदान, कितने समर्पण कर 
सकती है, बस यही हस पच् का द्रष्टब्य हु, अन्यथा यह तो सहुृदय जान ही सकते है कि बब्िं, 
व्याघ मृगी की अम्यर्था कौ स्वीकार करके उसका सारा मास शरीर से निकाल के जार ऋोग 
मात्रा छोड़ वे वो भी बच्चो का कोर हित नही हो सकता । मृगी की यह उरक्तिः वस्तुत्त 
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नायिका के इस कथन की माति है -- 
* क्ागा घबुनि चुनि खाडयों सकल हाड़ औ मास | 
_ है नयना मत खाहइयो, पिठ मिलन की आस ।॥। 

उपर्युक्त विविचनो स यह तथुय सिद्ध हा जाता है कि अन्योक्ति वाहइण्मय मे 
“मानव जीवन के विविध छुपो का चित्रण किया गया है । यह विषय इतना विस्तृत 
ह कि सेकड़ो पृष्ठ केवल जीवन वेविध्य से मर सकते हैं, किन्तु यहां गुण-दोब-वाटहु- 
संचित कर्म-अज्ञान-वम्प-कृतघृनता-निर्लज्जता- ईषा-सौख्य स्वार्थ तथा वात्सल्य आदि कुक 
ही परिस्थितियौ से युक्त जीवन का विह्॒ण्मात्र निर्देश किया गया है ।. छाखों को संख्या 
में प्रणीत की गई अन्याक्तियां मानव जीवन की किप्ती न कमरे कसी घटना अथवा मार्मिक 
प्रसंग को लेकर ही प्रारम्भ होती हे | अत: सार रूप में यही कहा जा सकता है कि जनजीवन 
का कोई रैसा पका नहीं है जिसे अन्योफक्ति ने आलछोकित न किया हौ । क्‍ 

न + + 

काव्यशा स्त्रीय विवेचन का कैज्र-निर्धारण, अध्यायारम्म में ही हो चुका है । 
अत ; तृतीय स्व चतुर्थ अध्याय में अन्योक्ति मात्र की सेद्वान्तिक परम्पराओों का आकलन कर 
, हैने के पश्चात्‌ अब आवश्यक है कि उसका विस्तृत स्तर घर भी घुल्याकन किया जाय । कहने 
का तात्पर्य यह कि बृकि प्रख्यात अर्थ में अन्यौक्ति अलंकार मात्र मानी गईं ह । अत: उसके 
सद्धा न्तिक विवेचन का अर्थ, उसका आलकारिक विवेचन हुआ । किन्तु इतना तो स्पष्ट ही 
हे कि अल्कार संस्कृत काव्यशास्त्र के सामूहिक प्रतिपाच का स्‍्क अगमात्र है | यदि इसी 
तधुय को और विशिष्ट परिपाठी में कहा जाय तो हम कह सकते हें कि उलकार काव्यश्ञास्त्र 
के प्रसिद्ध छ सम्प्रदायौ में से अन्यतम है । हममें से प्रत्येक सम्प्रदायाचिष्ठातू तन्न॒व, अपने को 
काव्य की आत्मा घोजिित करता है | अतः जलकार के जतिरिक्त रीति, वक़ोंक्ति, बौचित्थ 
एस रब घ्वमि से पांच सम्प्रदाय और बचते हैं । इनके अतिपरिक्ता शव्द शक्तियां गुण-दोण 
स्व॑ बुत्तिया भी का व्यशास्त्र के ही अंगविशष हैं | तृतीय और चतुर्थ अध्याय मे उपर्युक्त पांच 
सम्प्रदाया में से कुछ सम्प्रबायों के व्यवस्थापक बआचायों का विवेचन करते समय अन्योक्ति पर 
उस सम्प्रदाय की भी दाष्ष्टि से प्रकाज्ञ हाछा गया है जो कि अलकार रूप म अन्याक्ति कौ 
स्वीकार करे हैं | अत: प्रस्तुत विवेचन द्विरक्तियो का परिहार करते हुए अत्यन्त सदचेगृत् 

हौका ,+ 

सस्यूत्र का ज्यशा इी. म माया, के आधारघुत तत्व, शेव्द स्व धर्थ पर वत्यन्च उच्च 

फल के सिन्‍न्लन सकेमस प्रस्तुत किला, सथा है | मीमासा वशन रव व्याकरण शास्त्र भी 
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शव्द ख्वं वर्थ की सेद्वान्तिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं | जैपा कि उफोटवाद अभिहितान्वयवाद 
स्व अन्चिताभिधान के मिद्वान्तों से सुस्पष्ट ह । मनुष्य, कुछ माव बोतित करने क छिए ही 
उप्तक अनुकूठ शव्दा का प्रयोग करता ह | जब हमे अक्षराकित, कतिपय पन्‍माो वाली पुस्तक 
मागनी होती ह तौह्य पुस्तक'शव्द का प्रयोग करते है । किन्तु यह विचारणीय प्रश्न हे कि 
पुस्तक शव्द का ही प्रयोग हम क्‍यों करते हैं ? क्‍यों नहीं छोटा मांगने पर कोई व्यक्ति पुस्तक 
को ही देता है | अस्तु यह तो रक साधारण सी बात है किसका निदान अमी पष्ट कर 
दिया जावेगा । किन्तु इसंस खी अधिक आश्चर्य हमे तब होता है जब कि किसी विशिष्ट 
अर्थ को ग्ोतित करने के लिए हम जिन शव्दा का प्रयौग करते हैं उन शब्दों का प्रख्यात अर्थ 
उस विशिष्ट अर्थ से प्रणत: मिन्‍म होता है फिर भी वेसा प्रयौग करने से आता हे वही 
असम्बद्ध विशिष्ट बर्थ | हमारा आश्चर्य उप समय तो पराकाष्ष्ठा पर पहुंच जाता है , जब 
हम कहते कुछ और है ओर उसक रुक नहीं वरत्‌ सेकड्लौक स्से अर्थ निकहने ढुगते हैं जिनका कि 
प्रयुक्त शब्दों सन तौ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता है और न कौई साम्य । 

बस्तुत: इन्हीं कूतृहली की शान्ति के लिए समस्त शव काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में शब्दार्थ 
का बेज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है | पुष्तक मानने पर ही सुक्तिक रूप वस्तु विशेष 
इप्तलिए प्राप्त होती ह कि दौनों के बीच रक़ निश्चित सम्बन्ध हौता है | यह सम्बन्ध न 
प्रयोग परम्परा अथवा रुढ़ि पर आधारित होता है | शव्द एव वर्थ के बीच विक्योन, हसी 
निश्चित सम्बन्ध को क्राव्यशास्त्र की शव्दावही में संकेत कहते हैं । इस प्रकार प्रत्यक्ष शव्द 
उच्चारण 'किय जाने पर अपने किसी सकेतित अर्थ का ही बाघ करता है उदाहरणार्थ जह 
शब्द द्रव रुप एक अर्थ- विशष का गायशब्द सास्नावियुक्त एक चतुष्पद पशु-विशण का 
इत्यादि | काव्यज्ञास्त्र में इसी सकृतित अर्थ की जाति, गुण, क्रिया रव द्रव्य (यहच्छा) 
ये बार कोटिया बताई गईं है | 

शव्द स्व अर्थ के बीच बिक्मान यह सकत सम्बन्ध दो प्रकार श॒ का हो सकता डे -- 
साक्षात्‌ तथा असाक्षात । जब कोई शब्द साकषायत्‌ रीति से बपने संकतित अर्थ का बोघ 
कराता है तब वह उस बर्थ का ब्राचक कहा जाता ओर वह उथ मी बाच्य कहा जाता है | 
अक्षादातत रीति से अधावबोध कराने पर शब्द या तो छाक्षाणिक होता है अथवा व्यजय 
ओर इसी प्रकार उनका वर्थ मी या वो लच्य होता है अथवा कक्‍्यग्य । इस प्रकार 'सिंद्े 
छुआ कि झृध्व तीभ प्रकार का होता! है --१-बाच्यार्थ बोघक बाचक शव्द, २-लक्यार्थ बोशक 


अरे जाधह ककम' कमा) ग्रिक कषिआ कक आ आय । 
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लादाणिक शब्द एव ३- व्यंग्यार्थ बीघक व्यजक शव्द | किन्तु यह रहस्य जान लेना अत्यन्त 
आवश्यक है कि वाचकादि शव्दो द्वारा वाच्यादि त्रिविध अर्थों का बोघ बिना किपी 
प्रक्रिया क ही नहीं हा जाताद वर्त्‌ उन तीनौं ही अर्थ बौघों में शव्द की तीन बछवती 
शक्तियां काम करती हैं । इन्हीं शव्दशक्तियौं कौ क्रमशः अभिवा लक्षणा, तथा व्यजना 
कहते है । 
अमभिधा शक्ति की प्रक्रिया में शब्द द्वारा किसी साक्षात्‌ संकतित अर्थ का ' अभिषाने 

या कथन होता है | इसमे शव्द वाचक तथा उसका अर्थ वाच्य रूप होता है । आचार्य 
मम्मट ग्मप्टतः कहते हु -- " सावात्सकेतित यौ & थैममिघत स वाचक: अथांत्‌ वाचक शव्द 
वही है जो (१)प्राज्ञात्‌ सकेतित अर्थ का ही अभिधान को न कि सकेतित मात्र का । क्योंकि 
'कर्मणिः शु कुशछ: आदि रुढ छक्ताणा के उदाहरण मे, _ कुशछ शब्द (कुशाल्छठातीलि कुशल) 
कुशाहरणपरक बर्थ का बोघक हौते हुए भी “चतुर वर्थ मैं रुढ हो चुका है | अत: " कुशल 
शव्द का साक्षात्‌ सकेत मी हुढि के बह से चातुर्यपरक बर्थ में होता है ।किन्तु उसका पूर्व सकेत 
तो कुशाहरणपरक अर्थ में है ही । इस प्रकार कुशठ शव्द का सकेतित वर्थ दो प्रकार का हुआ 
-- साधक्षात्‌ स्व क्पाक्षात्‌ | *कर्मीण कुशछ में कुशछ शब्द का तात्पर्य उसके व्युत्पत्ति 
परक बर्थ 'कुशहाने में तो निहित हे नहीं | अत: जब कुशाहरणपरक अर्थ उस प्रसग में बशुक्त 
सिद्ध हो जाता है तब छक्षणाशक्ति के बढ़ से "चातुर्यपरक उसका एक नवीन अर्थ उदित 
हो जाता ह । हस प्रकार स्पष्ट हे कि रुढ लक्षणा मे प्रत्येक शव्द के सकेतित थ बर्थ दो 
प्रकार के हौते है -- स्क तो साक्षाद्‌ सकत्र सकेतित जो हुढ़ि से उत्पन्न हो जाता हे 
और दूसरा असादापद््‌ या परम्परया (व्युफ्त्या) संकेतित । किन्तु प्रयोग की बेला में कुशल 
शब्द का माव उसके साक्षातत्‌ संकतित अर्थ “चतुर में ही निहित होता है । अत: कुशढ 
शब्द चातुर्यपरक अर्थ का ही वाचक है । किन्तु यदि सावाततु पद कौ हटा कर केवल सर 
संकेतितार्थ का अभिधान करने वाले शव्द बाचक मान छिये जाये तो फिर कुशछ प्रमृति शब्व 
अपने व्युत्पचिषरक अथों के बाचक बन जायेगे बोर इस प्रकार झृढ छृताणय की स्थिति ही 
सकटापनन हो' जायेगी । (२) किन्तु कुछ विद्वानों ने वाचक पद की रुक और विशेषता 
बताई है | वे सावातत्‌ पद को सकृत्तित बर्थ का बिशेषण न मान कर क्रियाविशेषण छह 
में ही स्वीकार करते है -- साचातु यथा स्यात्तथा.5 मिघते | अमिषघ्रामृढा ज्ञाषप्दी व्यबना 

हम देझुत हे कि पंच के दो बर्थ होते हैं । क्यो ? क्यौकि उस पद में प्रयुक्त समस्त शब्द 
'शकम्ट होते हैं | अत: जे शब्दों का संकेत मी उन दोनौ ही बर्थधों मे-हौता है, उदा० 
को व्यापक के है. रंडत पंत! गढ़ा की “बुर लि एरौडतनी थिंशा्ं इत्यादि में राजा रव हस्ती परक 
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दोनों ही बर्थ प्रस्तुत होत हैं । किन्तु अभिधान राजपरक वर्थ का ही होता है न कि गजपरक 
अर्थ का । जश्न यह है कि जब दोनौ अर्थ गंकैतित हैं तब आखिर स्क ही अर्थ क्यों प्रस्तुत 
या वाच्य होता है । दूसरा नहीं । इसका उर्थ यह है कि रेसे स्थलौ पर उस पथ का रुक 
अर्थ प्रकरणावि दश उपायौ द्वारा कसी रक ही अर्थ में नियंत्रित ही जाता है और इसी 
नियंत्रण. के कारण पद्य के समस्त शव्द भी उसी बर्थ का साचागत्‌ अभिधान करते हैं । पच् 
का दूसरा अर्थ साक्षात्‌ अभिष्ठित न होकर व्यजना दारा प्रतीत होता है । इस प्रकार निश्चित 
हु कि यदि अभिषासूला शाव्दी व्यंजना के प्रसंग मे साचापतु अमिधान का नियम न स्वीकार 
किया जाय तौ फिर दूसरा सकेतित अर्थ मी वाच्य बन जायेगा और तब व्यजना की स्थिति 
ही विनष्ट हो जायेगी । 

इस प्रकार स्पष्ट ह कि रुढह लक्षणा स्व अभिषाघूल़ा शा व्दी व्यंजना मैं अमिघा 
की मान्यता को अप्रतिहत रखमे के 'लिए साक्षायत्‌ पद का दुहरा प्रयोग अनिवार्य ह | शब्द 
की यही शक्ति अभिधा कही जाती ह "अमिधीयते ( न तु छच्यत व्यज्यत वा ) अनया ढ 
उत्यभिषा धर्थाव जिसके द्वारा छुछ अभिधान या कथन किया जाय । अन्यौक्ति में अभिधघा 
होती ह या नहीं ? यह प्रश्न ही उठाना मीठ्य छूचक है, क्योंकि बिना अभिधा के तो 
तऋलौक्‍्यगत कौई मी शबव्दार्थ प्रक्रिया सम्मव नहीं | यहां तक कि छच्नणा रुव व्यंजना का 
आधाराथल मी अमिधा ही है | अत: यह प्रश्न हम उठाना चाहिए 'कि अन्यौक्ति में अमिधा 
का क्या स्थान है ? द द 

अन्यी क्ति में जैसा कि अनेकवा स्मष्ट किया जा चुका हे उप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत 
व्यग्य की प्रतीति हौती है । अतः कमिधा रुवं व्यंजना का अस्तित्व तौ बिना कहे ही. 
स्वीकार कर लेना चाहिए । अन्योक्ति मे वक्ता सैसी शव्दावढ़ी का प्रयौग करता हे कि 
उसका सके ही अर्थ हाता है जो कि अमिधा शक्ति से प्राप्त हाता है । किन्तु वह बर्थ 
बक्ता का क्षमीष्ट नही होता है , वस्तुतः उसका अमीष्ट जे तो कुछ बोर ही होता हे 
जो कि इतिवृत्साम्य के कारण व्यबना झ्जित से आज्िप्त होता है । इस प्रकार अन्योक्ति 
का प्रसंग रूुढ कचाणा एवं श्हैबधघ्वनि से सर्वथा व्यतिररक्ति है | श्छेष' ध्वनि के बिवबय 
मे चतुर्थ अध्याय में प्र्नत तशुब उपस्थित किया जा बुका है | सक उदाहरण ढींजिए -- 

बैतण्हमण्डहकण्हलिपा एिहल्यप/ल्थनच्यिना | 
.... हरिणा हरिणाछीज कश्ुयता कः पराक्रम: | ४%॥ 

कस पंच में. कप इुहेल अथवा रूद्धि नही हे कि किसी रुक अर्थ के प्रकररणयावि दारा नियज्िन्न 
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शक्ति कराती है | किन्तु इस पद का प्रयोक्ता। यह नहीं जताना चाहता कि छोग सिंह परक 
वृत्तान्त को जान हे | वस््र वह तो अपने रक परम बलशाली मिन्न की ओर इंगित कला 
चाहता ह जौ कि आपर शौर्य रहते हुए भी निर्बंतां के प्रति दाद्तिण्य वर्तता है । यहा 
'मित्रपरक उपर्डुक्तजर्थ का इतिवृत्त ठीक सिंह की ही मांति है और वही थर्थ वक्तृसंरम्भगोचर 
मी है । क्षत: जब वक्ता उपयुक्त श्छोक कहता है तब तुरन्त अमिषा शव्ति उसका सिंह परक 
अर्थ उपस्थित कर देती ह परन्तु जब उस अभिधा में वक्ता का अमीष्ष्ट अभिप्राय पविश्वान्त या 
पर्यवसित नहीं होता तब उसी इतिवृत्त साम्य के कारण व्यंजनाशक्ति मित्र परक अर्थ उदमामित 
करते लगती है | अत: निष्कष यह निकला कि १- अभिधा शक्ति ही अन्योक्ति की आधार 
'शिला है यदि वह न हीगी तो वप्रस्तुत वाच्य न होगा और न अप्रस्तुत प्रशशा या अन्योक्ति 
संज्ञा ही सार्थक हौगी । २- दूसरी बात यह कि अमिषा के न होन पर वक्ता के अमिप्राय 
का अपर्यवसान . मी असम्भव होगा, उस दशा मैं व्यंग्य प्रस्तुत की कल्पना भी नहीं हरे 
सकती । यदि बह कहा जाय॑ कि इस युक्तिजाल की आवश्यकता ही क्‍या है ? हम वक्तु- 
बोद्धव्यादि के वेशिष्ट्य से ही अभिषा द्वारा कोई न कोई भावव्यजना करा हैगे ? तौ उसका 
उत्तर यह है कि ठीक है, तब आप गेहूं रूप सक ही अन्न से बनी रौटियों स्व प्रृड्ियों को 
भी सरक ही मान हेंगे । क्यौकि मोजन तो दोनौं ही हैं फिर के घी जढाने ओर कड़ाही 
चढ़ाने से क्या छाम ? वस्तुत: यह प्रश्न उठाना ही सूर्सता है । हर रुक पदाथ" का अपना 
पृथक वेशिष्ट्य होता है. । अतरब अन्योक्ति' रीति से प्राप्त व्यंनगा की बराबरी न तो 
अभिषामूला शाव्दी व्यजना ही कर सकती है और न आर्थी व्यजना ही । 

"लक्तणा शक्ति  ( ऑजहुव्ण्थ नई /7४५८०८५००..) तथा व्यंजना शक्ति क्‍ 
( 50-४०००५ थु 5५9॥०४८००८ ) की जाधारशिहा अमिषधाशक्ति (:#«/०ए८ है ०८८57 
है जब वक्ता द्वारा कहा गया कोई मुख्यार्थ (अभिषेय बर्थ ही मुख्य होता है, जेसा कि 
आचार्य मम्मट ने कहा हे -- “स मुख्यौ5र्थस्तत्र मुख्यो व्यापारी5स्यामिधीच्यते का०२।८) 
बाधित हो जाता है किन्तु उसी मुख्यार्थ स सारुप्य,साबी प्य, समवाय,बपरी त्य शथबा 
'क्रियायोग कसी मी वन्यतम विधि से यह प्रक्रिया प्रूटी होती हे वही 'लक्षणा' हे | 
कौई व्यक्ति ऋपने मित्र से उसके गाव की स्थिति पुछता है तो बह उच्चर वेज्ा है कि मित्र] 
गंगाया (े)श्ो'जु' वाद गया मे ही सैरा साव ह किन्तु यदि हम इस वाक्य के बाच्या£ 
पर खिक्मार कौ वो प्रतीव होगा कि बह कथन जुक्तियुक्त नही ह क्‍्यौकि गना की घारा 


अह यॉल:सपबाजल: बपरीत्यातु क्रियायौगातु छ्त णपफ्वथा मता। 
जी जं+ था लक्यते यत्सा छद्दाणा#रौपिता क्रिया।। 
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में तो गाव टिक नहीं सकता । अत निश्चित ही इस कथन के पीछे वक्ता का कोर्ड गढ़ अभि- 
प्राय अवश्य तिशौहित ह यह गूढाभिप्राय या तो रूढ़ि रूप होता है या फिर प्रयौजन रूप । 
कर्मणिः कुशल: " में कुशल शव्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ बाधित होने पर चातुर्थ परक अर्थ रुढ़ि 
के ही कारण छज्षित होता है । इथी प्रकार गगाया घोषा:' में घारा में घोषास्थति 
अमम्मव होने पर उसका गंगा तटेघोष: रूप जर्थ प्रयौजन विशेष के कारण ही हाता है | 
और वह प्रयोजन है ग्राम का शेत्यपावनत्वादि घ॒र्म | इस प्रकार "लक्षणग" में बाधित 
मुख्यार्थ द्वारा स्क अमुख्यार्थ छच्चित होता है, जो कि आरौषित ड़ साथ ही साथ व्यवधान 
युक्त होता है । 

अन्योंक्ति की सवधानिक प्रक्षिया मे यपि *"लछुक्षणप्रों शक्ति बहुत प्रसिद्ध नहीं है 
क्यौ कि व्यजना के समा उसे महत्व देने का कौई प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु इससे यह 
नहीं समफना चाहिए कि मावामिव्यक्ति' की इस परिषाटी में छृद्याणव का कोई स्थान 
नहीं । प्रत्युत सत्य तो यह हे कि यदि हम पृथक विवैचन करना चाहें तौ अन्योक्ति पचों 
में पद-पद पर *छक्षणप व्यापार * प्राप्त होगा क तृतीय स्व चतुर्थ अध्याय में कृमश: 
आचार्य कुन्तक स्व सम्बन्धत्रय के स्वरूप का हवाला दैत हुए यह प्रमाण दिया जा चुकाह 
कि वक़ौक्तिजीवितकार  रुच्तणय को भी अन्योक्ति का प्रयौजक तत्व मानते थे । इन्दुर्लिप्त- 
इबाजनैन' प्रमुति पथ में उन्होंने स्पष्टतः विपरीत लक्षणा स्वीकार करते हुए उसे अप्रस्तुत 
प्रशसा के रुप में स्वीकार किया हे । 

वस्तुत: सारूुप्यनिबन्धना अन्योक्ति में निर्जोव पदार्थों रुवं पशुपत्तियों के संवादों 
कौ ही वप्रस्तुतवाच्य के रुप में ग्रहण करने के कारण उनका बाघितत्वां तथा उसी से सम्बद्ध 
एक्ष अन्‍य धर्ष का ठच्षितत्व -- ये दोनौं ही तथुय अत्यन्त सम्भव हैं । किन्तु तब मी 
अन्योक्ति में *छच्चाणा का पृथक अस्तित्व माना नहीं जाता । क्योंकि छक्षाणा का उदय 
केबठ आए केवठ तमी समव हे जब बाच्यार्थ बाधित या असिद्ध हो जाय जैसे गगा व की घारा 
भें घौज कीस्थिति | साथ ही साथ उसी बाधित बर्थ से पुर्वॉत्त, पांच सम्बन्धी में स किसी 
रक्त द्वारा सम्बद्ध कौई रूढि अथवा प्रयौजन परक बर्थ छचतित हो । अन्यौक्ति में पहछी बात 
तो यह कि बाच्यार्थ का बाधित होना जावश्यक नही है | वह सम्बब, असम्भव लथा 
सम्मबासम्भब किसी मी प्रकार का हो सकता हे । अन्यौक्ति का स्वोत्कृष्ट बश्षिष्ट्य है. 
कस ८ 287 308 ! 
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अप्रस्तुत स्व प्रस्तुत के इतिवृुत्त का साम्य । इन दौनो इतिकृत्ती में या ती कायकारण या 
सामान्यविशेष या फिर सारूप्यसबध होता ह । छक्षणात मे ये प्रक्रियार प्रणत: अमम्भव 
है | दूसरी बात यह कि -- लक्षाणा में केवल प्रयौजनवती छक्षणा ही गसब्यंग्य होती हे 
रुढ़ छताणाग नहीं | किन्तु अन्यौक्ति मै प्रस्तुतपद्षा सर्वदा व्यंग्य ही रहता है । 

निष्कष यह कि ढ्ज्ञणग म्‌ स्‍्क़ ही इतिवृत्त बाचित होकर डृढ़ि बथवा प्रयोजन 
वश स्क दूसरे रुप में प्रकट हो जाता ह किन्तु अन्यौक्ति म अप्रस्तुत हतिवुत्त की सत्ता 
पप्रस्तुत के साथ समाप्त हो जाती है | किन्तु बंकि वक्ता का माव उसमे पर्यवसित नहीं 
हो पाता उत: उस्ी के ममान दूसरा इतिवृत्त व्यजनया प्रतीत हौता 8 । अर्थ के छब्षित 
होने स्वं प्रतीत होने में मौलिक भेद है | अत: सिद्ध हे कि अन्यौक्ति में हृदाणा का 
स्वतंत्र स्थान अपच्ञाकृत कम है और जहां है मी वहां वह व्यजनया का उपस्कारक मात्र हे | 
आचार्य मम्मट ने ढछुच्वाणा के तरह मद -प्रभदां का विस्तुत निरूपण काव्यप्रकाश के डितीय 
उल्लास मेकिया है, जो हस पार्थक्य की दृष्ष्टि से द्रष्टव्य है । 

व्यजनावृत्ति के विषय में अधिक नहीं कहना हे, क्योंकि यह शब्दशक्तिः इतनी 
पविछज्षण है कि इसके विषय में कौई आपत्ति उठाई ही नहीं जा सकती है । गयाया 
घोष: लक्षण के इस उदाहरण में पीछे बताया जा चुका है शत्यणवनत्व रूप रक प्रयोजन 
अवस्थित है । किन्तु इस प्रयौजन का ज्ञान हमे होता केस है ? अमिधा छारा १? नहीं, 
क्योंकि तटादि में प्रतीत होने वाले शत्यपावनत्वादि घ॒र्म गंगा पद के संकेतित थर्थ तो है नहीं 
अत: स्केत मात्र में सम्मव अमिधा शक्ति किसी मी दशा में यहां चरितार्थ न होगी । इसी 
प्रकार ' शत्यपावनत्वा का ज्ञान हमे "छद्दाणा" द्वारा मी न होगा , क्योंकि छप्ाणा होने 
की तीन प्रभुस शर्ते हैं १- मुख्यार्थ का बाघ, २- सुख्यार्थ स योग (सारूप्यादि सम्बन्धों दारा) 
तथा ३- रूढ़ि बथवा प्रयोजन । किन्तु शेत्यपावनत्व के ज्ञान में छक्षणा की उपर्युक्त कोई 
भी शर्त पूरी नहीं हौती । *गंगायाघोज:' मैं तो जल्थारा मे घौषस्थिति असम्मव होने के 
कारण मुख्यार्थ बाघ तटा स्थिति रूप सामीप्य योग और शेत्यपावनत्व रूप प्रयोजन तीनों 
विय्मान थे | किन्तु अब यदि आप उस प्रयौजन को भी छक्षणा से ही जानना चाहते हे 
तो आवश्यक है कि गनावटेघोघ: में “तट शब्द गमा जशव्द का मुख्य धर्थ हो, बहबा चिल्न 
भी हो | जैल्यपावनत्व का तट से कौ सम्बन्ध हो । और सबसे बढ़ी चीज तो यह ऊक्रि जु्ख 


कोई सनीन श्रयौलन हो | 





कजल्थः के जान में :तिस्थ॒णा छदाणा की कोड मी जल पुरी नहीं 
मेंगः ख्ज॑ का छक्थाथे हु, मुख्यार्थ नही । इसका बाघ भी नहीं है 
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क्योंकि गंगातट पर तो गांव हौ ही सकता है | हाँ, घारा में गाव नहीं हो सकता । तट 
का कच्तणीय बावनत्वादि से कोई सम्बन्ध मी नहीं क्र और न इस प्रयोजन के रुद्य बनेने 
में कोई अन्य प्रयौजन ही है । थोड़ी देर के लिए यदि कौई प्रयोजन मान मी 'छिया जाय 
तो फिर उसका मी प्रयौजन उस प्रयौजन का मी प्रयौजन , इस प्रकार शुस़ढा बढ़ती जाने 
से अनवस्था दोष होगा । इस प्रगार सिद्ध ह कि प्रयौजनम्ृत उस शत्यपावनत्व का ज्ञान 
अमिधा लक्षणा से सर्वंया व्यतित्रित किसी अन्य शव्दशक्ति से ही होगा । वही शव्दशक्ति 
व्यजना या ध्वनि कही जाती है । 

प्रयौजनवती छक्षणाा में प्रयौजन रूप में विष्मान व्यंजना ठक्षणाघूढ्वा कही 
जाती ह | इस व्यजना के दो प्रमुख वेशिष्ट्य है -- सक तो यह कि इसमे सर्वदा कौई न 
कोई वस्तु हो व्यग्य होती है और दूसरा यह कि वह व्यजना सदा श्ाब्दी ही होती 
है आर्थी नहीं | इसके विपरीत अमिधासूला व्यजना शाव्दी स्व क्षार्थी दोनों ही प्रकार 
की होती है । श्छेघमुलक सारूप्यनिबन्धना उन्योक्ति इसी अमिधासूला शाव्दी व्यजना के 
समान होती है, जिसके साम्य-भद स्व जऔौचित्य का स्विस्तर निरूपण चतुर्थ अध्याय में किया 
जा चुका है | अत: अन्यौक्ति में व्यजना के स्थान-निर्धारणा की अब कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । 

+ + + 

अन्यौक्तिः वाहप्मय में गुण-दौष रुव बलंकार-विवेचन के प्रसंग में यह सुचना 
दे देनी अपचित है कि तृतीय स्व चतुर्थ इन प्र वो अध्यायौं में अन्यौक्ति के अल्कारत्व 
का स्विस्तर व्याख्यान किया जा चुका है अत: प्रस्तुत स्थछठ पर कैवछ गुणों रव॑ं वीषगे 
पर ही थौड़ा प्रकाश डाला जायैगा । संस्कृत काव्यशास्त्र भें गुणौं का विवेचन, अत्यन्त 
जटिल स्व हुबॉँध हो गया है, जिसका कि स्क्‍्मात्र कारण समय-समय पर होने वाढा इसको 
सेद्वा न्चिक पदा-परिविर्तन है । प्राचीनतम आचार्य मरत ने गुणों की संख्या दश मानी-छ तो 
मामह ने केबल तीन । आचार्य बामन ने उनकी खख्या बीस मानी तौ राजा मोज ने चौबीस । 
हसी प्रकार किसी आचार्य ने गुणों कौ क्राव्य सम्बन्धी वेबर्म मार्ग का प्राण साना तौः 
किसी ने रेमाक। सके घर्मा जोर किसी ने काव्यात्ममृत रस का धर्म | किन्सु समृस्य 
१- स्थबव प्यमबस्था स्थात्खा मूलवा यका[ रिणर -- काव्यप्र० २।१७ ज॑ 
२० सैचिस्वर द्रष्टव्य-- का व्यप्रकाक , प्ितीय रब तृतीय उत्लास । 
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काव्यशास्त्रीय ग्रन्थकारों में गुणा का सवीज्तम विवेचन करने वाछे आचार्य काव्यप्रकाशकार 
ही है, जिन्होंने कि गुणों की संख्या स्व सिद्धान्त के विषय में प्रर्वांचायों द्वारा उद्दमावित 
प्रान्‍्त घारणाओं कौ निरस्त करके, उनका सक नवीन सिद्धान्त हमार समक्ष रखा । 

" दौ'ब विहीन, गुणयुक्त रवं सालंकार ( कहीं कही उलकार विंहौन मी) शब्द 
स्व धर्थ की पर्माष्ण्ट क्राव्य है ,रैसा आचार्य मक्‍्मट ने स्वीकार किया । इस काव्य की 
आत्मा रस है । काव्य मैं रस ही "तंगी होता हे तथा शव्द ख्वं वर्थ अंग होते हैं । 
गुण इसी अंगीरस के स्थायी-धर्मा कौ कहते हैं | जेस शरीरमे विध्मान आत्मा के स्थायी 
गुण शौयांदि हैं, ठीक उसी प्रकार रस के घर्म, ओजसु प्रसाद रुवं माहुय थे तीनों गुण 
है । आचार्य मम्मट ने गुणा की स्थिति को " अचछो बताया है जिसका अर्थ यह है कि 
गुण रस के जिना अवस्थित नहीं रह सकते हैं जोर पवच्मान रहने पर रस का उपकार मी. 
अवश्य करते हैं | शव्द सवं अर्थ ही, काव्य रुप होने के कारण चूकि काव्यात्मम्ृत रस के 
अमिव्यजक होते हैं अत: (रस के घर्म) गुण, आपचारिक रीति से शव्द रुवं अर्थ के मी घर्म 
मान लिये जाते हैं । तददो'षौ शव्दार्थों मगुणगवनलकृती पुन: काव्यप में स्गुणाी को 
शव्दाथों का विशषण- बनाने में बाचार्य मम्मट का वस्तुतः यही अभिप्राय था । इसके 
विपरीत अलंकार, विद्मान रहते हुए उसी काव्यात्ममूत रस का उसके अंगों -- शब्दों रव॑ 

क्यों: -- द्वारा कपी-क्मी उपकार किया करते हैं | किन्तु इस विजय मैं कोर्ड अनिवार्य 
_ नियम नहीं है कि शब्द स्वं अर्थ काव्यात्ममृत एस का उपकार करे ही | वस्तुत: 
१- कहीं कहीं तो वे अगीभ्वुत रस का उपकार करते हैं २- कमी कमी रस के अनुपस्थित रहने 
पर "उक्तिवैचिद्र्थो मात्र बन जाते है और ३- कमो कमी विद्यमान रहब्ने हुए मी रस का 
कोई उपकार नहीं करत । वस्तुतः अलकार रस के अस्थायी या चल घर्म ह | 

मामह विवरण में आचार्य उदघट ने कहा था कि ' लाकिक शोयां विभुण 

बथा हारादि उलंकार मे ही शरीर से " समवाय स्व संयौग बुत्ति दारा सम्बन्धित हौ त्र 
किन्तु काव्य में विव्मान रहने वाढे अछो किक, औज, प्रवृति गुण' सर अनुप्रासाफ्मादि 
अलंकार काण्य से केबढ समवाय वृत्ति द्वारा ही सम्बन्धित है । अतरब काव्य से उनकी 
क्रमश समबाय रथ सवोग वृत्ति से स्थिति बधा तज्जनित दोनौ का सेद केबछ गहुछका प्रवाह 
१- सबिझ्यर द्गष्टब्य-- काव्यप्रकाज़ ८१ 
२० “व्यचुशुंआ। बुत स्तेमा कुचिट [अब्देढ',.० र4! का०0प्र०८६ 
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मात्र है । उसमें कौरई सार नहीं ** इसी प्रकार आचार्य वामन ने मी गुणालकार भव का 
निह्पण करते हुर कहा था कि  कार्व्यशौभाकारक धर्म गुण है तथा' उसी काव्य शौमा- 
तिशय के हेतु अलकार हैं । 

किन्तु आचार्य मम्मट ने इन दौनौं ही मतों का सण्डन किया | काव्यात्मम्रत 
रस के स्थायी रव अस्थायी घर्म के रुप गुणाहंकार स्थापना करके आचार्य ने उद्मट के मत 
कौ खझपल निरस्त किया और वामन के विषय में यह आपत्ति उठाई कि यदि काव्यशीमा- 
कारक घर्म हो गुण ह़ तौ क्या समी गुणा मिलकर "काव्य ह अथवा केवढछ दौ चार हैं । यदि 
समस्त गुण मिलकर ही काव्य हैं तो असमस्त गुणा वाठी गौंडी स्व पाचाढी रीति कौ 
आचार्य वामन ने 'काव्यात्मा' केसे स्वीकार किया ? और यवि बुछ ही गुण काव्य हैं 
तौ फिर " अद्रावत्र प्रज्ज्वहत्याग्निरुच्चे प्राज्य: प्रोचन्घुलसत्थेषा घरम! इत्यादि पष में 
ओजस प्रमुति गुण" के रहने पर ही काव्य व्यवहार हौगाजों कि बहुत उचित नहीं । 

अपनी इस मान्यता के साथ आचार्य मम्मट ने जसे गुण विषयक सिद्धान्त का 
नवीकरण किया ठीक उसी प्रकार उनकी संख्या के मी विषय में रुक स्पष्ट घोषणग 
की कि *माधुयाँज:प्रसादाख्यस्त्रयस्त न पुनर्दश ।" इसका कारण बताते हुए आचार्य ने 
कहा कि मरत अथवा वण्हीम्रौक्त दश गुण में सब मोलिक नहीं है । वरन्‌ कुछ तो माघुये 
ओजसु सव॑ प्रसाद हन तीनों में स किसी स्क में ही अन्तमूँत हो जाते हैं कुछ दौयाभाव रूप 
होने के कारण अंगीकार क्यि गये हैं और कुछ गुण तो सर्वाशत: दौजझुप ही हैं | अत: 
हम सब असंगतताजों का माजन करने के पश्चात केवह तीन गुण ही बचते है -- जिनकी... 
मौलिकता स्वबं प्रमावशाहलिता धप्रतिहत मानी जा सकती है और वे हैं -- बौजसून्न , प्रसाद 
स्व॑ माघुर्य । इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने वामन प्रोक्त “वर्थ गुणों को भी शब्वमुण्णों 
से पृथक नही स्वीकार किया ह, सम्मवत: हसीलिर क्यांकि  शव्दार्थक्य की कल्पना बे 
बहुत पूर्व सर करते चे वा रहे हैं | अभिषाशूठा शाव्वी व्यजना के प्रसग में आचार्य ने कहा 
है -- 

वचुक्तो व्यंजक: शझ्द: यत्यौ5र्थान्वस्युक्तथा ,। 
अर्धोष्रापि व्यजकस्वन्र' सहका रिवया मत: ।। (का व्य०द्वितीयोल्छास) 


१- समवा यबृत्तया शोयादय: सयौजबुत्ुुया तु हारादय! हत्यस्तु गुणालंकाराणग भेद: थोजः 
पक तल, बीना बौंम॑बैंजाबति समबाय वृत्र॒या स्थितिरि&ति महुहछिकाप़ेबाहेण 
ः ढक के मैं ह)। “का अमप्रकाश उज्वम्‌ू+>उ लक्ास-८ । 
पावर के खमरी भुछा ए5(३१]१) सतबतिशज्ञयहेतवस्वलकारा : (३।९॥२) 
-” काब्यालकार मुत्रवृत्ति । 
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उसी प्रकार वर्थी व्यजना के प्रसंग में आचार्य पुन:स्पष्टतः कहते हैं -- 
* शव्दप्रमाणवेचौ»थो व्यनक्त्यभ्ना न्तर ह्तः अर्थस्य व्यजकत्वे तच्छूव्दस्य महका रितिा।। 

(काज्यि० तृतीयो०) इन उद्धरणौ से स्पष्ट है कि आचाये मम्मट काव्य की परिधि में "शव्द 
स्व अर्थ को परस्परापेक्षी ही स्वीकार करते हैं, पृथक नहीं | वस्तुतः यदि आचाये वामन 
का शब्द रवं अर्थ गुण अलग-अलग देखा जाय तौ प्पष्ट हो जाता है , उप मेवबुद्धि में 
कोई सबढ आधार नहीं है, अतः वह प्रणत: बनावटी सा ही प्रतीत हौता है । 

वामनाचार्य के अनुसार शव्वगुणों म गाढबन्धत्व-- ओजसशु , शथिल्य--प्रसाद , 
मसृण त्व--श्कैष, आरौहावरोहक़म -- समाधि, पृथक्रपदत्व-- माुर्य, अजठरत्व--सौझुमार्य , 
पविकटत्व--उदा रता ,अर्थव्यक्ति हतुत्व --वर्थव्यक्ति तथा ऑज्वल्य-- क्रान्ति । इसी प्रकार 
अर्थ गुणा मै- अर्थ की प्रोढि--ओजसू , अर्थ वमल्य -- प्रसाद, क्रमकोंटिल्यानुल्बण ल्वौपपत्ति- 
यौगरूपा घटना -- श्कैष, अवषम्य--समता, वर्थदृष्ष्टि--समाधि, उक्तिवेचिद्॒य--माशुय, 
अपारुष्य--सौकुमार्य, अग्राम्यत्व--उदारता, वस्तुस्वमावस्फुटत्व--वर्थव्यक्ति तथा दीप्त 
एसत्व-- कान्ति । इन पारिमारषिक सूृत्रौं में कौड़ा भेद रहते हुए मी रुक ही तथुय कौ घुमा 
पफिराकर शव्द र॒व॑ अर्थ के वर्गों में रखा गया, प्रतीत हौता है । उदाहरणार्थ-- शव्द स्व 
अर्थ में सौकुमार्य का छक्ताण * अजठरत्व तथा "अपारूृष्ण्यं केबल सन्ञान्तसात्र प्रतीत छोवा 
है । हसी पकार मागामेद तथा उवेषम्य रूप समता रव अथव्यक्ति हेतुत्व तथा वस्तुस्वभाव- 
स्फुटत्व रुप *अर्थव्यक्ति. गुण शब्द स्व अर्थ के बर्ग में पृथक््‌ उपदिष्ट होने पर मी तच्ुवत 
रक्ष ही सिद्ध होते है 

किन्तु प्रस्तुत प्रसस में हमारा अमी प्ट बस इसी तथुय के प्रकाशन में निहित हे 
कि अन्यौक्ति वाह्मय काव्य सामान्य का अंग, साथ ही साथ सक विशिष्ट अंग होने के 
कारण इन गुणों, का प्राघान्येन बराश्य बनता है | चाहे हम दण्डी की परिमछ&छः॥ कौ 
स्वीकार कौ , चाहे बामन अथवा मौज की | किन्तु सब ने शक ही तथुय कौ प्रकारान्तर 
से प्रतिषादित करने की चेष्टा की हे । अर्धशुण का शव्द गुण से पार्थक्य होने के कारण 
ही बामन बएंही की बकाया वथा आमिजात्य प्रमुति चार नवीन गरुणौ कौ मी मुृहीत 
कर ढेगे के कारण मौज, वण्ही रव वामन की वषेत्ात नवीन प्रतीत होते है । किन्तु से 
सब के सब बाचार्ज मह्त के ही सताइय़ायी हैं जिन्होने गुणविजयक प्रथम रव प्राचीनत्मम, 
सम्ब्रदाय का ब्रवर्तन किया । हहं० हां आचार्य मम्भट इन तीनों ही धाचायोँ से अवश्य जुलकू 
हैं वर्गानि्क उन्करॉगे मुणा-स्शुयक जौ शम्प्रदाय स्वीकार किया है, वह मझ्त से मिन्‍न जाचाज 


आमई है रां प्रब चित्र किया 8 हे था..। इस प्रकार सस्‍्कृत काव्यज्ञास्त्र में मुणविषयक दो 
९ हैक शक शी कक वात होती ह । एक सम्प्रदाय गुणी की सख्या 
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दश ओर दूसरा केवढ तीन ही स्वीकार करता है | किन्तु अपनी झुदृढ़ सेद्धात्तिक समावेशिता 
के कारण आचार्य मम्मट का ही मत आगे आने वाले काव्यशा स्त्रकारों दारा अगीकार किया 
गया । 

अन्योक्ति का कोई मी पद्च , बन्च को दुष्ष्टि से , वामनप्रौक्ता किसी न किसी 
शव्द-गुणा से अवश्य ही प्म्बद होगा | काव्यात्मक विवेचन में व्याख्याते तीसवा पथ 
(निरान्द: कौन्दे आदि) आचार्य वामन द्वारा स्माधि शब्द गुण का उदाहरण विया भी 
गया है । अत: यह कहा जा सकता ह,क्कि शव्द गुणों का पद-रचना की दृष्ष्टि से , 
अन्योफ्तिः बाहुण्पय से घनिष्ठ सम्बन्ध है | विशैषा करके वामन प्रौक्त कान्त्ति शव्दगुण जो 
ऑज्वल्यं अर्थात्‌ *नवकल्पना रुप है ओर जिसक अमाव में कोई रचना पुराणच्छाया मात्र 
हुए प्रतीत है, अन्योक्ति का प्राणततुव है क्योंकि ' अन्‍्यापदेश स्वयं कवि की चेतासिकी 
कल्पना का प्रत्यक्ष प्रमाण है -- * स्से समृद्ध वंश में उत्पन्न होकर मी अप्ुुक व्यक्ति केस 
इस निम्न स्तर पर आ गया | और कवि कह रहा है कि -- 

यैनामन्दक्करन्द प दलदरविन्देदिनान्यनायिजतु । 
कुटज खहु तेनेहा तेने हा मघुकोण कथप्‌ ? । ५५॥| 

हस पथ में स्पष्टतः कचि की कल्पना रुक नूतन मगीमणिति के साथ ऑज्वल्य 
गुण पेदा कर रही है । अत: स्मष्टतः यहा "कात्त्तिगुण है | काठित्यथावबोघकता के 
कारण अर्भव्यक्ति तथा श॒व्दाँ को ढीला ममानता के कारण उदार गुण मी यहां द्रष्टव्य 
है । इसी प्रकार प/छछणण्णमाव जनित सुकुमारता, पृथक्‍्यदत्वजनित, माघ्लुयं तथा मसुण त्थाविं 
विशिष्ट श्छेष गुण भी इस पंच में विच्मान हैं | इस प्रकार रक ही अन्योक्ति में इस समस्त 
शब्द गुणा की ्थिति से यहरहस्य सिद्ध हो जाता है कि अन्यापदैश में बे स्वमावत: विच्माम 
हैं | सिंहादि जीवोौ के पराक़्स वर्णन यदि “ गह्दबन्धत्वो (औज) है तो मयकर उल्लीलं से. 
मरणप्राय बच्चे कौ बचाने की बसफल वैष्टा करती हुईं कपौती के वणानैम शथित्क | समता 
गुण तो अन्यौक्ति में पढ़े-पदे प्राप्त हौता है । 

बामनाचार्य प्रौक्ता जवगुण ,शव्वगुणत की अपेक्षा।, अन्यौफ्ति बाहुण्मय से अधिक 
सम्बद्ध है । दीप्तस्शत्व' कान्ति का ठष्वाण हे जिसम कि सारी की सारी रस पॉरिषाक 


की प्रक्रिया अन्चप्रृंत हो जाती है | काव्यात्मक विवेचन में विध्मान ३४ वा पच झूनार की 


अाड़द (मर यार: पेशनोक पका आधा अमन अम्ना॥ नये लीड कणय |साथक कोई अध्यक यामक मिव्याः लाबबक चंवा७ 
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३७ वा करुण का, ३३ वा वीर रस का, ४२ वां हास्य का, ३२ वा वीमत्स का, 
३४ वा मयानक का तथा बअन्यान्य पच, अन्यान्य रसों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । इसी प्रकार 
अग्राम्यता, उदारता, नामक उ्थगुण का लक्षण है । किस्ती अश्लील तथुय कौ आचित्यप्रण 
शी में प्रकट करता ही उग्रास्यता है । आचार्य दण्डी ने इसी तथुय कौ दूसर शब्दों मैं 
व्यक्ता किया है -- 
उत्कषेवान गुण: कशिचित्‌ यसिम्ननुक्ते प्रतीयते । 
तदुदाराइवय तेन घ्नाथा काव्यपद्धति! ।। 
-- काव्या० २।७६ 

इस गुणका जौ उदाहरण आवार्य ने दिया है ( है हेलाजित बोधिसरत्व' आदि ) वह 
सक्ति मुक्तावली के अन्योक्ति सण्ड में ही सकलित किया गया है | 

उन विवेचनों से सिद्ध हौता हे कि आज्राम्यता अथवा उत्कर्णवातर्‌ गुण का वर्णन 
जौ कि उदारता का प्राण है वही अन्यौक्ति का मी प्राण है । क्यौकि अन्यापदेश शेली 
का तो लोक में प्रचलन ही केवल इसछिए हुआ कि निम्न से निम्न गन्‍दे से गन्‍दे तथा घृणित 
से घणित मावों का भी निबन्धन हम रैसे चामत्कारिक ढंग से कर सके कि वक्ता) का मन्तव्य 
प्ृण- हो जाय । जनता अपनी कुरीतियौ कौ लौकप्रकाशन के मय से ठीक भी कर ले और 
काव्यौपकार मी हो | हसी कारण, आचार्य हेसबन्द्र ने उठारता गुण के व्याख्यान में ये 
पर्व यवम्नचि सुत्रयुहुवा आदि अन्याक्ति पथ को ही उदाहुत किया है के 

आचार्य मम्मट ने यधपि ओऑजसूु प्रसाद रव माघुर्य मात्र को ही स्व॒तन्त्र गुण स्वीकार 
किया ह साथ ही साथ उन्हें रस का स्थायी-घर्म माना है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि एस परिपाक में गुणा का प्रत्यक्ा सहयौग है । अतः अब जहां आचार्य वामन स्व उनके 
क्तुयायियों ने गुणौ कौ काव्यसघटना से सम्बद्ध माना हे, वहा आचार्य मम्मट ने उन्हें 
काव्यात्ममृत रस से मम्बद । किन्तु दोनों दशाओं में गुणों का अन्योक्ति वाहण्सय के 
संघटना' तन्तुव अथबा रस परिषाक से घनिष्ट सम्बन्ध है | इस विस्तृत व्याख्यान कौ अब 
यहीं समाप्त किया जाता है । 


१- आचार्य बासन ने गुणों को मबिक्‍्त सिनाले हुए काव्याछका रप्नत्रवृत्ति १।१४)में कहा छे-- 

छओोज 5 .सा बश्केण समत। सगाविवाधुरवेसाकुमायादारता धव्यक्तिकान्तयों बन्‍्चगुणत:।। कक 
पद्रकता खशस्म गुणा: बन्‍्चबुभग: धोज: फ़तुवय: | रीति के मी विबय मे रीफ३,७- मां: 
कान्यइंय और विजिष्ट्रापबरवना रीति: कहकर वाचार्य ने गुण को ही वेशिष्ट्य का कारण. 
मतों है एचिहेबी पुणे लग) इक यंढे स्पष्ट है कि वासन गुण को पदसंघटना का ही 
ब्रेक आते फंड 
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काव्यदीषों का विववन भी अन्य काव्यतत्वों की भाति नाट्यशास्त्र से ही 
प्रारम्भ हुआा | मरत ने उनकी संख्या वश,भामह ने पच्चीस, दण्डी ने पन्द्रह,वामन ने 
बीस , रुद्ट ने पन्द्रह तथा अन्त में आचार्य मम्मट ने सत्तर से मी अधिक दौषों का 
व्याख्यान काव्यप्रकाश के सम्पृणः सातव उल्लास में किया । किन्तु प्रस्तुत प्थक घर उनकी 
पंख्या पर विचार न कक करके केवल उनका सिद्धान्त पत्ता तथा अन्योक्ति से उसका संबंध 
निर्देश मर करना है | जेसे गुणं की मौलिक परिमाषाईं आचार्य वामन रुव मम्भट ने 
ही मालिक रूप मै प्रस्तुत की, ठीक उप्ती प्रकार दोज का मी सिद्धान्त पदा परिनिष्ठित 
रुप में सर्वप्रथम आचार्य वामने ने ही व्याख्यात किया । आचार्य वामन ने दोषगे को 
गुण विपयेय रुप स्वीकार किया है । किन्तु विपयप का अर्थ यहां जमाव रुप न होकर 
केवढ विरोधी मात्र होना है । विपरीयन्ते विरुद्ध गच्छत्तीति विपयेया: । इस प्रकार 
'विपयय का अर्थ विरोध मात्र ढेकर वामन ने दौणों को मावरुप ही सिद्ध किया है । 
दूसरी बात जौ आचार्य निर्विष्ट की है, वह गुणों की अपच्षा।, दौषों की प्राथमिकता 
से सम्बद्द है | छोक में मनुष्य, हाथ मुंह घौकर ही मौजन करने बठताहे । ठीक उसी प्रकार 
गुणों के पूर्व ही दौणं का विवेबन जैयष्कर है | इसी कारण वामनावार्य ने दोजों 
का विवेबन गुणों कै पूर्व ही (काव्या० डद्वितीयाधिकरण?) किया है । 

गुण विपर्यय रूप होने के कारण दोणा मी पद संघटना से ही विशैषत: 
सम्बद्ध हैं, सा हमें वामन के पक्ष में समफकना चाहिए । किन्तु आचार्य मम्मट ने स्पष्टत: 
दोजो को 'मुख्यार्थहतिदाौय रुप स्वीकार किया । सुख्यार्थ का तात्पर्य मम्मट के 
अतुप्तार "रस से है क्योकि काव्य में रस ही तो मुख्य हांता है । आर ब्लकि रस का जाज्य 
वाच्यार्थी भी होता है तथा एस सर्व वाच्याथे दोनों मे उपयौगी हांता है शव्द, अतरव दाष 
अर्थ स्व॑ व शव्द में मी स्वीकार्य है । वाभन ने दोषों की श्षप्रमुस चार कोटियां मानी हें-- 
पद,पदार्थ,वाक्य स्व वाक्‍्यार्थ । इसी प्रकार मम्मट ने इन चारों के वतिरिक्ता अन्यान्य 
भवों को भी स्वीकार किया है जो कि उनके रदाण ग्रन्थ में ही सविस्तर द्रष्टव्य है ।. 
किन्तु जब हम अन्योक्ति बाहुण्सय मैं दोणौं का विवेचन करने बेठें तो हमे इतनी सुद्म रखें, 
गिद्रा न्वे|किणी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए । क्योंकि अन्यौक्तियौं के प्रणयन में छुधका 
माव एवं कछापदा ही प्रबकृ्म रहा है जब कि उसकी पदसघटना पर कवियों ने अमैदागकृव 
कम व्यान झा है | फिर मी इस कथन का यह तात्पय कदायि नहीं है कि कस ध्यान _ 
रह के कारणर बन्यी किलो की पब :बजटना स्वाघ हु | वस्त्र सत्य तौ यह ह कि अन्चौंक्ति 


हि 


हसपुर्ण इंब्व बये सर्व एव तीनो की ही दृष्टि से सस्कृत साहित्य का स्बोत्कृष्ट काव्याश 
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तात्पर्य कैवल कहने का यह है कि कवि काव्य-रचना के समय कुछ तो वौजों 
मे बचता ही है । किन्तु अधिकांश काव्य-रचना वह "आत्मा स्व॑ वर्ण्विषय की उस एकतान 
परिस्थिति में करता हे, जहां पहुंचकर बाहुयजगत्‌ से उसका सम्बन्ध अत्यल्प रह जाता है | 
अत: उसकी रखना स्वामाविक होती है, गुण दौषा निकालना तो उन आलौचका का 
व्यापार ही है, जिन्हें इसके सिवाय और कुछ करना ही नहीं है | अत: स्पष्ट है कि 
यदि कोई कवि, मम्मट द्वारा निर्धारित काव्यदोषों को सामने रखकर, कुछ लिखने बंठेगा 
तो सम्मवत: दिन मर सें मी सक पच्च की रचना करनी कठिन हो जायगी इसी कारण गुर्ण 
दोष का इतनादाददाम न करके कविकण्ठामरणकार आचार्य क्षमेन्द्र ने स्थल रूप से केवल 
तीम ही दोष माने -- १- शव्वकालुष्य, २- उर्थकारुष्य तथा ३- रस काहुष्य । इसो 
प्रकार गुण" मी तीन प्रकार के हैं -- १- शव्द वमल्य, २- अथवमल्यथ तथा ३- स्वमल्य । 
स्यापि आचार्य ने इन मेंदों की परिमाणा ग्रन्थ में नही दी है, तथापि उनके उदाहरणा 
से रेपा प्रतीत हौता है कि निरन्तर विहृष्ट वर्णां का प्रयोग ही 'शव्वकालुष्य दीघ॑ंसमास 
वाढे, इयथक , जयर्थक यमकों का प्रयौग *अर्थक्राकुष्ये तथा शुंगारादि के प्रसंग में थ बीमत्साए 
का प्रयोग रस काहुष्य है | यदि आचार्य क्षमेन्द्र की इस  अमितन्वनीय-दौष विवेचना 
को छुृदयंगम कर छिया जाय तौ हम “ अन्यौक्तिवाहइण्मयो की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते 
हुए कह सकते हैं कि वह सर्थथा निर्दाँष है | अथवा यदि कहीं सदीष है मी तो अत्यल्प । 
जैसा कि पिछठ अनमक स्थक्तौ पर अन्यौक्ति के घ्वनित्व, व्यजनाश्यत्व तथा कराव्यात्मक 
विवेचन में उसके उत्कृष्ट काव्यत्व से, मी यह तथुय सिद्ध हो जाता ह कि अन्यौक्ति 
वाइण्मये दो'णों की परिचि से प्राय: बाहर है । 

+ + + 


"रवि तथा बृत्ति ' मी काव्यशास्त्र में बत्यन्त महत्तुवपृण स्थान पा झुके हैं । 
पीतियाँ से ताल्पय यहां गौहीवेदर्मी, पांचाढी और ढाटी रीतियौं से हे न कि नाटयशास्त्र 
मे बणित पाचाढली आदि प्रवुत्तियों से । इसी प्रकार * बुत्तियों" से यहा तात्पर्य,नावररिका- 
उपनागस का प्रमूति अनृप्रास वुत्तियों से हे न कि नाटयश्ञास्त्र में विवचित मार्ती-कशिकी- 
साल्वती रु आरमटी नामक वृत्तियों से । बाचार्य राजशेसर ने 'प्रवृत्ति-वृत्ति शव रीचि. « 


आल >> ] न 
न्‍| हर कह 5 टन डे के ्् ४ ऐ 
4 क्र. कट े भी कं 
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को तीन पृथक्न्‌ काव्यतत्ृव स्वीकार किया हे | उनके अतुसार -- तत्न वेषाविन्यासक्रम : प्रवृत्ति: 
'विलास विन्यासक्र्मी वृत्ति: , वचनविन्यासक्रमौ रीति: ।* चतुष्टयी गतिरवृत्तीना प्रवृद्तीता च 
देशाना पुनरानन्त्य तत्कथमिव काल्स्न्थन परिय्ह: इत्याचार्या: । ,.. रीतयस्तु तिग्नस्ता स्तु 
पुरस्तात । -- काव्मीमांसा(तृतीयाध्याय) छोटी प्रकार विष्ण़ पुराण में भी -- 
वेषमाषानुकरणवत्‌ तथाचारघ्रदर्शात्‌ । 
संक्षषण व्याख्याता वृत्तिरीतिप्रवृत्तव: ।।" आदि के रुप मे प्रवृत्ति वृत्ति 

स्व रीति का व्याख्यात किया गया है । किन्तु इन उद्धरणां को देखने से यह माव स्पष्टत: 
ज्ञात हो जाता है कि इनमें व्याख्यात वृत्तिया केशिकी आदि ही हैं जो कि अभिनय-कछाओं 
से ही प्रायः सम्बद्ध हौने के कारण नाटयशास्त्रीय ग्रन्थों में विवचित की गईं है हे किन्तु 
काव्य में प्रयुक्त हौने वाली वृत्तियां कुछ और ही हैं, जिनका व्याख्यान इसी प्रसंग में री'तियो 
के अनन्तर किया जायेगा । 

आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित "रीतिमम्प्रवायो के पूर्व संस्कृत काव्यशास्त्र मे रीतियों 
का अस्तित्व नहीं के बराबर था । बाचार्य मस्त ने नाट्यशास्त्र में वैिषविन्यास की ही 
दुष्ष्टि से कुछ प्रवृत्ति सज्ञक काव्यतत्तृवो का व्याख्यान अवश्य किया कक । किन्तु साधिकार 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह रीतियो का ही प्राचीन रूप था, क्योंकि परवर्ती काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थों में मी जेसा कि अमी साद्य दिया गया है, प्रवुतियों को रीतियौं से प्रणत:ः 
पमिन्‍न ही माना है गया है । वस्तुत; आचार्य वामन ने काव्यात्मा रुप जिस रोति का 
व्याख्यान स्व॑ गौडी बेदर्मी पांचाली रुपनभवा-विमाजन जपमे ग्रन्थ में किया है , बह 
ववश्य ही उनके पूर्व विधमान था, किन्तु रीति रूप में नही । 

आचार्य मामह के युग में स्थान की दृष्ष्टि से काव्य के दो भेद प्रख्यात हो चुके थे ' 
बैदर्म स्व गौहीय | विदर्म (आधुनिक बरार) तथा गौंह (बंगाल) दोनों दो प्रान्तों के छूघक 
शव्द हैं | इन प्रान्ती मे विक्मान कवियों की रचनाजों में कुछ मोलिक मेद थे, जिनके कारण 
मामह के पूर्व? ही काव्यविषयक वो सम्प्रदाय चल पड़े थे । विशाओं की दृष्ष्टि से गोड 
'क्षाव्यं कौ 'प्राच्यपरम्परा' से तथा वेदर्भ काव्यों कौ 'दाछ्षिणात्यपरम्परा से सम्बद्ध माता 
जाता था | बेदर्म कबिता, बक़ौक्ति स्ववावोक्ति की स्मणीय बचौभगी के प्रयोगाधिक्यवश्ञ , 
उन्‍्मतति की' परतकाप्छठा पर शौ। सासह के समय में वैदर्म मार्य का बत्यन्त प्रश्चिंद्ध महाको कक: 


जद रंग, समके १्ंका; गरवमा ॥न्ाकटकुढआर कम्याक कक ब्याकों पाक बेषाक भा कक... 


१- छॉफछेटत्एड >« दजुइपक प्रकाश २. कब ३ | 
- पी वंटियलशा पत्र, वध्योंद् रै३ (बड़ादा: संस्करण ) 
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' अश्मक्वशं! था जो सम्मवत: * रघुवंश के अनुकरण पर लिखा गया था । अपनी व्यक्तिगत 
विशेषताओं के कारण वेदर्भ सम्प्रदाय गोंड की अपैचाग बहुत उत्कृष्ट माना जाता था । 
गो हका व्यथारा में समास बाहुल्‍य तथा क्लिष्ट पदौ का प्रयौग सम्मवत: अधिक था | 
किन्तु आचार्य मामह ने इन दौनां काव्य मार्गों तथा विशैषरुूप से वेदर्म सम्प्रदाय 
के उत्कज को बड़ा 'निन्‍दा की न्‍ । उन्होंने इस विमाजन को “सतातुगतिकों क्ताया -- 
 बदर्भमन्यकृदग्तीति मन्यन्ते सुधियो5पैर तदैव च किल ज्याय: प्रदर्थभषि नापरदम ॥३3९ 


गोंहीयमिद्मेतचु वेदर्भमिति कि पृथक गतातुगतिकन्यायान्भनाख्याझेमेघसाम ॥३२ 
“>> ऐका व्या ०अ० १३ 


गा इसम्प्रदाय का इतना पच्चा ढेने, तथा वेदर्म सम्प्रदाय के उत्करषष पर पटाज्षैप करने के प्रयत्न 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि थाचार्य मामह सम्मवत: गोंडकाव्यमार्ग के ही अनुयायी 
आचार्य थे | सातवीं शती में आचार्य दण्ही ने पुनः सक बार मामह का विरोध करके वदर्म 
सम्प्रदाय की सत्ता को स्थिर किया । इसी प्रसंग में उन्होंने आचार्य मस्त प्रोक्त दश गुणा 
का व्याख्यान करते हुए उन्हें बेदर्म काव्य सम्प्रदाय का प्राणतत्तव बताया -- जो कि तदितर 
था कार्य घारा में नहीं मिलते -- *हति वेवर्ममार्गस्य प्राण वश्युणास्पृता:-- रुषा 
'विपर्यय: प्रायौ दृश्यत गीह वर्त्मनि ।। काव्या०२।४२ । 

हर हस प्रकार निश्चित हो गया कि आचार्य दण्डी के अतुसार काहछ्य के वश गुण 
बदर्म काव्य घारा के उत्कषाघायक तचुब थे । वस्तुतः वदर्भ का व्यवारा तथा उसके शौमाति- 
शायी ततुवाँ -- गुणा को ध्यान्म सकर ही आचार्य वामन ने ८ वी शती में सर्वप्रथम 
पीतियौं स्व॑ तदाजित गुणों की स्थापना स्व व्याख्या की | जैसे मानव शरीर में तवमिमानी 
बात्मा का अधिष्ठान है ठीक उसी प्रकार काज्य का मी स्क अधिष्ठातृ तत्व है | उसी ब 
अधिष्ठातु अयबा आत्मतत्रव की स्थापना , आचार्य वामन ने कव्यालका र मूुत्रवृत्ति (५॥२।&) 
में किया --  रीतिरात्मा काव्यस्य' अर्थात्‌ का्य की जात्मा रीति ह | रूब रीति 
कहते हैं विशिष्ट पद-रचना को ओर विशेष कहते ह गुण को । हस प्रकार आचार्य वागन 


जाति धाताए वोडंक मोम कार. आम आबेआ|ं सं अधम किकम 


१- अपष्यमबन्नी क्षि प्रसन्‍नमूजु कोमल मिलन ग्ेयमिवेद तु केबल श्ुतिपेशल॒म्‌ |३४ 
अकका रबंबग्रा स्यमर्धय नया ५ /२७४ुठ गौडीयमाप साधीयों बवममित्ति नान्‍्यथा।। ३४ हा 
न नितान्ल,//7 75.7 जायते चाझता गिरा बढ़ा मिवेयजश्ञव्दो क्ति रिष्टा बाचामह॒कृत्रियका। 
--(काव्या० अध्याय१) ५ 
२० ब्रह्हब्य-+ विचि:, ५.7 बता ९ सि:(११२।७) विशेषवती पढाना रुघना रीति: । को सौ |; 
बिशण इत्याइजिजेशी मुछपतत््मा(१।/२।८) बच्यमाणमुणरूषों चिशेण: । 
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की मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि " काव्यगुणा (वामन के उत्युसार बीस 
अन्यथा वश) रुपी विशिष्ट तत्व से युक्ता पदरचना-- रीति ही काव्य की आत्मा है । यह 
रीति वामन के अनुसार तीन प्रकार की है -- वेवर्मी ,गौहीया और पाचाढी । 

स्पष्ट है कि आचार्य वामन की सारी रोतिकल्पना और गुण के साथ रीति 
का आधाराचैय माव, प्रृणत: आचार्य दण्ही के व्याख्यान पर आधारित है | पाचाढी क 
नामक रीति भी यद्यथि वामन ने सर्वप्रथम प्रकाशित की है किन्तु सम्मव है कि वण्ही के झुग 
में वह मी विद्मान थी । क्यौंकि आचार्य ने प्रारम्भ मैं ही कहा है $ -- 


* अस्त्यन कौ गिरा मार्ग, सृच्ममदः परस्पर तत्र वेदर्भगों हीयौ वर्ण्यति प्रस्फुटान्तरों ।। 
-- काव्या० २।४० 


* अथांत्‌ काव्य के मार्ग तौ अनेक हैं जिनमें कि बहुत थोड़ा सा पारस्परिक मद हैं किन्तु वेदर्म 
आर गौड़ की ही यहा विवेचना की जा रही है, जिनमे कि प्रप्तत मंद है आर स्पष्ट है 

त्स प्रकार वण्ही के  अस्त्यनकों गिरा मार्य ”' से मिद्ध है कि गोाही वेदर्भी के अतिरिक्त 
पांचाढी प्रभुति अन्य काव्यमार्ग मी उनके युग में थे , किन्तु यदि आचार्य वाभन कृत पाचाली 
रीति की परिमाषा देंसी जाय तौ दण्डी का यह कथन प्रूरणेत: सिद्ध हो जाता है । 
क्योकि मौडिकता स्कमात्र वेदर्मी में ही हे, गौडी और पाचाढी में नहीं । फिर भी 

वेदर्मी की स्पह्की में यदि कोई रीति आ सकती है तौ गौही ही । इसी प्रकार परवर्ती 

युग में आचार्य राजा मौज द्वारा उद्रमावित ढछाटी- मागघी रुव॑ अवन्ततिका (द्रष्टव्य-सर० 
स्बली २२६) रीतियां मी वेदर्मी के समद्ा कतई मौकछिक नहीं सिद्ध होती हैं ।आचार्य 
नविश्वनाथ मे कैवठ चार ही रौतियाँ स्वीकार की हैं -- वेदर्मी, गोंही, पाचाढठी और 


लाटी । 
काव्यचारु त्व आचार्य अमिनवनुप्त ने प्रथन अपाबवाब है 

नि शिशिलर ममिशिनि लिन कीमिकिीमिलिरि की व्याख्या करते हुए, छोचन में, 

शव्द कृ्थे घ्वनि की , शव्दालंकार-अरथाल्कार 


न कल व जद 
| स्विहूपगत संघटनागत दे शव्दगुण अर्थनुण, वृक्तिं तथा रीति, 


] 
स्वृकूपमल.. संघटनागत 
(झब्दाउंकार) (शब्दगुण) (बर्थालकार) (वर्धयुण) व्यतिरिक्तता स्वीकार कसे है. 
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आया 7 पीकियाट आश्चय प्रकट किया है । य्ात्पि यह 
के: टी तो लीक मी हट मम व्याख्यान * ६ प्यदुजेनन्यायेन ही: किया: 


“बैंढमी (३ ४॥8६) बड़: को म्तिमती मोहीया (१२१२ माधुयेंसौकुमा यो पिपस्नों 












कि एशकप --सा0ब्थण ६ परि०७] + + + 
छद--स सम्र्या जका समस्त: स्थादु 'प्विम स्त्रिचतु र न्षद ,। 
कील संइसल्ली कण्ठामरण २।३२ । 
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गया है, किन्तु इस प्रसंग में आचार्य द्वारा किया गया 'वृत्ति- रीति व्याख्यान अत्यन्त 
महत्तवपृण है । वस्तुत: रीतियाँ, गुणों के ' समुचित वृत्ति-वर्तन की साथनश्नता है | गुणा 
की वृत्ति है -र॒गामिव्यंजना । अत: रीतियों में रसामिव्यंजक विशिष्ट वर्णां की योजना 
या संघठना होती है । गांड वैदर्म स्व पांचाल निवासियौ के स्वमाव का ज़ाजुर्य देखकर ही 
उन्हे गोटी-वेदमी तथा पाचाही की सज्ञा दी गई हे | इस प्रकार स्पष्ट डो जाता ह कि 
काव्य में ससाभिव्यंजक विशिष्ट (गुणयुक्त) पदसंघटना ही "रीति है | आचाये वामन के 
सव॑ अभिनव दोनों ने ही इनके नामकरण में तद्ेशीयजनौ के स्वमाव का प्राचुय स्वीकार किया 
है । वामन स्पष्ट कहते हैं -- *विदर्मादिज्ञ दृष्टत्वातु तत्समाख्या (काव्या०१।२॥१०)। 
मामह और दण्ही के विषय में पहले ही कहा जा सकल है कि उन्हाने मी मार्गगवद का आधार 
गाँह स्व विदर्भ देश कौ ही माना था । किन्तु आगे चलकर वक्नोक्ति जीवित कार ने मामह 
स्व॑ वामन के इन छिमार्ग स्व ज़िमार्ग के देशाज्िति रीतिवाद का प्रबठ खण्हन किया जो कि 
प्रकृतग्रन्थ में ही द्रष्टव्य है । 

वुत्ति शब्द की व्युत्पचि मी छौचनकार ने इस प्रकार दी ह -- वतन्च  बुश्नासमदा 
आसस्विति अर्थात्‌ जिसमे पनुप्रास के मद रहे ।वस्तुत: (राद्द्रस्स में) वीप्त, (शुगार म) 
मसुण , तथा (हास्य में) मध्यम कौटि के वर्णनीय विजयो में उपयोगी असुप्नास के 
परुष-ललित तथा मध्यम स्वरुपों के विवैचनार्थ अनुप्रास वर्णा के जी तीन वर्ग बनाये गरु 
हैं वही बृत्ति कहलाते हैं । आचार्य उदमट वृत्तियों के विषय का उपन्याश् स्ब॑ व्याख्यान 
करने वाले प्राचीनतम आचार्य हैं | इस विषय मैं उनका मत ठीक वही ह जसा कि आचाय 
अमिनव ने ऊपर व्याख्यात किया है | काव्यालकारसार सग्रह की तद्दिषयक का रिका इश्च 
प्रकार है -- चेरूपव्यजनन्यास तिसुष्वेतासु वृत्तिष्त- पृथक्पृथगतुप्रा सपुशशान्ति कवय : सदा ।। 
जिस बृत्ति में पकूष अलुप्रास होते हैं उस "नासरिका जिसमें मस्रुण अतुप्रास होते हैं उसे 
उपनानरिका या * छछिता और जिसमें मध्यम ( न कोमढ न पकृषा 3) अपुप्नास हो उसे 
ग्राम्या वृत्ति कहते हैं | इस प्रकार उपनागरिक्षा नागरिका तथा ग्रास्या-- ये वीनों 
बृत्तियां अवुप्नास की ही तीन जातियां हैं । अत: जेंस रीडियों का मुणोसे बाघारावैय 


९-' तच्छुव्बेमात्र माधछुयावयों मुणत: । ब्रेणा च सपुचितवृत्त॒यणण यदन्यो5न्यमेढ़नच्मत्वेम ण्‌ पलक. 
हबु कुछ पिचा विरसाना संघालरूपलासमन डीप्लठलितमसध्यमवर्ण नीय विशर्य गोहीसबेदअट४ 
पाढबेश दवा क ह्रा बदेद जिविध ,री सिर रित्युक्तबू --ध्वन्यालोकठोचन (प्रथना चीौत> 
बृंब्यदि सिने सिद्यू । तथा हयतुप्रा सानामव दी प्तमसृुण मध्यम 
हर कलर ब्रष्यमत्वस्वरूप विवेबनाय वर्गत्रयस्म्पादना्थ 
१ ॥ खर्मृस्से5 नुप्रास :/४७%:५ अस्त । 
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आधाराधघैय सम्बन्ध हे ठीक वसे ही, वृत्तियों का वलंकार से मी । निष्कषी यह है रीति 
स्व वृत्ति दानौं ही काव्य के संघठना पद्ा से ही प्राय: सम्बद्ध है । 
काव्यात्मक विवैचन में उदाइत किये गये पद्चों को यदि हम ध्यान से देंस तो छ्थढ 
स्पष्ट हो जायेगा कि रीति स्व वृत्ति का अन्योक्तिवाइबप्मय में सपुचित निबन्धन हुआ है । 
ग्रदि सिंह के वणन में (पचर३३) क्रौही रीति का आज््य छिया गया है तो हंस वर्णन (पच४७) 
में वेदमी का । इसी प्रकार मघुकर वृचान्त (पच्च३०) में पच्मवर्ण बहुठा पाचाढही स्पष्टत 
देसी जा सकती ह | काव्यालत्यक विवैचन में व्याख्यात पद्यौ में शी प्रकार पं ४५, ६, ११९५ 
१२५ २१ + २२, २४ + २४ आदि वेदर्मी रीति रव लक्तिता वृत्ति के पच्च ४२,४५४ ( तथा 
शब्द शक्ति विवेचन में व्याख्यात पथ ५४ मी) गोहीरीति रुव॑ नागरिका वृत्ति के तथा 
पथ्च २८, ३१ , ३६ , ४६ , ४८ आदि पावाढी रीति ख्वं ग्राम्या वृत्ति के स्णीय 
उदाहरण हैं । वस्तुत: रीतियां , वृत्तियाँ की साथ ढेकर ही चलती हैं, क्योंकि दोनों 
का सम्बन्ध पद-संघटना से ही है | अत: जहां गौडीरीति रहेगी, वहीं पर परुृषातुप्रास 
या नागरिका वृत्ति मी होनी सम्भव हैं । जहां वेदर्मी होगी वहीं, मसृणाच्तप्नास या छछ्षिता 
वृ्ति होगी और जहां पाचाढी रीति होगी , वहीं ग्राम्या वृत्ति मी सम्भव है । 
साहित्यदर्पणकार ने वैदर्मी भौही स्व पांचाली का क्षण इस प्रकार दिया हे । 
*माधुयव्यनक : शव्दे रचना ठलितात्मिका वल्पबृत्तिवृत्तिवाँ वेदर्मी रीतिरिष्यते ।। 
ओज : प्रकाशकर्वणबेन्च आइउम्बर: पुन: समासबहुला गोठही वो: शेष : पुनईये ।। 
समस्तपंचंणपदो बन्ध: पाचालिकामता || -- साहित्थवर्पषण परि० ६ | 
हन लद्वाणा में " छछिता त्कि ,समासबहुठा तथा पंचषपद संज्ञाएं प्रायः कौमछ, पकुणष स्व 
मध्यम अतुप्रासाँ को ही छक्तित करती हैं | अत: निश्चित हे कि अन्यी क्ति वाहंण्मय का 
पदर्घटना-पर्क् रीखि रव वृत्ति का सबों त्कृष्ट प्रायोगिक स्थठ है | हा, यह अवश्य जान 
हैना बाहिए कि बन्यौक्ति मै, वेदमी रब पाचाली रीति तथा कौमछ ,मध्यम, अनुष्रास 
का ही प्रयौग वमेद्रागकृत अधिक छुआ । छाटी ,आवन्ती तथा मायधी रीतिशी भी यदि 
खोजी जाय॑ तौ वनन्‍्यौक्तिवाहण्मय मैं पढ-पद पर प्राप्त हो सकती हे, क्योकि वे उन्योक्ति 
मैं प्रतिषायित बेबमी आदि रीतियाँ से मिन्‍न नहीं है । अब इस प्रसंग श्र कौ यही समाप्ध 
किया जाबा ह । । न 
. कै, ९५ 5३ कक 
सिख को जिस्ख, जे ब्रोेनी शव्द रीति की ही माति बस्कृत का व्यशा स्तर 
्क्नः पे हक हक कुक से, जिनके उदुमावक आचार्य कृमश: कुन्तक एव 
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चामेन्द्र ह | झुन्तक प्रणीत वढ़रोक्तिजीवितो तथा कमेन्द्र प्रणीत आचित्यविवार चर्चा 
नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में आवचन्त इन्हीं दोनौं तहवों का क्रमशः व्याख्यान किया गग्मा 
ह, जो कि उन आचार्यों की मान्यता के अनुसार काव्य की आत्मा है | किन्तु प्रज्तुत 
स्थल पर केवल अन्यौक्तिवाइण्मय में वक़्ोक्ति. एवं औचित्य का स्थान निर्धारण करने के 
ही लिय उनका संज्िप्त सिद्धान्त दिया जा रहा है | 
“वक्नोक्ति' का प्राचीनतम उल्हेख आचार्य मामह के ही ग्रन्थ में प्राप्त होता है । 
'ह्वितीय स्व तृतीय अध्याय में वक्रौक्ति सव॑ं लक्षण का तुलनात्मक विवेचन करते समय अम्क््च 
आचाय बण्हके रूद्नट द्वारा अलकार विभाजन करते समय तथा कुन्तक प्रदत्त अप्रस्तुतप्रशमा 
विषयक मन्न कौ स्पष्ट करते समय वक्रोक्ति पर अपकछित सामग्री दी जा छुकी है | 
वस्तु वक्रोक्ति का उर्ध है ' वकढ़ अर्थात्‌ टेढी युक्ति ( + ८ईएथ क्र० (व ६०7...) 
स्वभावौक्ति जो कि इसर इसी वक्रोक्ति की प्रतियौगिनी प्रतीत होती है, का अर्थ ठीक 
इसके विपरीत है धर्थात्‌ बिना किसी टेढ़पन के साधारण ढंग से कथन ( # पा०-बैघ१ ०० 
0०४८४ ५४४७१ ) आचार्य मामह ने वक्रोक्ति रव स्वमावोक्ति को ही समस्त काव्य वाहप्मय 
का शुगार माना था । सर्गबन्च-विरोधी अनिबद्ध वर्धाव्‌ "'मुक्तक ( ४४ ४८ /०<० ५ 2 
काव्य का वैशिष्ट्य उन्होंने इस घरकार बताया है रय- 
अनिबद पुनर्गाधाश्लोक्मात्रादि तत्पुन: मुक्त ब्रक़स्वमावीबत्या सर्वमवेतदिष्यते ।। 
क्‍ “«* कावल्या०0 १।३० 
इसी प्रकार काव्यत्षात्र में वदर्भकाव्य के प्रश्सकों स्व गौंह काव्य के निन्‍वकौं को अमैधसों कहते 
हुए आचार्य ने कहा कि केवल 'नितान्चादि कुछ कण सुखद वर्णो के प्रयोग मात्र से ही काव्य , 
में सौन्दर्य नही उत्पन्न होता | बल्कि -- वक़ा::८छघलं:एाहिशंछ..टा वाचामलकृति: वाद 
वक्रौक्ति- ही श काव्य चाझुता का हेतु है । बढ़ोक्ति के बिना काव्य चाहे कितना ही 
ऋ्क॑ प्रसावगुणयुक्त सब कोमल क्‍यों न हो किन्तु बह कार्ज्य न होकर केवल झतिपशह-मीत 
मर ही सकता है | अत! यदि हतनी प्रमावशालिती वक्नोक्ति" गोडकाव्य में मी प्राप्त 
होती है ज्ञो निश्चय ही बह सवोत्कृष्ट काव्य होगा । इस प्रकार आचाय मामह ने बढ़ों क्षिंए: 
को सक रैसी सत्ता के रूप में स्वीकार किया कि जिसमे समस्त अलछक्षार आ जाते है, क्‍योंकि: 2 
बे शव के सेब 'कैंसी न किसी संगीमाणिति को ही तो छेकर बाते हैं जोर बही बचोमगी . 
ड़ कि हैं| बढ़ी फि के स्सी बृहुुघ के सकेत मामह मे काव्यालकार (रास) में दिया -- 
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किन्तु स्वंविध प्रमावशालिता से युक्त “ वक्रौक्ति" मी शत्तियों तक काव्यशास्त्रीय 
तत्वों में दबछ बन कर पड़ी रही । दशम शती में जाचार्य छझुन्तक ने इसी वक़ोफि की काव्य 
की आत्मा स्वीकार किया । आचार्य कुन्तक ने अलंकार युक्त कविकर्म को काव्य मात्रा है -- 
* अयमत्र पर्मार्थ: -- सालंकारस्यालंकरणसहितस्य खकहुस्य निरस्तावयवस्य सत : सपुदायस्य 
कहव्यता कार्विकर्मत्वय्‌ । तैनाढंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थिति: न घुन: काव्यस्यालका स्थोग 
इति । वक्नो० प्रथ्मौन्‍्मैष | वस्तुत: कन्य आचार्यों की मांति छुन्तक ने उल्कारों कौ काव्य 
का उत्क्षााधायक या शौमातिशायी, घर्म न मानकर उनका स्वरुपाधायक अथवा प्राणल लव 
माना है | क्षत: किसी भी रूप में ज्कार कौ , क्‍्टककुण्हहादि प्रूषणाों की माति शरीर 
हुप-का व्य से पृथक नहीं किया जा सकता । यही कलंकार आचार्य कुन्तक के उत्तुसार वक्नोक्ति 
है जिसके कारण काव्य रस या रीति जीवितमु न हौकर वक़ोक्तिजों वितम कहा जाता 
ह। 

कुन्तक के अतुमार “वक्नौक्ति का अर्थ है वदग्घधमगीमणि त्ति 'जिस कि आचाय ने 
अन्य भी शव्दावढियां मैं स्मष्ट किया है -- प्रसिद्वामिधानव्यतिरकिणी विचित्रवा मिघा रुव 
अतिक्वान्त प्रसिद्वव्ययह्ा रसर॒णि :' इत्यादि | वेदग्घ का तात्पय है नयुण्य अथवा चातुय 
भंगी' का अर्थ हे विच्छित्ति या सौन्दर्य । इस प्रकार 'वेदरध्यमंगीमणिति' का अर्थ हे-- 
चातुर्य मय मंगिमा से छृम्तित कथना | वस्तुत: अछकार जो कि वढ़ीक्ति रुप है, सुख्यत यही 
कार्य करते हैं | +वशष कर अन्यापदेश वाइण्मय तौ " प्रसिद्धा मिघानव्यतिरेकी का व्यमिव्यक्ति 
साधनौ " में उमणीयतम हैं | अत: “चातुर्यपृण विच्छित्ति जौ कि अन्यौक्तिवा इण्मय की 
प्राणप्रतिष्ठा ह रूप है, यह सिद्ध कर देतीहे कि आचार्य मामह द्वारा उद्दमावित दण्ही 
द्वारा समर्पित सव॑ पाजानक कुन्तक द्वारा व्याख्यात स्व परितिष्ठित वक्नौक्ति अन्‍्यौक्ति 
वा हुप्मय का प्राण है । काव्यात्मक विवेचन में उद्धृत कौई रुक नही वर समस्त पच 
वक्नो क्तियुक्त हैं । क्योंकि तृतीय पच्य में शाल्मछि के बहाने जिस प्रवचक रद नीच व्यक्ति 
का बृचान्त प्रस्तुत किया गया है वह प्रणत लौकप्रसिद्धा मिघान व्यतिर्की है क्या कि 
छोक में तो मनुष्य सामने ही खसरीखौटी घुना ठाढ़न का अम्यासी होता ह, बाद में चाहे 
उसके पीछे सिर ही क्‍यों न कट जाय ? 

वाचार्य कुन्तक ने इसी बढ़ता के छ गेंद माने 6 -- बएड5३& &:इसख बढ़ता, पठडक 2 
बक़ता , प्रत्ययबक्ता , बाजेय वक़ता, प्रकरणबक्ता तथा प्रबन्ध वक़्त | वावधवक़़ता कीं 72 
आंत के हुए बाभा ये ने कंस पका रो की सत्ता उसी में स्थित स्वीकार की हू -- 
कर: बकक अंश: यत्राठका ख॒र्गों ५ सो सब प्यन्तर्म विष्यति ।।” 
'कंस्थ बाहुण्मय वथा काव्यशास्त्र मे बर्णित उसंक 
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उसके पचरधा विमाजन सब वक्नोक्ति (वाक्यवक़ता) के ही उनन्‍्तराल में आ जाते हैं । 
सादृश्यनिबन्धना अन्योक्ति मैं तौ जाचार्य ने विशषर्ूप से ' उपचार वक़्ता को ही 
प्राणतत्तवमाना है -- “आदि ग्रहणावप्रस्तुतप्रशसाप्रका रस्य कह््यचिदन्यापदेशलक्ष ण स्य 
उपचार वक़्तेन जीवितत्वेन छक्यते । -- वक्नोक्ति २।१४ की वृत्ति | उपचार का अर्थ 
ह दो मिन्‍न वस्तुओं में रेव्य भाव का प्रतिपादन अथवा मेदबुद्धि का नियमन । 
आचार्य विश्वगाथ के अतुसार -- उपचारो हि नामात्यन्त विशकलितयोौ? सादृश्यातिशय- 
महिमना । भेवप्रतीतिप्थगनमात्रपों ( वस्तुतः सादृश्यनिबन्धता में निर्जीव प्राकृतिक उपादानों 
तथा  प्रस्तुतप्नत मनुष्यों क बीच " उपचार की यही प्रक्रिया द्रष्टव्य ह और यही उपचार 
आचार्य अभिनव रव तवतुयात्री जन्य आचार्यों के मतानुसार अन्यौक्ति में ध्वनि सजना भी 
करता है । द 
वक़्ौक्ति की हो मांति *आचित्या के ग्रौत मी सर्वप्रथम आचार्य मामह कृत 
का व्यालकार में और स्पष्टरूप में उसके बाद आचार्य आनन्दवर्धन प्रणीत' घ्वन्याहोक में 
प्राप्त होते है | तृतीय उद्यौत में आचार्य ने कहा है -- 
* वाच्याना वाचकाना व यदौचित्वैन यौजन रसादिविषयेणतत्कर्म मुख्य महाकवे: | 
३।३२ इसके अतिरिक्त प्रन्चालोक २।१५ तथा २१७ में मी ध्वनिकार ने 'आचित्थ की 
ही चर्चा की हे किन्तु जेसा कि छ्लितीय अध्याय में सविस्तर निरूषित हौ घुका हे ध्वनिकार 
द्वारा बचित्यतत्व " की स्थापना रस की ही दृष्ष्टि से की गई है । क्योंकि वही काव्या- 
त्मश्वत तप्ुव हे जो कि * ध्वनि रुपो घारण करता है । घनौचित्याहूते तान्यद्रसमंगस्थ कारणस 
कहने से आनन्ववर्धनाचार्य के उक्त मत की प्रुष्ष्टि मी हो जाती है | ध्वन्याल्ोक के प्रथ्मोयोत , 
४ ही प्ितीय कारिका के पश्चात्‌ दी गह काव्य की पारिमाजिषिक शव्दावली' का व्यस्यदि 
लतितौ चितसन्मिवेशवाऊणे :* की व्याख्या करते हुए छोचनकार अमिनव कहते है --छछित- 
श॑ख्देनगुणगलकाराजइग्रहगाह । उचित शब्देन रसविषयवा चित्य मवतीति सचयन्‌ रसघ्वनर्जी चि- 
तत्व सुब॒बति' | इससे मी आचित्य तन्तुव की रसपरता स्पष्ट हो जाती है । 
यही था चित्य तच्ुव आाचार्य दामैन्द्र दरा काव्य का प्राणतत्तुव माना गया डे , 
ठीक उसी प्रकार बैंस बामन बारा रींति,इन्चक दारा वक़ोक्तिः स्व आानन्ववर्धन दारा बयां" 


रश # 


क्षाव्धॉत्पा स्वीकार की गई हे । किन्तु आचार्य दामेन्द्र ने मी ध्वनिकार का ही अतुकरणा" 
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उचित स्थानविन्यास के ही कारण काव्य को अलंकृत करने में समर्थ हो पाते ह अन्यथा 
विपरीत दशा में उनकी वह स्थिति ही न रह जायेगी । 
यह ओऔ-ित्य हे क्या ? चैमेन्द्र , परिमाजा देते हुए , कहते हैं -- 
* उचित प्राहुराचार्या: सदुश किल यस्य यत्‌ उचितस्य च यौ मावस्तदो चित्य प्रचच्षते (कारिका७) 
यत्किल यस्यानुरूप तद्ुचितमुच्यत | तस्य मावमा चित्य क्थम्यिन्ति । आचाय अकमन्द्र के इस 
सिद्धान्त पक्ष से स्पष्ट हो जाता है कि वे घ्वनिकार की स्तद्विषयक सेद्वान्तिक आश्था से 
बहुत दूर नहीं है | अ_त्षरव शुगार रस के प्रसग में बेदर्मी रीति कौमलानुप्रास मयी छपनागारिका 
या छल्तिता वृत्ति, रव रुपकादि उलकारौ का प्रयोग क़ृमश: उस रीति,वृत्ति और अलकार का 
आऔचित्य कहा जायैगा, अन्यथा बनाचित्य | इसी तशुय कौ कुष्य करक घ्वनिकार ने कहां है -- 
ब्बन्नि ध्वन्यात्मभूते शुगारे यमकादिनिबन्धन शक्ता वपिप्रमा वित्व विप्रठम्भ विशषत: | 
घ्वन्या० २।१५४५ इस विवचन से आचित्य सिद्धान्त के विषय मे कोई 'विप्रतियत्ति नही शेष 
रहती ह । 
यह औचित्य पद, वाक्य प्रबन्ध, सुण , उछका?, रस, क्रिया, कारक, छिंग, 
वचन, विशेषण ,उपसर्ग,निपात, काल,देश,कुछ व्रत, तन्नुव, सत्तव, अमिप्राय, स्वमाव, सारसग्रह 
प्रतिमा, अवस्था, विचार, नाम स्व आशीद से सम्बद्ध होने के कारण आपचाये कमेन्द्र दारा 
संवाइस प्रकार का माना गया है, जिसका विस्तृत व्याख्यान, प्रकृत ग्रन्थ में ही द्रष्टव्य है | 
किन्तु यहा इतना निर्वेश कर देना ती अनिवाय ही ह कि कल वा ज्मय मे 8 समस्त 
ता अाउदाध्योदमा णाम 
औ चित्यो का प्रतिषद उनूनिबन्धन प्राप्त होताहै। यहां यह अवसर नहीं ह कि प्रत्यक,ओ चित्य 
भे संवलित उअनन्‍्यापदेशी मे दिखाया गया है, वे पद रुव गुण आदि के ओआचित्य से ही युक्त 
होंगे | क्योंकि परूणातुप्रास (वृत्ति) स्व ओजांग्रुण का प्रयोग वेदर्मीं रीति में कमी समब 
नहीं है । आर यदि कही सैसा ह तो वही उना चित्य हैं अथवा ज्ञनन्द् की दृषष्टि थे वह 
काव्य आत्माविहीन है । किन्तु अन्‍्योक्तिवाइण्मय में सताइसी प्रकार के ओऑचित्यों का 
सफछ खरवब॑ प्रमावशाढ़ी निर्वाह प्राप्त होता है । 
+ । + न 
कब रसपापिपाक का प्रसग प्रारम्म किया जा रहा है | सस्कृत काठ्यशा सत्र ख ., 2 
काज्यो में रस के सैद्वा न्विक रुवं प्रायौगिक पठ का संवर्धन प्राचीन काल से ही होता रहा ह/ 
ही आारध्य, रस को. बाझावन्य सहीदर वक स्वीकार किया गया । प्राचीनतम आबाय॑ ह 
हक? बॉकिविय देखते बाके पंहुदेंगे सॉरी जिको को तमी कृतकृत्य माना है जब कि ते 
४8 शा बी कया: की अिकंशक इंथा वित करके ससानुप्तति कर सके । अभिनय के साथ 
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आत्मा की सकता " साघारणीकरण की प्रक्रिया गे ही सम्मव है । इस्ती प्रकार अव्यका व्यो 
में भी, पाठक की प्रवृति केवल आनन्वप्राफप्ति के ही लिये होती ह. । आचाय मम्मट न 
इसी को "पथ: परनिवृतिं' नाम डिया है । जत: इन तक्षुयो का झ्थान मं रखंत हुए यह 
कौतृहल स्वत: उत्पन्न हो जाता है कि आखिर यह रस ह क्या ? कस प्रा प्त है, वर्या, 
कब ओर क्सिमे प्राप्त होताँ ह ? इसकी उपयौगिता क्या ह १ 

मनुष्य के जीवन में बदढती हुईं पारिज्थितियां अपने आंच में कोई न अच्छा या 
बुरा भाव लेकर ही आती है । जिसमे पड़कर वह चाणा मर के छिए उसी रुप का हो 
जाता है । प्रैययी का अनिन्‍्च सौन्दर्य वथवा माता-पिता स्व गुरू का दशेन करके कमी वह 
एतिमावना से आकृष्ट हो जाता है तो कमी प्रिय व्यक्ति का मरण दृश्यव देखकर शौक 
से अभिम्तत हो जाता है | ढसी प्रकार , हास, जुगुप्सा, मय, क्रोघ, उत्साह आश्वय 
स्व॑ शम के भाव भी उसके हृदय में यथावसर उदित होते रहते हु । ये माव झैस ह, जो कि 
दैशकाल अथवा किसी मी सीमा में बचे नहीं ह | वस्तुत: व त्रढ्वाक्‍्यगत रव त्रकालिक है | 
मानव कक क्‍या समस्त मृमण्डल में विध्मान कसी भी सजीव प्राणी की मनीवृत्ति हन्‍्हा 
नौ मावों के अन्तगत रहती है । काव्यशास्त्र में इन मावी सार्वजनीनता रव सार्वका लिकता 
कौ ही ध्यान में सकर हन्हें स्थायीभाव की संज्ञा दी गई है | यही स्थायी भाव जब 
पविमाव, अनुमाव,सा चिवक रव व्यमिचारी मावों से पृष्ट होकर व्यजना शक्ति के साहायुय 
से व्यक्त होता है, तब उस एस कहते हैं । आचार्य मर्त मी रसम्ृत्र मे , एसौ त्पत्ति संबंधी 
हसी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं -- विभावातुमावव्यमिचा रिसियौ गाद्रसनिष्पकृषिरिति | 

स्थायीमाव का पोषण करने वाले तथा उसका ज्ञान कराने वाढे माव ही 

_क्‍बमाव कहे जाते हैं | इसके वो पदाड़े -- सक तो आहम्बन विमाव ओर दूसरा उद्दीपन 
सविमाव । आहम्क' का अर्थ है जिसमें वह स्थायी मावु टिके या निवास कौर और उद्दीपन 
का अर्थ है जो उस स्थायी माव को उद्दौपष्त को , बढ़ाये | उत्ु का अर्थ ह पीछे, अत: 
अतुभाव॑ का तात्पर्य है - अतुभावयत्चि रखसिकान्‌ पश्चादुमवन्तीति वा वर्थात्‌ स्थायी 
के वआाहएम्बम में स्थित हो जाने तथा उद्दीप्त हो जान के पश्चात जा वात ससुचना त्मक- 
+बकार उत्सन्‍्न हो बही जतुमाव दे | से क्तुभाव बाहस्बन पत्र डाएा जानबूकफ कर पदा 


आप) समय 'कडोब |मंगार सीथाा १चमा। #कक न्न्टू अक्ीक आग: काका मुरीद अन्‍य कप 





१० ड्ष्झाब्य “- का व्यप्रकाज ४।४-५ 
लक, नकल हा. हूँ (हर हैं हर ; है हिट कमा: कक: हद ब् अकम्बनोदी पनल्चप्रमेवेन 4॥ 2 ॥ क्या है || | 
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किये जाते हैं, किन्तु कुछ स्से सी भाव हैं, जो उस समय स्वयं स्काएक उत्पन्न हो जाते हैं 
उनका प्रत्मक्षा सम्बन्ध वस्तुतः मनुष्य के सत्तवपक्षा से हु, अत: वे सा ज्ञिवक माव कहे जाते. 

अन्तिम हैं संवारी या व्यमिवारी माव । जैस समुद्र की अपार जहराशि पर हहरें 
उठती गिरती रहती हैं, उसी प्रकार स्थायी माव के ही प्रसंग में जो बनेकवा उत्पन्न स्व 
विनष्ट होते हैं, अथवा संचारण करते रहते हैं, वही सचारी माव हैं इनमें यह नहीं 
निश्चित है कि किस स्थायी भाव के साथ कोन संचारी भाव उत्पन्न होगा । ये किसी 
मी स्थायी के साथ किसी मी संख्या में उत्पन्न हो सकते हैं | सचारियों की इसी प्रवृत्ति 
को ध्यान में रखकर इन्हे व्यभिचारी माव मी कहा जाता है । 

करुण रस का रुक चित्र देखिए | कौई स्त्री मरे हुए पति के पास बैठी रो 
रही है | उसे सान्त्वना देने के लिए अपार नर-नारी स्कत्नित हैं । चिता बनाईंजा 
रही है, पुरुष के पहनने वाछ्े सुन्दर वस्त्र भी उसी के साथ दग्घ करने के छिए निकाडे 
जा चुके हैं | स्त्री , रोते रोते मूर्क्षित मी हो जाती ह, कमी उसका गला मर जाता 
हे, वह पसीमे से लुथपथ है इत्यादि | इस उठाहरणमैं शौक है, स्थायीभाव । स्त्री हे 
आहूम्बन विमाव जिसमें कि शौक विध्मान है । चिता मलुष्य के वस्त्र , पुरूषों 
द्वारा मृत व्यक्ति की लछोकोत्तर प्रशंसा, आवि उल्बीपन-विमाव हैं, जो कि पत्नी के 
शौकवेग को और बढ़ा रहे हैं | छ गदगदु कण्ठ होजन्न, कपकपी तथा पसीना, जो स्त्री के 
न चाहते हुए मी बीच-बीच मे उत्पन्न हो जाते हैं साचिवकमाव हैं स्त्री का मुक्तित होना 
तथा' कमो-कमी उन्‍मच वदाचरणा भी संचारीभाव के चिहन हैं । इस प्रकार विभाव ,अतुमाव 
सासिवक स्वं संचारी माव से परिपृष्ट हौकर शौकस्थायी माव यहां करुणरस के रूप में 
व्यक्त हो रहा है । इसी प्रकार अन्य आठों स्थायी मी स्वाजुकूछ विमावादि से मुष्ट होकर .. 
क्रमश: शुंगा र,हा स्थ,वीमत्स,मयानक, री ढ्र, वी र,जदूघृत रुव॑ं शान्त रस की व्यजना करते हैं । 
रसों की संख्या हस प्रकार नौ मानी जाती है । इसका कारण यह है कि स्थायीमाब भी 
ज्ाचायों ने नौ ही स्वीकार की हैं ।हसी प्रकार साज्िवकों की सख्या आठ तथा सा सवा 
की सख्या बतीस मानी गई है । 
प्रश्न यह हे कि हस रस को बतुमस्ब अतुमब पाठक या वश्क को केस ढोता हे 

उप्ुक रंसोल्पत्ि जरक्विया सो केबढछ वाढम्बन पा्त्रा अयाद नायक अथवा नायिका मात्र में 


/3. भे हा आह ह्पो देगा दल ० अनकनमश । श 
े ४ 


्भाच! बस्ख्यन्त बुभाजत्द कि सा सिुबका : सत्ुवाढव सपुत्पततेस्तच्च तदुमावमावनम् |] 


स्‍्था यिन्चन्म गन निरण ना कल्लौला इव वारिधों 
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सीमित रहती है | अतः सहृदय सामाजिकों के लिए मी रप्तानुम्न॒ति का कोई साधन होना 
आवश्यक है | उसी साधन कौ काव्यशास्त्र में साघारणीकरण कहा गया है । ढोक मे 
र्मणियों के माध्यम मै रति प्रमृति स्थायी मावों को देखकर उनके विविध अतुमानों की 
चरितार्थता क्षयवा अचरितार्थतां तल्हीन होकर अपने ही ऊपर पमफने लगतेए हैं , उस समय 
उनके विजिध व्यापारों के साथ अपनी आत्मैक्ता स्थापित हो जाने के कारण सामा जिको 
के लिए अन्य किसी भी वस्तु का नम्म ज्ञान मम्पर्क शुत्य हो जाता ह | उस समय आहुम्बन 
की समस्त चेष्टार सामाजिक की अपनी हो जातो है । अतसर्व इस साधारणीकरण प्रक्रिया 
के फलस्वरूप उसके हृदय में चर्व्यग्राणता के माव से मरा हुआ पानकरप की मालि अदुघुत 
स्वाद देन वाला सामने ही परिस्फुरित होता हुआ सा हृदय में प्रवेकक करता हुआ सा 
अंग-प्रत्यंग का आलिंगन करता हुआ सा समस्त अन्य लछौकिक वृत्तियाँ को चाणा मर के 
किए तिरौहित करता हुआ अलौकिक चमत्कार से युक्ता , साचायत्‌ क्र्मानन्द अर्थात्‌ मौक्ष सुख 
की अपुधृति कराता हुआ सा, शुगारादिक रस, होता हे । 

इस प्रकार रसाजुप्तति की दशा 'विमावादिजीवितावधि होती हुईं मी अप्रतिम 
अलौकिक रव॑ अदभुत होती है । रमाजुघ्ग॒ति की कह दशा चर्व्यमाण होने के कारण शब्दों 
में नहीं व्यक्त की जा सकती, वरन््‌ वह तो केवल अनुमव-गम्य है । न वह एस, उत्पन्न _ 
होता है (मट॒लोल्छट) न “अतुमेयं होता है (शकुक) ओर न माव्य (मटू नायक) वर्धात 
एस रवं तदनुमावक सहुदय में न तो जन्यजनक-सार्व होता है के न अतुमेयातुमापत्र और 
नो भाव्यमावक । वर उनमे ' व्यंग्य-व्यंजक माव होता है, यही घ्वनिवादियोक्र की 
मान्यता है | 

*जस-परिपाकक की इस प्रक्रिया मैं यद्यपि स्थायी माव, विमावादि से पुष्ट 

होकर ही *रसता * कौ प्राप्त होता है । किन्तु कमी कमी विमाव-अतुमाव अथवा सवारी 
भाव भी अकेठ ही पथ में प्रतिपादित होकर रस की अनुश्न॒ति कराते ह | इसका रहस्य यह 
है कि उन स्थछो पर “ रसघारिपाक में सहायक अन्य तत्वों का अध्याहार कर छिया जाता $ | 
एतिमाब जब नायक-नायिका से सम्बद्ध होता है तब तो शुगार रस,अन्यथा वब,झुनि,गुरू, 
तथा पितु प्रवृति विययक होने पर "माज़ा कहा जाता है । व्यमियारी माव सी च्यस्व 





छॉघम टीका) 'यंझ्य स्वप्न पिन स्वशव्ववाच्य: आदि | 
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रहने पर *मार्वा ही कहा जाता है | अनुचित रुप से प्रयुक्त होने पर यही समस्त नोरस 
तथा भाव क्रमश: " रसामास स्व मावामास कहे जाते हैं । हसी प्रकार किसी पद्च में प्रतियादित 
कौई भाव जब स्माप्त,उदित, सक अन्य माव के साथ साम्मिलित अथवा कई मावों के साथ 
रहता हुआ, प्रदर्शित किया जाय, तो वहां क्रमशः *मावशान्ति -मावीवय-सावसन्चि स्व॑ 
मावशबहता" जैसे, रप-परिपाक के विभिन्‍न रुप उत्पन्न होते है| इस प्रकार निश्चित हो 
जाता है कि रस परिषाक का प दाज्र अत्यन्त विस्तृत होता है । 
वस्तुत: इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ी कि अन्यौक्ति 
डर वाइण्मय में प्राप्त होने वाले उपर्युक्त समस्त , रफ्परिपाक के तब्वों का सिद्धान्त-पक्ष 
गत: स्पष्क़ हो' जाय । रस- का जैसा परिषाक अन्यौक्ति वाड़व्मय में हुआ वसा अन्यत्र 
बुलंम है | हसका प्रधान कारणा यह ह कि कवियों ने बाहय जगत के उपादानों के माध्यम 
से अन्तजगतु के प्रकाशन का प्रयत्म अन्यापदेशौं में किया है । पश्ु-प्चियौं का वृत्तान्त लेकर 
मनुष्यमात्र की बन्‍्तनिंगुहित मनोस्स अपना अरूचिकर मावनाओं की "व्यजना शक्ति के सहारे 
अभिव्यक्ति की । और इन समस्त कार्यकापों की र॒गप्लुमि "कीं अन्यौक्तियां । काव्यात्मक 
विवेचन में पीछे अनेक रसों की पृष्ठम्ृमि स्थापित रुव विवचित की गईं छे अतरव पचीसवतें पथ 
(प्रमरवणन) में यदि सम्मौगशुगार है तो उन्‍नीसवें (हंसवर्णन) में विप्रलृम्म शुगार । पथ ३७ 
तथा ५४ मैं. (कपौती रुव मृगी वणन) यदि करण की अजम्न ग्रौतास्विनी है तो पद ३२ स्व 
३४ में (क्षाक स्वं मर वर्णन) क्रमशः वीमत्स रुव मयानक के 'रोमाचक दृश्य । तेतीसव पथ 
(सिंह वृत्तान्त) में जहां उसका रौद्गरुप प्राप्त होता हे तो यनन्‍्द्रहवें एवं बयालीसवें पच में 
(काज। रब मण्हक वर्णन) हास्थ की गम्भीर परम्परा । इसी प्रकार पच्च ६ रुव सात (घान 
तैथा वृक्ष वणन) वीरस्स (दानवीर) के पांचवा पच् अदघुत का तथा पं ४० स्व ४१ शान्त 
के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं । 
इसी प्रकार देव,मुनि, गुरछः स्व पितु विषयक मावों, अंजित व्यभिवारियों क तथा 
मावोदय आदि के स्वाहरण मी अन्यौक्तिवाइप्मय में मरपुर प्राप्त हो सकते हैं । क्योकि 
पाठक के समा तो अन्यापदेश का कैबल धप्रस्तुत पद्दा ही रहता है किन्तु यह. नहीं निश्चि ढ़ 
एहता कि वह अप्नस्तुत विधान किस प्रस्तुत बृत्तान्त कौ व्यंजनया स्केतित कर रहा है | वस्छुद 2 


अंक: कुकी वा. जिम. आइंजा ध्वाक सकल भ्रक्राक अड़बए' 4पज+ प्राणाक मद मन प्वाक 


१- सचिस्तर द्रष्टव्य-- का व्यप्रकाश चतुर्थोल्ठास । 
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यही कार्य पाठक या आठलोचक का है कि वह पप्रस्तुत-पक्चा का इ़तिवृत्त-पा मय खोजकर 
उसे किसी प्रस्तुत पज्ञ पर चरितार्थ कौ । उदाहरणार्थ निम्नकछ्िखित पथ देखिय -- 
किव्यक्तीक्ुरूष सरौजपुकुलाकारामुरौजश्िय ढीननाघरपल्लवे कुउुम्ता किवा स्मितेनामुना। 
आाकूतामृतशीतला : क्रयस कि वागिरौ नागरीपुग्ध | कामिनि | कि झुघा घटयसि- 
क्लीब कटाक्ाच्छूटा: ॥५५ 
इस पथ कौ (१) मूर्ख को समकाते हुए गुछ पर (२) अरखिक कौ आकाबित करती हुई 
वारागना पर (३) चौर को उपदेश देते हुए साधु पर (४) परकीयासक्त-पति को पअपने 
सोन्दर्य से फ़सलान का प्रयत्न करती हुईं, पत्नी पर, अथवा इसी प्रकार के समान इहतिवृत्त 
वाले सेकड़ो अन्य मानवीय पात्रों पर चरितार्थ किया जा सकता है | अत: इस दृष्ष्टि से 
देवादिविषयक मावी , उनके आमासों तथा मावोदयादि का निबन्धन अन्यौक्ति 
वाद्य में प्राप्त होना सक साधारण सी बात है । वस्तुत:ः संग्रहग्रस्थों में शकर-विष्णा, 
गरूड,गणपत्ति , द्रन्द्र वाद्य एवं अग्नि आदि के व्यपदेश क से व्यक्त की गई सेकड़ो 
अन्यौक्तियो का प्रस्तुत पक्ष ही देवविषयक रति का उदाहरण हौने के कारण' मावद्प 
है | अन्‍य उदाहरण संग्रहग्रन्थों में अन्चैषण-गीय रुव द्रष्टव्य हैं, क्योंकि विस्तार मय से 
उनका व्याख्यान प्रस्तुत स्थठ पर सम्मव नहीं है । क्‍ 


लू (०० 


संधंधक #इुक फंड भग्रोक, क्रकिके।! व्यय लाफ सोलर अशमाक ऋफर अमाल 
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सप्तम अध्याय 


हे 


अन्यौक्ति का मुल्याकन 


शलअ््य्च्च्व्न्न्व््न्म्न््सन्ल्कजस 





मनुष्य कौ ससार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया गया क्यौंकि वह 
विचारशील ( पबसिटि ) होता है । यही विचा शशीलता, उप्तका अन्यव्यव- 
च्छेदक गुण भी बनती है । संसार के अन्य समस्त प्राणी, महुष्य की तुलना में या तो प्रूणत: 
अधविचारशशील अथवा किंचिदिंवारशील हौते हैं | मनुष्य की इस वेयक्तिक-निधि के कारण 
ही, उसको असंख्य प्रकार के अधिकार रुव उपमौग प्राप्त क है, जिनमें से कि "ज्ञान अथवा 
विद्या की सम्पत्ति' सर्वोत्तम है | जो कुछ भी वाह्०्मय विश्व में, पहले था , आज है, 
उथवा मविष्य में होगा, सब का चस छुष्य (.. डिव्णाभ्णाप्शात डि2क८.. ) मनुष्य. 
और उसका जीवन ही है | वैद-पुराण-घहदर्शन-का व्य स्व॑ शास्त्र, जिनकी समवेत संज्ञा 
वाचार्य राजशतर ने 'चतुर्दशविद्या स्थानों के रुप में दी हे, सब मनुष्य की ही दृष्ष्टि से 
प्रणीत किए गए हैं | कोई उसका सम्बन्ध परलोक से तौ कोर्ड हहलौक से जौड़ता है । 
हम दोगों के मी, उनकी "व्याप्त के जाघार पर अनेक भेद किये जा सकते हैं | उदाहरणाओर्थ 
*क्षाव्यों को ही ठीजिए | इसके अनेक उपमेद हैं, किन्तु कौर्ड समाज के निम्नवर्ग में ही व्याप्त 
है (भाण) तौ कोई उच्चवर्ग में (पहाकाव्य-नाटक आदि) कोर्ड पशु-पक्षियों मात्र से सम्बद्ध .. 
है (कथा) तो कोर्ड और किसी से । इस प्रकार इन सब का लच्य केबल इतना ही हे कि 
ब्रद्माण्ड-मत , किसी एक विषय को अपना प्रतिपाथ बनाकर उसी के ब्ारा मनुष्य का 
या तौ मनोरंजन मात्र कौ कथ्वा उसे “ बहुत बनाये । 

किसी मी * दर्शन बथवा साहित्य ग्रन्थ की प्रस्तावना में निर्दिष्ट ग्रन्थ प्रयोजन 
से यह रहस्य जाना जा सकता है कि उन सब का उपदेश मानव की ही सुस्त रब शाच्चि 
के सिभिस किया गया हे | उपनियदो से छेकर चोर्यशास्त्र तक का सबो त्कृष्ट स्व निकृष्द 
सम ह्ांगे तु ष्य के ही किए सुरततिक ड़. क्‍योंकि क्ॉक में जसख्य अभिरु चियौ के मनुष्य #५] 

+ 80 कौड़ कर 2 कई सत्यबादी हु तो कोई असत्यबादी , प्रवचक सब हकोीमी | 
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जनवर्ग की उस प्रतिपद-विविक्तता के हौते हुए मी, उसके विषय में रक घ्रुव सत्य की 
घोषणा की जा सकती है | वह यह कि प्रत्यक व्यक्ति झुख रवं आनन्द के ही अन्वेषण 
में लगा है । 

मूर्ख व्यक्ति के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्लि वे किस उप्माय द्वारा 
सौख्य स्व आनन्द चाहते हैं ? सम्मवत: उन्हें कोई आत्मानुकूल इुव्यसन ही झूचिकर होगा 
किन्तु घीमानों के विषय में तो निश्चित हे कि -- काव्यशास्त्रविनौदैन कालौ गच्छति 
घीमताम्‌ ।' "काव्य-शास्त्र इन दोनों के समवायग्रहण का स्कमात्र तात्पर्य यह ह कि ढोक 
में बुद्धिनीवियों की केवल दौ ही कोटियां सम्मव हैं, या तो वे इहछोक के वैमवों की ओर 
आकृष्ट हो अथवा परलौक के वैमवो के प्रति । इस प्रकार प्रथ्म कौटि के मुप्तुद्ना जनों के लिए 
आनन्द का साधन, "मौज्ञसाधनरुप शास्त्रों होगा और ड्वितीय कोटि के सासारिक जनों के 
आनन्द का साधन, यश,वर्थ, व्यवहारज्ञान, कल्याण,स्थः्परनिर्वृर्तत सव॑ कान्तासम्मित उपदेशों 
साधन प्रत काव्य होगा । शास्त्र स्व काव्य ही समस्त ज्ञान सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते 
हे । 

काव्य में मी, मनुष्य अ्रव्य की कषपेज्ञाा वृश्य काव्य कौ ही अधिक महत्व देता है 
क्यौंकि (१) स्क तौ दृश्य काव्य मैं, अव्यत्व का मी सयोग होता है (२) दूसो, साधारण 
नर्टों पर प्राचीन नरेशों' , राजमहिनिियों रुवं उन्‍्यान्य पात्रों का आरोप करे से तथा 
उन्हें प्रत्यक्ष देसमे से दुश्यक्ाव्य में सक् अदुधुत वणना,विच्छिकति उत्पन्न हो जाती है आर 
(३) तीमरा यह कि दुश्य काव्य में साघारणीकरण कपेचागबृत शीघ्र होता है । 

इसका अर्थ यह है कि श्रव्यक्षाव्यों की वही कौटि वृश्यकाव्य के समान आनन्‍्व- 
दायिनी हौ सकती हे जौ उन्हीं की मात्ति, दृश्यत्व एव श्रव्यत्व॑ दोनी गुणा से बक्त 
आरौप-क्षिया से संवलित रुवं शीघ्र साघारणीकार्य हो । वस्तुत: ठीक रुपकों की ही भांति 
पृर्वोक्त गुणत्रय-निष्ठ कोई रचना, श्रव्यक्ाव्यों में तो प्राप्त ही नहीं हो संक्ती । क्योंकि 
यदि श्या हो ही जाय तौ फिर हस दैेधवाहप्मय की आवश्यकता ही क्या ? अतरब ,हमें 
यह संशोधन समझ टैना चाहिए कि अ्रव्यक्ाव्य मे उसका वही रूप स्वात्कृष्ट हे जिसमे रुपकों 
के सुण, यंवाशक्य वचिक मात्रा मैं प्राप्त हो । शव्यक्ाव्य में जेसा कि पीछे पाचवे वध्याख 
मैं स्पष्ट किया ना इका है, सुक्तक-से छेकर कुछक तक तथा महाकाव्य स्वं सण्हकाब्य बादे दें ॥ 
इनमें से मुंद्य जिवेजन करन, पर भी 'मुक्तक, कौ छोड़कर और कोई अव्यका व्यरूप रेसा नहीं 
भरी पद होता जिसे कि हुयुक की पूर्ण सकेलित तीनो विशेषताओं को बेला जा सके । सुक्त को 


खिशयः हा 
है; ; ह * है ० च 
पर है ; ५ ॥; पृ र्ज 
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प्रक्रिया से युक्त होने के कारण शीघ्र साधारणगकरण के योग्य होता है । मुक्तकों की 
वही कोटि! संस्कृत क्राव्य-साहित्यों में अन्यापदेश या बन्‍्यौरक्ति' कही जाती है । 
*अन्योक्ति" की तो व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध कर देती हे कि इसमे कुछ न कुछ 
वैचित््य अवश्य निहित है । अन्यथा महाकाव्य, सुण्हकाव्य आदि अव्यकाव्यागों में मी 
तो किसी अन्य की ही उक्ति बा वर्णना होती ह | कौर्ड नशश अथवा नायक मत अन्यपात्र 
ही उनका वर्ण्यगविजय ही हौता है | तौ, फिर क्यों नहीं उनको भी हम अन्यौक्ति 
कहते ? वस्तुत: इसीलिए नहीं कहते कि उनमें कोड वचिद्वय नहीं । किन्तु जिस अन्यौफ़ि 
को यहां त्रव्यक्षाव्य का स्वोत्कृष्ट रुप बताया गया है, वह बनग-प्रत्यग चमत्का रा तिशय 
से औत-प्रौत है | इस उन्यौक्ति का यह वर्थ कभी नहीं है कि वास्तव में जो केवछ अन्य 
व्यक्ति. की वणना मात्र हो वर उसका तात्पर्य * उस अन्य पात्र की वर्णना से हजो कि 
अन्य पात्र की वर्णना हौते हुए अपने से भी अन्य स्क और पात्र की वणना प्रस्तुत करे । 
और< विचित्रता तौ यह है कि अन्यौक्ति शेही में विष्मान इन दोनों अन्य वृत्तान्ती 
पहला तो कवि सरम्मगोचर न होने के कारण वग्रस्तुत हाता हु आर इसरा कंचि का 
लक्यपृत होने के कारण प्रस्तुत होता है । प्रस्तुत पच्ा अभिषया वाच्य किन्‍्ह्रु श्रद्युत पद्म 
व्यंजनयातिप्त होता है | इसका तात्पर्य यह है कि वन्यौक्ति में प्रस्तुत पद्दा पर अप्रस्तुत 
का आरौप होता है | यही "आरोप अन्योक्िि का प्राण ह जौ कि महाकाव्य , सण्ह- 
काव्य प्रभुति अन्य किसी मी श्रव्य काव्यागस में नहीं क्लाप्त होता । अन्यौक्ति में 
प्रतिपादित वप्रस्तुत बुचानत कवि प्राय: बपने ही आस-पास विषमान प्रकृति से छेता ह 
अतरब यह आदान एक और जहां अन्यौक्ति में दृश्यत्व' का माव मर वेता है, वही दूसरी 
और शीघ्र साधारणीकरण में सहायक मी होता है | एक उदाहरण म अन्यौ क्ति के वीनों 
वेशिष्ट्य देस हिम्रे जाय -- 
| चन्दन विषधरान सहामहे वस्तु झुन्ज्लछत्मत्कृत 
एचितु वद क्मित्मगोरबव सचिता: खदिर | कण्टका स्त्वया ॥| 
हस पथ कौ पहुतें ही रखा प्रतीत होता है मानौ दिन-प्रतिदिन देसा गया चन्चन स्व बस्रदित 
(बेर) का पढ़ आाख़ों के समचा विमान है | झुक के छह ऊपर काढ-काढ साप 'लिपटे हे ४5६ 
बोर दूसरी, धोर खेर के हसे पर इंब-इंच मर के वसंख्य काटे उसे हों । ययापि यह साकासब:£, 
५0 अल्प) व्था ता में भी खुत्मय दो सकती है किन्तु जिस बाइनति से जितनी स्पष्टयोए, | ह 
कि: सच :- | कर होती है, उस मति ओर उतनी स्पष्हुता के साथ 

अधि के चिचंमान यही दृश्यत्व उसके शीघ्र साधारणीकरण मे 
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भी कार्य करता है | आरोप-क्षिया तौ सुस्पष्ट ही है । 

निष्कष यह है कि संसार में रहने वाले मतुष्यौ को दो कोटिया हे--स्क 
तो परलोकगत आस्थाओं में विश्वास करता है और दूसरा हहलौकगत आस्थाओं में । स्क 
का मनोविनौद याधनशास्त्र है, तौ दूसरे का काव्य | काव्य में मी दो भेद हैं -- दृश्य 
तथा श्रव्य | दृश्य के व्यक्तिगत वैशिष्ट्यों के कारण मतुष्यया तौ सर्वाधिक महत्व उन्हें देता 
है जथवा श्रव्य काव्य के उस रुप को जो कि उन्हीं के समकदा है | इस प्रकार का दृश्यक्षाव्य 
का समकदा शअश्रव्यक्ाव्य -हे- रूप , अनन्‍्यापवेश या अन्यौक्ति ही है । अन्यौक्ति का आचन्त 
प्रतिपाथ मनुष्य ओर उसका जीवन ही है । प्रकृति का उपर आदान मी, अन्यौक्ति में 
अप्रस्तुतपक्ता बनकर प्रस्तुतम्नृत मनुष्य का ही वृत्त उपस्थित करता है । इस प्रकार अन्योक्तिके 
अष्टा- अत में मानवता का ही बहुविध-भाव व्याप्त है । ह्वंकि अन्योक्ति ही नहीं, प्रत्युत 
उसी की भांति बलौक्‍्य विद्सान प्रत्यैक ज्ञान की थाती, मनुष्य तथा उसके जीवन को ही 
लक्ष्य करके प्रणीत की गईं है अतः उन सब का सूल्याकन केवढ इसी आधार पर होना 
चाहिए, कि "मानव स्व मानव जाति के उन्नयन में उनका क्या सहयौग रहा हे । वे मनुष्य 
के जीवन कौ किस हर पर के जा रहै है विनाश अथवा विकास के ? हस प्रकार अन्यौफ़िं के 
मी मृल्याकन की आधारशिला मनुष्य और उसका जीवन ही है, क्योंकि अन्यौक्ति का तो 
वही वर्ण्यंचिणय है, प्रतिपाच है | 

वस्तुत* यदि मार्तीय वाइण्मय स्व जन-जीवन का प्राचीनता की दृष्ष्टि से 
विचार किया जाय तो उसके तीन आदर्श स्पष्ट हो जाते ह -* यथार्थ अय्वा' सत्यमय 
जीवन, सर्वहित की मावना तथा जीवन माघ्ठुर्य । सम्मवत: इन्हीं तथुयौं को बर्तमान झुंग 
मैं * सत्य शिव सुन्दर " के रूप में स्वीकार किया गया है | प्राचीन वदिक वाइण्मय में 
भी "क्रत।ं की कल्पना "सत्यों को ही सकतित करती हू | झ्ूमचन्द्र ख समस्त नदान्र ऋध 
के दी शरीर बे बा व वि व री ते पक कं कल बचमा 
सत्य पर बथबा कल्याण को मावना मी मारतीय बाहप्मय का प्राणतेतृव रही । इसी 
कारण करबेद की अनेक क्रवाओं में मदर ( जो कि "शिव का ही षयाय ह ) की ही 
कासया बद-पवः पर दुष्ष्टिगौजर छौली हे | सृक्तियौं में प्रतिपादित "सर्वे मवन्दु झुसखित 
तथा ऊर्बेद ब्रे' प्रस्तिषा विब्र जद मद ब्त्न आशुर्वो के प्रसन-इस बाज के साचोते ह प्रत्येक 
हा रक्षीयू अपना कसा वक्प्रि ही सालि समस्व विश्व का सी मगछ सब दिन से चाइका 

न डक छोक की सरसता स्व उम्चके बेमव-पद़ा से सम्बद्ध 
"लय 
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प्रायोगिक बथवा व्यावहारिक स्थिति से समृद्धि मार्ग पर के जाती है, वही आदश रूप 
होने के कारण वे प्रत्येक ग्रन्थ की * प्रतिपाथ सामग्री" मी हैं । क्यों कि वाहण्मय का 
जो भी स्वहूप इन तीनों "विश्वजनीन मान्यताओं का समवेत अथवा पृथक रूप से ही 
उपदेश न दे सका अथवा प्रतिपादन न कर सका, वस्तुतः उसकी कोई साथैकता नहीं है । 
इस प्रकार सत्य-शिव रवं सुन्दर का सन्देश ही, किसी मी आदश वाइप्मय की 
अन्तिम प्रतिपाथ व्यंजना होनी चाहिए । आचार्य मम्मट दारा स्थापित “ काव्य-प्रयौजनो 
में से "यश: प्राप्ति सत्य का क् प्राप्ति -व्यवहार ज्ञान तथा शिवेतरक्षति ये तीनों 
शिव के तथा गबःपरनिर्वृति रव॑ कान्तासम्धित उपदेश-- “सुन्दर के ही प्रतीक हैं । 
'किन्तु  रूप-विया तथा कण्ठ की ही माति सत्य शिव तथा इन्द्र की भी 

अव स्थिति [समवायतत :) देखे में नहीं आती । शास्त्रों में यदि सत्य(शिवतत्तुव का प्रबल 
अस्तित्व है तो सौंन्दर्य तत्तव उनमें गोण ही है । यहां तक कि सरसरसमाध्ठुरी से था प्यक्थित 
"क्षाव्य'ं भी अपने प्रत्यैक-मेद में इन तीनो चिरत्तन आदशाो का रकवा. प्रवन नहीं प्रदशन कर 
पाता । यदि, रुपक कृतियौ में सान्दयु, पक्ष प्रबह्ल हु ता सत्य उत शिव तत्तुव अपदा पकृत 
मिर्वठ हैं । नाटक मैं काल्पनिकता का आश्रय लिये जाने के कारण सत्यतचुव # (३ + ला किक 
तरश मात्र की प्रशा स्ति रुप होने के का 'शिवतत्नुव॑ ैण ही रहता 
स्तीत्र काव्यौ में केवल शिवततुव हों” प्रबल रहता है किल्यु ह क्छ्न् सोन्‍दर्य का उनमे अपचोागकृत कम 
सहयोग रहता है । कथा स्व आख्यायिकाविक मैं मी सत्यपच्ना अत्यन्च निबह रहता हे । 
अन्तत' नीतिपरक महाका व्यौ-सण्डका व्यों अथवा क शतकी में मी कैबढ सत्यपद्ञ ही माछित 
हो पाता है, वन्य दोनों नहीं । तो' क्या यह मान हछिया जाय कि का व्यवा इण्मय की 
कौई भी रैसी उत्कृष्ट विधा नहीं, जहां कि इन तीनों का झुगपत्‌ निबन्धन प्राप्त होता 
छ्ो' ? | 
बस्तुत: * बनन्‍्यापदेश उपयुक्त प्रश्न का ही स्क स्मणगेय-समाधथान है । सप्कूत 
का व्य-बा दृष्मय का दूसरा कोर्ड भी रैसा प्रमद नही है जौ कि ' सत्य ज्लिवत्र तथा सुन्दरस्मु 
. इन तीनों जासत्तिक बावज्ञों का प्रस्तुतीकरण स्क साथ कर सके | किन्तु,  अन्यायदेश वा दइण्पय 

कत्ही सलीम कह्ाओं की गंजुढ समष्टि हे । ये वीनो तत्व उन्‍योक्ति वाइण्मय के व्यस्यथ 
सम्देश मही हैं, बरत्‌ उच्चके प्रसिपतचपुत्र होने के कारप्म उसके अवयव रूप ही हु । सं बाप 
तब बाफ़विफाेत: करे “सत्य, को, कोल कल कब बट 
श को! (कक :क बिक : प्रसिध्रादित बप्रस्तुत करके सुन्चर तन्रव॒ कौ अन्याफड 
। काका कर, किया है । अत: इस वेशिष्ट्य के कारण उसका अस्तत्व 
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अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व और उउका स्वतन्त्न-पद अप्रतिम रुवे अनतुकार्य ही है । 

सत्यतत्तुवां का प्रतिपादन याषि बहुत कुछ का व्यवाइण्मस के जय भेदी में भी 
हुआ है | उदाहरणार्थ रघुवश प्रभुति महाकाव्यौ में तदुवशीय नश्शो शो के लोकातुकाझूर्य 
पुण्य चरित प्रतिपाथ रूप में आये है । किन्तु वे वस्तुत: छौकिक सत्य नहीं है, वर 
सांसारिकता से परे सरक्ष शादर्श सत्य है । वे उस प्रकार के सत्य हैं, जो केवल, स्वर्ग तक विजय 
पाने के हच्छुक , वशप्रवर्तन मर के लिरे गाह स्थधर्म पालने वाले, सत्यसन्ध एव विनयावनत 
रघुवंशी नरेशों कौ अमीष्ट थे | कृत युग रुव॑ बता के ” उस यथार्थ सत्य को पालने वाठे 
महान्‌ व्यक्तिः अब कलि में नहीं ही है । प्रतौक युग का एत्य, अपने झुग के अतुछूछ ही 
होता है | अत: कलियुग का सत्य, जिसे अन्यापवेशो ने प्रतिपाथतया स्वीकार किया है, 
* आदर्शसत्य न होकर “कट्सत्यों है | किन्तु "सत्य सक रैसा तत्व ह जो स्वरूप सैदही 
' दुरधिगम रुव॑ -विकृष्टो होने के कारणा किसी को पसन्द नहीं । उसे क्तिना मी _ आदर्श रुप॑ 
क्यों न ब्लाया जाय, किन्तु वह "मिथुयात्वों की भांति "बाहयमनोर्म तौ हो ही 
नहीं सकता * सत्यों उस कच्चे सिघाह़ें की मांति हे, जिसे वही व्यक्ति पसन्‍्द कर सकता 
है जो कि यह जान छुका हे कि ऊबड़-खाबड़ छिलके के नीच सिधाड़े का आस्वाच तत्व 
भी विद्पान है । किन्तु इतनी शौध खवं प्रतीक्षा करे वाले घीर व्यक्ति, पृथ्र॒वी मे 
अत्यल्प है, क्यौकि किसी वस्तु मे सम्बन्ध उनका निर्णय, प्राय: उसके बाहुय पर ही 
आधारित होता है | इस प्रकार जब “आदर्श सत्य * का ही स्वरूप इतना रहस्यतय- 
दुर्बोध- एवं मीतिकर होता है , तब फिर कटुसल्थ' का क्या कहना । किन्तु इसका 
यह उ्थ नहीं कि अन्यापदेश ने केवल सत्य के निकृष्टतम कोटि कौ ही अपनाया है, वरत्र 
सल्य तो यह है कि पारलोकिक सत्य अथवा ऋतु, आवर्शसत्य तथा कटुसत्य तीनो ही 
अन्यौक्ति के प्रतिपाच बन हैं | वस्तुतः सत्य सत्य ही होता है, उसमे उत्कृष्ट या 
'निकृष्ट कोई भेद करना अज्ञता का घृचक हे । अतस्व सत्य को करत रुप आदशे रूप, 
'निकृष्ट या कटुरूप , उसके विमिलन अनुयायियों द्वारा ही दिया जाता है । अधत्य नी 
बस्तुत' “सत्यों का ही रूप है, क्याँकि वह तभी उल्पन्न होता है जब सत्य के अनुयाती उसका 
पृणेत: छोप करके समदिकजक- तद्विरुद्ध बस्तु ग्रहण करते है | जत: स्क् ही सत्य, ज्ञानी 
मुपुंद़ाजी दारी करत रूप मैं विवेकशीक नरिशों अथबा तहुल्य 'विद्वानौ द्वारा आदठज्न रूप में 'बिलरें 
रर्व मायासक' सासा रैंक जेनोँ ढारा कु या निकृष्ट रुप से तथा अन्तत:ः पावकी इुष्टों.. . 
बट अ्यस्तीमि|व अर्यवा सत्य रपेःने वसा जाता है | 
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किन्तु अन्यापवैश ने सत्य के कट॒पक्षा को ही अधिक अपनाया हे, क्योकिन तो 
वह मुप्ुद्ाओं के लिए है और न राजवर्ग के लिए । वस्तुतः वह मानवमात्र के प्रणीत ज्ञान 
की उस पवित्र गंगाघारा के समान डे, जिसके सेकत जलप्रवाह में उपाधियों की मेल शरीर से 
लगी नहीं रहने पाती । अत: अन्यापदेश का सत्य, मुछुद्दा-छिप्सु-विजिगीज्ञ सब के किए 
है बश्तें कि वह *जिज्ञासं मर हो । आदर्श पत्य सक गीमित परिधि में ही रहने वाढ़े 
व्यक्तियों का उपकार करता है जब कि अन्यौक्ति गत सत्य, समस्त संसार की आंख खोल 
देता है | “मनुष्य स्वार्थ में अन्धा होता है चाहे आप किसी का कतिना ही उपकार क्यों 
न कौर किन्तु समय आने पर वह उल्टे आपका ही अपकार करने से बकेगा नहीं | माईं,मावज, 
मा, बाप तथा पत्नी तक भी विपति में साथ नहीं देते | आधिकार-पाते-ही-महुण्य-का-क 
ऋप:पय-कालएा, की। जाला: ०+निपपल्यय-य: कै चाय से पा गे की ४ | अधिकार पाते ही 
मनुष्य का कायाकल्प हो जाता है । व्यमिवार के रंग में रंगा अम कमी भी स्थिर नहीं 
हो पाता | परोपकारी व्यक्ति जीवन दान देकर भी अपना ब्रतंपाढ़न करते हैं । मतुष्य की 
अपना बाहुछ सुसज्जित रखना चाहिए | चाटुकार जीवन मर फायदे में पहता है और 
यथार्थवादी जीवनमर रोते हें इत्यादि वाक्य , सांसारिक, सत्यों का ही माव उर्पास्थित 
करते हैं । जो कि उन्यीक्ति के प्रतिपाथ है । 

इन्हीं: सत्यौ को अन्यापदेश अपने अन्तराछ में स्थान देता है, किन्तु इसकिए नहीं 
क्‍कि ढोन उसे उसी रुप म॑ ग्रहण कौ और स्वयं भी ढ़ उन्हीं की भांति आचरण करें । वर 
हम कट सत्यो के प्रतिपादन के पीछे अन्‍्यौक्ति प्रैणगता का सक जआात्ममाव तिरोहित रहता 
है, जौ कि संसार के सुधार पर कन्द्रित रहता है । वस्तुतः कवि वाहता है कि किसी 
व्यक्ति: द्वारा किए मए गढछत कामों का पर्दाफाश वह सी पप्रत्यत्ा रीति से करे कि महाशय 
भेत भी जाये और उनकी प्रत्यच्षा बहज्जती मी न हो । इस प्रकार सिद्ध हे कि बिगड़े विमाग 
बाछे बाडुओं की मनौवृत्तिय कौ ठीक रास्ते पर के जाने वाछी, मीठी ऑषधि ही 
. अम्योक्ति है ।_ | द 

सत्थ जब पारलो किक वथवा आदर्श रूप रहता हे तौ उसे प्रस्तुत करने में रंघमात्र 
शी शायास के कौ नही हुता । किन्तु कठु या नंगे! सत्य को छोक के सम अभिष्यर्क 
करंताः स्वर्य “हक सुंध स्था' हे । उदाहरणार्थ -- 
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कालिदास ने सक महाकाव्य के रुप में समणीय वर्णना पद्धति के साथ उपस्थापित कर विया 
छतमें न कोई आयास ही था और न कौई विशेष परिक्ष । क्योंकि प्रतिमावान कवि के 
लिए * काव्यरचना" एक अभिरुचि-प्र॒ण कार्य है न कि थक्षावट उत्पन्न करे वाली वस्तु । 
परन्तु स्क् कटु सत्य का उदाहरण लीजिए कोई व्यक्ति है तौगुणवात्र किन्तु ताथ ही साथ 
महान स्वार्थी मी है । जिस व्यक्ति के पीछे कुछ ढेंने के लिए पड़ जाता है ती फिर टैंकर 
ही छौठता है । चाहे उस कार्य में उसका कितना ही अपमान क्‍यों न हो । उनका कौईड 
'हितेषी हृदय से चाहता है कि उणका सुधार हो जाय । किन्तु झवार ढ़ तो तमी सम्भव 
है जब कि कौई उसप मी वचिक प्रमावशाढी व्यक्त उप अपने प्रमाव में दबौच के अथवा उस 
स्वर्य कपन कार्य पर घृणा खरवं क्ञौम हौ जाय । पहले उपाय में जहा प्रतिशीय की मावना 
कै लिए अवकाश है , वहां दूसेर उपाय में चिर॒स्थायी सुधार की आशा । पहले उपाय में 
प्रत्यद्दा ढाट-फटकार उपयोगी होगी किन्तु दूसौ में कौई साममयी उक्ति विधि | 

से स्थहाँ पर सभी चाहते हैं कि चिर॒स्थायी छुधार हौ जाय न कि कोई वेष मय 
परिशिष रहे | अत: काव्य में चिरस्थायी सुधार के निमित्त लोक सुधारक कोई महाकवि 
जजिस वर्शनापद्धति का जिस साममयी उक्तिविधि का प्रयोग करता है वही अन्योक्ति हे । 
अन्यौक्ति में बाहर से तौ कथन ससा प्रतीत होता है कि मानों कवि आत्मतुष्ष्टि के ही 
'लिए निरपत्ता भाव से कुछ कह रहा हो किन्तु रहस्य तो तब छुढ़ता है जब बीद्धल्य व्यक्ति 
वक्ता) के कथन को उसके सही रुप में जान छेता है | प्रवाक्त उदाहरण म॑ ही स्वा्थों व्यक्ति 
को इमित करके कवि कहता है -- 

अतुसरत्ति करि कपोर्ल प्रमर! ख्णन ताइयमानो $ पि । 
गणयति न तिरस्कार वानान्ध-विछौचनो नीच: 

इस पदथ्य को सुनकर स्वार्थी व्यक्ति पहले ती तटस्थ 'रहैमा कि ठीक छह, भोरें के ढी लछिंए 
ते कह रहा है किन्तु उसी क्षाण ज्यों ही उसे यह मान होगा कि हक | 
अपुक व्यक्ति का तलबा चाटता रहता हू, कितनी ही बार उसने मुफे किया हे 
पीटा' है, किर भी में उनका ख्याल न करके बहयाई वतन से बाज नहीं आता कि त्थों ही 
उसकी मस-मस में जिजढी सी दौड़ बायेगी | बढ काप उठेगा शस्त कै मार कुक जावेगा 
'किस्सु प्रेशिशौण का माव नहीं उठेगां | क्योकि बह हुरत्त यह मी जान केगा कि देखौँ 
जितना गक बाउंगी' दे कि बंस आदगियों के बीच मेरी पोछ नहीं ख्ोढ़ी , फिर भी इसनें 
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हप प्रकार जो कट सत्य प्रत्यदात: कह जाने पर भयकर -हिंया का कारण बन 
सकता था, वह अभिव्यक्ति वेशिष्टुय के ही क्रारण आशातीत मुखान्त रूप बन जीता दूं | 
और अभिव्यक्ति का यह माध्यम छोक म॑ * अन्‍्यौक्ति प्रस्तुत करती है । अनन्‍्यौर्ति उस 
अन्यव तु की उक्ति या अमभिवा होती है जो बहिरएग दृष्ष्टि से तौ अपने छष्य को हूंती 
तक नहीं किन्तु व्यंजना-शक्ति द्वारा उसे "शतपत्रपत्रह्ृदनन्यायिन प्रकट कर देती हे | इस 
व्यग्थ-बाण ने आहत हुआ व्यक्ति फिर कमी वह हुक दुष्कार्य करने का स्वप्त तक 
नहीं देख पाता जिसके लिए कि वह दुत्कारा या फंटकारा गया ह । 

उन्यौ क्ति- का मृत्यांकन करते समय यह मी स्पष्ट कर दैना उचित होगा कि 
जीवन एवं एगत्‌ के जिस कटु यथार्थ कौ उसने अपना प्रतिपाच बनाया है वे च्वहपत भरे ही 
मयंकर अथवा दुर्वान्त हो किन्तु अन्योक्ति ने उन्‍हें परिणामस्मणवीय हृप में ही कॉल्पत की 
किया है | क्यौकि उन सब घृणित से घृणित हेय से हय, तथा असमत मार्वो की अन्तिम 
पर्यवसान, मानक्मात्र के कल्याण में ही निहित है । पिछे अध्याय में अन्योक्ति' दारा 
परिगृहीत कुछ जीवन यथार्थों की बानगी हम देख छुक है | ठीक उसी प्रकार समस्त 
अन्यौक्ति. वाइण्मय में इतने अधिक जागतिक कट संत्यों का निबन्धन किया गया ह किक 
कोई निपुण गणयिता मी स्कबारएी उन्हे प्रस्तुत नहीं कर सकता । इन कठुसत्यो की 
किसी वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं रसा जा सकता क्योंकि इस रहस्य का प्रकाशन पहुठ ही 
किया जा छुका है कि अन्योक्ति में जो कुछ वाच्यहृप में कहा जाता है वह तो सयत शव 
स्कवस्तुनिष्ठ है किन्तु व्यग्य रुप में प्रस्तुत की गई चासखताशथ्ता ( २ #०७७४७ 
सेकह्ठा कए वस्तुओं से सम्बद हो सकती है | 

हौक-मंगठ की भावना ही अन्योक्ति का क व्यग्य-पत्ञा घुष्ट करती हैं। वस्तुत 
बन्योक्ति- को उप्रस्तुंत पे: प्रस्तुतपदा तथा बाच्य अप्रस्तुत से हतचिवृत्षसा म्य के कारण 
व्यंग्य प्रस्तुत की व्यंजना रूप परिपाटी,मे तीनों तचुव क़ृमशः सत्य,शिव एव सुन्चर लदूव 
के परिचायक है । अप्रस्तुत वाच्य बथांतु प्रतिपाव हुप म अन्यापदेश सासारिकि सत्य चथा 
उसके अर्स्थरू) कौ स्वीकार करता ह और छीकममठमावना क हैप में उनकी व्यजना' 
द ऋआरबा हे 4 का ब्य के अन्य कियी मी क्ात्र मे इस प्रकार का ठाकात्र प्रतिपाच विधान 
झोजप ही? फ्रख हो सके । सुपक-डोहित्य में छॉचमंगल की यह मावना स्पष्टरूप से कब 
5 मेल ् [ प्र+ खत: हसी हे | ब्पिकाब्का गा मे सी प्रकृत व्यक्ति क ही चाौखति का 
अऑधखिनंव इन दाने के फेर बहता कद बहुब कस अच्छु टित छोः पाती हे, हो यह 
बबइल के. मी वंह यथाकर्यंचितु था जाय | कथा-पा हिल्य: 
अं: छोवलगछ का समाज प्राप्त होता ह किन्‍्समु 
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चारुत्व के माने में वह बनन्‍्यापदेश से घटिया ही सिद्ध होता है, क्यौंकि अन्‍्यौरफ़ि की 
तरह कान्तासम्मितापिदेशता उसमें कम ही प्राप्त हो पाती है | 
किन्तु अन्योक्ति का  लौकमंगलमाव अपने ढंग का अप्रतिम बदा्थे है । कथा- 
पा हित्य में उनेक दृष्टान्तों का निबन्धन करके क्थाकार स्क मूल तथुय का निकृष्ट स्व 
उत्कृष्ट पक्ष प्रस्तुत करता है । उदाहरणार्थ -- अयि शास्त्रज़ा छुशहा : लौकाचा रविवजिता 
व ते हास्वता यान्ति युथा, ते मुंपेण्डिताल | >शुत पंचम इस घूल तंबूथ का प्रिया दन 
किया गया ह कि मनुष्य कौ लोकाचार वैं“पवीण होना बनिवार्य है । इस तथ्य की 
पुष्टि के छिए क्थाकार कुछ विरोधी दृष्टान्त स्व तदतुकूल विरुद्ध परिणामदिशाकर 
अन्त में यह रादुपदेश देता है -- उगीलिए कहता हूं कि मतुष्य को व्यवहारनियुणा होता 
चाहिए आदि | यथा इसमे लौकमंगल का माव स्पष्टत: प्रतिपादित किया गया ह किन्तु 
सौचिय कि क्या इस निबन्धन में कोई रैसी शक्ति अन्तर्दित है जो कि अव्यवहार कुशल 
व्यक्ति को बात व्यवहार कुशलता की ओर जाकृष्ट करसके ? कौ नहीं । यह भी तो 
निश्चित नहीं है कि व्यवहार कुशछठ होते पर सदा छाम ही छाम होगा | व्यवहार कुशल 
व्यक्तियों के मी नेक सैसे दृष्टान्त प्राप्त होते हैं जिनका जीवन अत्यन्त विपन्न है, 
जिन्हे पट मर अन्न भी नहीं मिलता है । बतस्व कथा साहित्य की लोक्मगठमावना , रुक 
शिक्षात या आदर्श सदुपदेश मात्र में निहित है, जिसकी प्रायौगिक सफछता के विषय में 
कुछ मी नहीं कहा जा सकता है । 
परन्तु अन्यापदेश का छौक्मगठ भाव कल्पान्तरस्थायी है ॥ क्यौकि वह गठत 

राह पर चलने वाछे व्यक्ति दूर से शिक्षा नही देता दृष्टान्त नहीं प्रस्तुत करता कि देखो 
अपुक अपुक व्यत्ति, इसी प्रकार का आचरण करते थे और उनकी अपुक दुदशा हुईं । अत 
तुम इस राह कौ छोड़ दो अन्यथा तुम मी उसी गति को प्राप्त होओऔगे आदि ।” झुनने 
वाढा यदि निर्मलचित्त का होगा तब तो वचन भी दे देगा कि  मेया आप ठीक कह रहे हे 
हैं गत रास्ते पर था । पर अब मविष्य में ससी श्डटिन होगी [ किन्तु यदि बह कोई कद 
दकक्षाक बदमाश हाँगा तो मन में ही अथवा खुके जाम ही कह देगा -- बरे जाजा | काया 
है बड़ा उपवैज्ञ वेमे वाछा । धरे वे कौर्ड गये रहे होगे जिन्होंन बुक आचरण करके भी घ्थुक 
दुर्दशा पाहँ । मेरी देखता कि में क्यों करता हू और कस रहता हू । आदि | 

5, “अर अंक्ार मिशिजिंत है कि कंयोमत वामपदति स्‍्वय तो दामगूठा है किन्द उसका, 
फिजा न वए 7 स्थिति के अधिक अुजकेंर सखिद्व हो सकता हें जिसके कि पृत्ि 7, -हूर्थ काका 

एक ककह विश जा +. हैं के वब फिर बस्योंक्ति में विक्मोन छोकमंमलमाव 

० 420 तल दका।क 2 केक: इंहस्त वही है कि अन्यायवेश परिध्रष्ट होते हुए 
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मनुष्य को चेतावनी नहीं देता,द्वर से ही तदलकृत-सराणि का गुणा दोष नहीं बताता, 
वरत्‌ ग्वय उस व्यक्ति, की सक्ष-सक मांसपेशियों में घुसकर उसे व्यित कर देता है । अन्योक्ति 
कवि रुपी दुर्घष घतुर्घर द्वारा पयिप्नष्ट व्यक्ति रुपी छच्य कौ इंगित करके छोड़ा गया वह 
'विषला तीर है जो देखने मे तो छोटा कवश्य छगता हे किन्तु शुसा मर्मानतक घाव करता 
ह कि लच्य बेचारा अवेतन सा हो जाता हे और जब चैतना आती हे तो फिर कमी मी 
उस परिस्खल्नरझुपी कान्तार में प्रवेश करे की हिम्मत मी नहीं करता, जहा पर कि इस 
प्रकार क विषक्ठे तीर निरन्तर चलते रहते है । 

अन्यौक्ति' लक्य व्यक्ति” का आपलबूड परिवर्तन कर देती है | किसी मनुष्य 
को अपने गुण पर बड़ा अमिमान है, इतना अमिमान की जुमीन पर पाँव नहीं पढ़ते । 
किन्तु उन ज्रीमान्‌ कौ यह नहीं पता है कि वे जिस व्यक्ति" के आाधीन हैं, वह उनकी गुणा- 
बत्ता को कई नहीं जानता और यदि मौका आया तो शुन शेप की माति वह उनसे पिंड 
क्ुड़ा ढेना ही अयष्कर समकफेगा । परन्तु यदि सवौग से किसी ते कछात्षा कर दिया कि - 

त्यज निजगुणामिमान मरकत पतितो «'सि घामरे वणिजि | 
काचमणरपि मौल्य हमस यत्मादपि जय! ।।" 

तो उगी क्ाणा उनकी मिट्ी पढीद हो जायेगी । त्तब वे तुरन्त अन्दाज लेगे कि जाखिर के 
कितने पानी में है ? यथ्रापि वक्ता ने यह कथन मरकत के विषय में ही प्रस्तुत किया है किन्तु 
हतिवृत्त साम्य के कारण वह ब्र उसी लद्॒य व्यक्ति के व्यवहारों पर केन्द्रित होगा | बेस 
बक्तत तौ यह जानता ही है कि में यह कटाज्ञा अपुक व्यक्ति के ही ऊपर कर रहा हर 
किन्तु " बौद्धव्य अर्थात्‌ लच्यव्यक्ति मी तुरन्त इस रहस्य कौ जान ढेगा कि आखिर इस 
व्यक्ति ने जिना किसी प्रसंग के यहां मरकत मणि! कौ कयझें क्यो ताना मारा ? मरक्‍त 
मणि कौर्ड आवमी तौ है नहीं कि इसकी बाल सुनैगा | तौ क्या इसने मुका पर कटाचीः 
किया है ? हो सकता है , सुकप ही कहा हौ।]ब्स बस जान गया । मुफ ही इसने 
ताना मारा है, क्योकि गुके, ही तौ अपने गुण्यौों पर बढ़ा घमण्ड है | में ही तो घर्मणटट 
के मुझ में तप सवार दौस्तों से सीध मुह बात मी नहीं करता | तौ क्या भेरा यह. मार्यश्षेक 
मुक दो कॉही: का ही समफाता है ३ अवश्य सपक ता होगा क्योंकि जपना कंबल 
पिलाने का मौका भी तो सुकेः नेछी खिछठा + तब फिर इस नाछाजक के यहाँ नॉकिंटो 
करे मे कया काम ? किसी पुणलेस्न ज्शीफक्ति के यहा चहूं-जोर सत्धो कद कक, 2 हर 
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इस प्रकार उपर्युक्त माव के आते ही कुछ च्ाण प्ृण का अहकारी व्यक्ति अपने 
उसी रूप में नहीं ए़ह जाता । उप्का " कायाकल्प हो जाता है । वह सीघी राह पर आ 
जाता है । किन्तु विचार कीजिए कि क्‍या कौई उपदेश देने से यह सचच:कायाकरल्प सम्मव 
था ? अपने इसी लौकोत्तर खवं व्यक्तिगत वेशिष्ट्य के कारण बअन्योक्तिझ्पना मानी नहीं 
रखती । मनुष्य ही वेघातुकी सर्जना का सर्वात्कृष्ट प्राणी हे, क्योंकि ईश्वर ने उसे 
'विचारशीलता दी ह जो कि अन्‍य किसी मी तदितर प्राणी में प्राप्त नही छह | अत: जब 
वही अपन इस विशिष्ट रव॑ असाधारण अधिकार से दूर होने लगता है तौ क्रान्तदर्शी कवि 
कौ उदबोधन के गीत गाने पहुते हैं ताकि परिस्ख्तित होता छुआ व्यक्ति अज्ञान रूपी 
तमतोम से अपने को निकाल कर ज्ञान ख्वं कतव्य के सपघुज्ज्वल आलौक में रख सके । उन्हीं 
उद्दबोघन गीतौ का सर्वश्रेष्ठ प्रकार " अन्यापदेश कथवा उन्यौक्ति है । 

मनुष्यों की समाष्ष्टि स ही छौक की म्ृष्टि होती है, जिसका वितान समस्त 
मुमण्डह में 'विस्तीण हो चुका है | अत: यदि वर्जित मार्ग का अत्ुगगन करे वाले स्क व्यक्ति 
का मविष्य अन्यापदेश ने मंगठमय बना, दिया तो सममिये कि विश्वजनीनलोक्मगल की 
मावना में स्क्र की जुड़ गई । यदि रैतिहासिक साचयों का आज्य छिया जाय तो हमारा 
उमयकोटिक लवीला विश्वास एक गेरिकशिछा की भाति सुदृढ़ हो जायेगा कि वन्‍यौक्तिने 
व्यक्ति कु ही नहीं वजन प्रात के प्रान्त का मविष्य वेश के देश का मविष्य मंगलमय बना 
दिया है | यदि कण्वाक्म में विच्मान शक्लत्तल्ा ने महाराज दुष्यन्त के प्रणय कौ सर्वथा 
ठुकरा विया होता अथवा गौतमी के आने पर छतासन्तापहारक के बहाने नरेश को 
बामत्रित म किय होती तो सम्मवत: सन्‍्तानहीन नौरश का जीवन और भी बचिक वेदनामय 
हो जाता और आश्चर्य नहीं कि उसी परिवर्धित स्मर्वेदना में उनकी मृत्यु भी छो जाती | 
तब न मरत जैसा चक्रवर्ती सप्राट उत्पन्न होता न पवित्र मारतममि की यह संज्ञा ही होती | 
मुभा-षिताबढी में प्राप्त क्मिक्मविशकित: प्रमृति पथ के विषय में हम जान जुके हैं कि. 
बह कश्मीर मरश शाहाइद्वीन द्वारा आाक़ामक मी रशाह के लिए भेजा गया था धर जि 





पाकर अम्मबंत उसमे कश्मीर पर दाक़मण करने की यौजना बढ़ही छोड़ वी-- अन्यौ कि: 
में समश्य कश्मीर प्रदेश का मगछ किंगा ॥ हिन्दी के सुप्रश्चिद्ध री तिकालीन काबे बिह्म री 
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परिषाटी का आशय छिया जाता रहा ह । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्यापदेश का “ प्रतिपाच अथाव अप्रस्तुत 
वाच्य रूप में उसकी अमिधा सामाजिक दुरवस्थाओं कटुसत्यौ बुराइ्यों रव स्तादृश अन्य 
तशुयौ को ढेकर व्यजना शक्ति के सहारे उनसे लॉक्मगल का माव चौतित कराती है । 
हसका स्पष्ट तात्पर्य यह हुआ कि अन्योक्तिदुरवस्थालों कठुताआ बछुराह्यों तथा स्ताहश अन्य 
कमियों कौ मंगलमय रूप देती है, उन्हें कल्याणमय रुप देती है । किन्तु उसके अतिरिक्त 
अन्यौक्तिः प्रशननीय स्व उदात्तचरितिवाले प्राकृतिक उपादानों पश्चपक्षियों स्व अम्रस्तुत 
देवताओं तथा मनुष्यों की स्तुति के बहाने प्रस्तुत म्रत जन सघुदाय कीप्रशस्ति मी गाती 
है, उसे उत्साहित स्व॑ आप्तकाम मी ब्नाती है | इस प्रकार लौकमंगल मावना के दोौजों 
ही स्वरुप अन्यौक्ति को दृष्ट हैं| 

अन्यौक्ति का मूल्यांकन उसमें व्यवहृत मतुष्य रव॑ उसके जीवन के धाघार पर ही 
होना चाहिए | और ज्ञकि मानव जीवन के आदश बमिकांजित तत्व तीन ही हैं -- 
* सत्य, शिव रव सुन्दर अतस्व यह भी देखना आवश्यक है कि अन्यौक्ति वाहण्मय में इन 
तीनों तत्तवी का निर्वाह कवियाँ ने किया किस तरह । सत्य के रव॑ शिव का प्रश्न, अमी 
हल किया जा चुका हे अतस्व सौन्दर्य पक्ष की मी अपसित व्याख्या अब होनी चाहिए ! 
वस्तुत: यह 'विचा रणीय प्रश्न है कि झुन्दरं बत्व हे क्‍या ? और अन्योक्ति से वह किस 
रुप में प्राप्त होता है ? 

सौन्दर्य का सम्बन्ध प्राय: प्रेम कयवा रतिमाव से जौड़ा जाता है क्योंकि _ 
सौन्दर्य की ही कुछ्षि मे *एतिमाब' प्राय: जन्म ठैता है । पिछले अध्याय मैं ढसी रतिमाव 
के पनिक मैदौ का उत्हेख किया गया है । किन्तु सोन्‍वर्ययात रतिमावना की मुख्यत: दो- 
ही प्रवृत्तियां हैं सकती हहलोक सम्बन्धी शचौर दूसरी परठौक सम्बन्धी । इहलछौक संबंधी 
रतिमावना में ही संयोग स्व॑ वियौसपक्तीय शुगार तथा अन्य वासंनात्मक प्रवृच्चिया शाती 
हैं | दीक इसी प्रक्षार पारठोकिक प्रणय में सर्वश्रेष्ठ स्थान मक्ति का हे जिसके कि दा स्य 
सख्य बात्सल्य, आबि भेद हो सकते हैं | मगवान कृष्ण की प्रणयिनी मीरा ने तो वास्पत्य . 
” आब से कृष्ण की भक्ति स्वीकार के 
मौके बांइसल्य का ठवीडरण दे । उस ब्रकार वास्यक्ष “सख्य-बात्सल्य-दाम्वेत्य (मक्ति क्ष 
अपना को खेत तथा के अन्य बसिकारक ग्रबुत्तिया सब की सब सोन्वर्य बोध के ही 
डे) 
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किन्तु मानवजीवन का सौन्दर्य थोड़ा और स्थुह है | नक्तान्दिव गगनागन में 
उत्तुग शुग उठाए हुए पर्वतों की युरम्य अधित्यकाओं से कहकर निनाद करती हुईं पयस्विनियों 
के मधुर गीत, करनों की शतशत 'किकिणियों से उत्पन्न होने वाढी शिजितध्वनि सरीसी 
फंकार ,प्रर्योदय,चन्द्रोदय, उणा की मनौहर अरूणिमा तथा रजनी का ग्चीमेथ 
'निजिदान्चकार, पशुओं के हम्माख तथा पक्ियौं के अयत्मसुलम कलर, स्मणीय कान्तार 
श्री, वन-उपवन ,7र्तातट कराई और इन्हीं के एसमय पाहचर्य में सहवास करता हुआ 
मानव सपुदाय । यही जीवन सौल्‍्दर्य है - खाने को मरपेट मिल जाय शरीर नीरोग हो थोड़ा 
मनोरंजन का साधन हो, बस यही जीवन का सोन्दर्य यचा है । और यदि इन वैमवो की 
मात्रायें बढ़ती जाये तो क्या कहना -- अधिकस्य अधिक फहम्र । किन्तु यह आवश्यक नही 
बेमव-प्ाथनों की बढोचरी से जीवम का सौन्दर्य भी बढ़ जायैगा । सम्भव है श्मा न भी हो 
अथवा हाका उल्टा ह भी हो । सोन्दर्य दशन के लिए मन्तौण का होना अत्यन्त आवश्यक 
है | गतौषाधिहोन व्यक्ति प्राप्त वेमवों का आनन्द न उठाकर नित्यप्रति प्राप्त होने वाली 
नवीन उपलब्धियों की ही चिन्ता में हेरान रहेगा और अतृप्त दशा में ही स्क दिन इस 
धरती से उठ मी जायैगा । किन्तु इसके विपरीत सतौषा का घनी रुक गरीब किसान दक्ष 
बीध की खेती मर करके अपने खेतौ रव झुटूम्बी जनों के बीच, जीवन का स्रारा सोन्‍्चर्य 
सारा सौख्य स्व आनन्द -- देख और पा हेगे। । 
'किम्तु प्राकृतिक उपादानों की मांति अन्योक्ति स्तः कोई साकार वस्तु तो हे 
नहीं । वस्तु वह तौ काव्य का स्क रुप विशेष है जौ कि उप्ुत्त छोकगत सोन्‍्दर्य कौ 
अपने प्रतिपाच रुपमे ग्रहण करता है | अत: अन्यौक्ति में प्राप्त होने बाह्ला सोनन्‍्दर्य तत्व 
सौस्दर्य-वच्न॒ब मुख्यतः दो प्रकार का है -- स्क तो बर्णन-सौन्दर्य और दूसरा वर्ण्य खौन्‍्डर्य 
वर्णन का कर्थ. अन्यौक्ति काव्य के संवेधा निक अथवा संघटनात्मक उत्कर्ण से हे, जिसका 
विवेचन थिस्सारपुर्वक तुतीय रुव अतुर्थ अध्याया में कया जा चुका है | हसी प्रकार बच्चे 
का अर्थ मा से हे जो कि प्रतिपाथ रूप में अम्यौक्ति में दिखाई पड़ते हे | ओर जिसका 
'बिवेध्म कहें बरध्याज में (कांव्यात्मक विवेचन) सब्चिस्तर किया जा चुका है । 
, आम्योपीकः-का बर्णन-सोन्‍्चदर्य केचछ इसी तथुथ में निश्चित नहीं हे कि उसमें 
अप्रस्थुल बाग पे ज्ज़्व प्रस्तुवाओ की, ब्यजनवाबगति होती ह॑ । बह तो महज बस्य्कति' है. 2 
 शिशआ तर है उसका, वत्यज़यबच्छेकक मुण्द' हे । पकिन्तु बास्तचिक सोन्‍्दर्य वो इक; ही 
पर अप्रजुत पका कक गकेफो' कोकलच प्रस्तुत हतिवृत्त स॒ साम्य ब्ोता कस हैं ? 
सका कॉः है किजुप्खान कर बठता हे जिना यह समफेकि उसकी संमति 
हा 
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अवश्य मरा है किन्तु कोई गुरूता नहीं है । क्योंकि कवि अन्यौक्ति मे +वशैणकर उसके 
बा भिमावी एव 7र्वोत्कृष्ट साब्प्यनिबन्धना में प्रस्तुत पच्ता का चिन्तन पहले ही कर 
ढेता है । और तब बाद में उत्ती प्रस्तुत पक्ष को व्यग्य रुप में प्रस्तुत करने वाले किसी रेस 
पद्च-पक्षी अथवा वृद्गा का इतिवृत्त व ग्रहण करता हे जो कि हस्माने में प्रस्तुतपक्षा के समान 
हो । दूपरी बात यह है कि लोकगत प्रस्तुत पक्षा जिन्हें कवि व्यजनया प्रस्तुत करना चाहता 
है वे ता स्वाभाविक होने के कारणा चिन्तनमात्र से उपस्थित हौ जाते है किन्तु तदनुक्कूछ 
उप्नस्तुत विधान की रचना में कवि को अपनों बोद्धिक शक्तित ख्चनी ही पह़ती है । 
उस प्रकार अन्यौक्ति में पूर्व चिल्त्तित किसी प्रस्तुत मृत व्यक्ति की प्रशंसा ,निन्‍्दा 
उपहास अथवा हीटाक्सी (किन्तु ह॥न सब का पर्यवसान उनके अम्युदय पत्ता में ही होता है) 
को व्यग्यपुस्नन उपस्थित करने के 'छिए ही प्रतिमावान कवि तदतुक्कूछ अप्रस्तुत इतिवृत्त का विधान 
करता है | वस्तुत: उसका सारा प्रयत्न उगी प्रस्तुत की व्यजना मैं ही केन्द्रित होता है । 
अप्रस्तुतविधान तौ अन्योक्ति में केवठ उसछिए गुृहीत किया जाता हे ताकि रुष्य व्यक्त को 
आमने सामने उस कठुस्तत्य कौ न छुनाने की नोबत आए, जिसे कि झुनते ही वह उबछ पड़े और 
संहाराथ उतार हो जाय । पप्रस्तुत पक्ष मे इसीकीए कवि विशेष करके पश्चणों पच्चियाँ 
तथा पड़ पाधीं कौ ही प्रयुक्त करता है क्योंकि उन्हें इसका कौई मलाक नहीं हो सकता । 
कवि किसो विशिष्ट व्यक्ति के बगीचे में उगे 'मिठवा वअभिल्‍लहा तथा: मटरहा' प्रमृति 
नामों वाढ़े आम के पैड्ठौं कौ अथवा राखू , टामी, पपी, टाइगर , हीरा प्रभृति सज्ञा 
वाले कुत्तों को मी अप्रस्तुतविधान में नहीं रखता कि छोग उसपर कचहरी में दावा कर सके | 
वर्णना सौन्दर्य का स्‍्क ओर कारणह़ जौ कि वक्ता और बीद्धव्य पर ही 
आधारित है | यय्यापि अन्योक्तियाँ चाहे जिस मी रूप में हो, किन्तु सब की सब रुक अन्‍य 
पुरुष (अर्थात्‌ कवि ) द्वारा ही व्यक्त की गई है | फिर मी वर्णनागत समस्त पात्रों हर 
को ध्यानमें खत हुए उनका विमाजन कर ढैना वावश्यक है । इस दृष्ष्टि से अन्योक्तियौं के 
छुछ तीन रूप उसके बाहृण्मय से दृष्ण्टिगोचर होते हैं १-प्रथम भेद, जहा कि अन्य पुछ्तणा २अंजि) 
किसी प्रस्तुत वक्ष क् व्यग्या्् पर अप्रस्तुत हतिवुद्द का बिघान किया ढ़ | २-दूसरा भेद 
जहा पप्रस्तुत पक्ष को वो पहुंशों , वो पर्चियौं , दो पक्षी अथवा पह्ुपुछ ले स्व 
बुच्ा>युरु जन के संबावं, हब में समिव्यक्त किया गया हे । बोर ३- लीसरा मेष जहा 
कटा इ हर कष्मीः -अषायिब कि कोमुदी (्ितीयमाग), सदुक्तिकर्णामृत ४।११,हॉ रद 
पक 6 खेजी जा; जे सगे खलुक  - बादि दि | 
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अ५स्तुत व्यक्ति" स्वयं अपना इतिवृत्त उत्तमपुर ष के रुप में प्रस्तुत करता है हे | किन्तु इन 
तीनों ही अभिव्यक्ति-गाघनों में व्यंजना की दृष्ष्टि से तृतीम्र भेद सर्वांतिशायी है | छोक 
मे मी कसी कौ ताना मारते अथवा उसपर कुछ क्वीटाकसी करने के लछिस्वतुर व्यक्तित प्राय 
अपने कौ ही चुनते हैं | क्योंकि बौद्धव्य को जितनी ही अधिक संकीणता मे हाक विया 
जाय, व्यंजना उसे उतनी ही अब्रती है। ग्रामीण स्त्रियां व्यजनगा की इस परिषाटी में 
अपवा यानी नहीं रखती । कसी पहुसिन पर जब मी छीटाकी कस्ती हुई और जिप 
वुत्तान्त कौ ढेकर करनी हुई बस उसी वृधान्त कौ अपनी लड़की पर आरोपित करके लगातार 
रैसे व्यंग्य बाण छोड़ेंगी कि पडौसिन लिहमिला उठेगी उसके होठ फड़क उठेग वह छाऊ 
पीली हो जायेगी गुबार गले तक जाकर ठसाठस मर जायेगे ।आाश्चर्य नहीं कि बेबगी में रौती 
हुईं वह मैदान से माग सही मी हो । किन्तु किसी मी रूप में उसे स्क शव्द भी बोलने का 
साहस नहीं क्योंकि व्यंग बीौलने वाढी तौ अपनी लड़की कौ हाटती है । इसी प्रकार 
पड़ोसिन मी बदला हेने का अवसर ताकती रहती है । 

अत! पिद्ध है कि आत्मारौपित पप्रस्तुत पच्ता की व्यजना जन्यारौषित अप्रस्तुत 
पक्ष से कई गुना अधिक मयंकर परिणाम वाछी तथा तीज होती हे । उठाहरणार्थ हरिदासं 
प्रणीतप्र प्रस्ताव रत्माकर का ४।६ सख्यक पथ जिफ्म वक्ता कहता है -- जरे महाराज | 
जो सेकडो बार मेने आपके छिए इस तरह के वाक्य कहे कि आप यम है वण ह, साक्षात 
अग्नि दैव हैं । राजन आप क्ल्मा, हैं शकर हैं,विष्णा हें, क्या कहू आप तो त्रढ्लोक्य नयनानन्द 
वाणरि दायी मगवान चन्द्रमा हैं, हत्यावि उसी क्ठ बोलने का यह फल मिला है कि आज 
इन्चन ढौ रहा हूं ||" वस्तुत: वक्ता द्वारा स्वयं कहे गये इप पथ की व्यंजना कसी भी 
अन्य रीति से (जर्थात्‌ प्रथम पुरुष गत पप्रस्तुत वृत्ान्त का निबन्धन करके ) नहीं ही कराई 
जा सकती । क्योंकि आत्मपरक होने के कारण ढेर की छेर व्यंजनाएं हफ्मे रकत्र हो गईं है ।*' 
मुख्य व्यगना तो यह हे कि -- राजवर्ग के स्वमाव का कोई प्रत्यय नही का चाहिए 
क्योंकि 'ब्लसन्‍्मपि नूषी हन्ति | दूसरी, यह कि जो वास्तव में जिन पदों के योग्य न हों 
बलिशयो क्ति दारा उन्हें उस पद पर न ब्रमितिक्त कला चाहिए | तीसरी ,यह कि .-्व्ाउय - 
"के समदा मसुष्य का कौई बश नहीं चछता अतः मवितव्यता को कोड टाह नहीं सकता । 
भोथी यह मभि वअसत्यवाषण का परिणाम बहुत मयक़र होता है । जोर पाचवी, यह कि 
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प्रराधीन सपने झुद्द भाही | हंगी प्रकार बाचाय दण्ही के अनुस्तार वक्ता की संत ।बबना, भरे 
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यह तो हुआ वन्यौक्ति का सौन्दर्य ] अब वर्ण्य अथवा प्रतिपाच पर मी ध्यान 
देना चाहिए | वष्ये का वध है जो वर्णन करे योग्य हो । प्रश्न यह है कि अन्योफ्ति में 
वर्णन करे यौग्य होता कीन है ? अप्रस्तुत इतिवृत्त अथवा प्रस्तुत । अन्यौक्ति का ही 
अपर पर्याय अप्रस्तुत प्रशंसा भी है जिसका विस्तृत विवेचन पहले मी उनेकवा हो छुका हैं । 
प्राय: अधिकांश आचार्य ने प्रशंसा का बर्थ वणना से ही छिया हे । जो कि अप्रस्तुत की 
हॉती है | अन्य उक्ति का भी ठीक वही माव है । अतस्व इस साम्य स्वीकार करने के 
बाद हम पर्वोत्थापित प्रश्न कृउत्तर स्पष्टत: दे सकते हें कि अन्यौक्ति में वणना (निबन्धनग 
अप्रस्तुत क्॒ पद्दा की ही हौती है, क्योंकि वही वाच्य होता हे । किन्तु आचार्य वण्डी 
तथा झुन्तक ने * प्रशंसा' का व्युत्पत्तिपरक बर्थ ढैकर उसे "निन्‍्दा” के विरोधी तथा श्छाघा 
के पर्याय रुप में ग्रहण किया है । ह+-स्यल-फर-वक्रैजक्ति--पस्क-जर्थ लेकर ब उसे -मिम्यय--के 
न्किया-है । उस स्थल पर वक्नोंक्ति जीवितकार 
की रुक्ष घारणय वास्तव में अमिनन्दनीय है । वे कहते हे कि अप्रस्तुत प्रशसा में प्रशसा पद 
का प्रयोग विपरीततक्षणा द्वारा ही गम्पन्न हुआ हे क्योंकि प्रशववा तो वस्तुत: व्यग्यप्ठत 
प्रस्तुत की ही हौती हे न कि वाच्य अप्रस्तुत की । अप्रस्तुत पक्ता की तो निन्‍दा ही होती 
है | फिर भी जैसे प्रकाशयुक्त आत्मा से मम्बद्ध अप्रकाशरूप जवतन घट को मी प्रकाशित होने 
का जय दे दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रशस्य प्रस्तुत पद्दा से सम्बद्ध होने के ही कारण 
बसत्यम्ृत प्रस्तुत पच्ा को मी प्रशंदय स्वीकार कर लिया जाता है | 

इस प्रकार निष्कषे यह निकला कि अन्यौर्फि मैं वणना या निबन्धन तो 
अप्रस्तुतपद्ा का ही होता हे. किन्तु वह स्वयं ज्ञ श्लाधय अथवा प्रश॑स्य नहीं हौता है । 
प्रशंसा वास्तव में ब्रस्तुत पदा की ही होती हे क्योंकि उसी के अम्युदयार्थ कवि इतना 
विशाल परिक्र करता है | यदि बवन्यम्ैक्ति में प्रस्तुत व्यंग्य का प्रश्न न उठाया जाय बौर 
अप्रस्तुत इतिवृत्त की ही बर्णना में कवि के मतव्य को परयवसित होने की दिया जाव तो 
क्‍फप उसमें सौन्‍्वर्य सज्ञक कोई वस्तु बनेंगी ही नहीं | क्योंकि उस वशा में वह स्वय भ्रस्तुत्र 
हो जायेगा अतः सिवाय धभिवेयार्थ के ओर किसी मी. काव्य सान्‍दर्य की वहा हम अधषाय 
नहीं कर प्कते .। बस्तुत! सत्य दो:.ग्ह हू. कि अन्योक्ति, बोनौ ही पत्ता उसके अ/्स्तत्तु के 
दी प्र्मिष्टिव छडदाए-क्फर्स हैं. ।जठ ,बर्ण्य विजय जेसा कि बिछठे अष्याल ले गजिस्तृज: के, 
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अपने असंख्य सम्माव्य मैद-प्रंमदों के साथ अन्योक्ति का प्रतिपाच कता है ॥ फ्रवृत्रि में भी 
उसके कोमल स्व॑ कठौर दोनों पक्षों का निबन्‍्धन अपने स्वमाविक रूप में हुआ ह जिसे 
अन्यौक्ति के प्रतिपाध सौन्दर्य में स्क्त अद्युत रामणीयकता आ जाती है । 

हस विवेचन कौ ध्यान मे खत हुए यदि कोड ब निष्पदा आलौलक़ रखक्का मृत्यांकन 

ने बठे तो निश्चय ही वह अन्यौत्तिए वा इष्मय का व्य -मोघ की शिखराठी ला विद्यमान 

दीपाधार का ही स्थान देगा | मानव जीवन ही क्या, उमसस्‍्त विश्व के शाघ्या, घरेख्नधा 
जीवन स्तरों के कटु सत्यों को मंगह्मय झूप देने के कारण तथा अपने स्तकेत्र-4क्तईतम-पर-सफ़ 
निजी सान्‍्दर्य के क्राएण अन्यौक्ति-काव्य पारलौकिक सत्यौ के प्रकाशक, षे उ्कला पर 
उपकारमसावना प्रधान स्तोत्र वाहुण्मप पर सौन्दर्गममावता प्रधान छुपक-सा छिल्य प्प तथा अन्यान्‍्ध 
काव्यविधाजओं पर भी अपने व्यक्तित्व का आलोक हाकछ ही देता हे ॥ अन्यौोथिशि के हस 
आदवशंपूल्त्रीकन में न कोई वत्युक्ति है और न कोई काल्पनिकता । क्योंकि इृब्वाकन सबधी 
यह निर्णय पूर्वव्याख्यातठ उसके संविधान पर ही आधार है । 

अब वन्‍्यौक्ति के कुछ सामान्य वेशिष्ट्यौं का उत्लेख किया जा रा है जो कि 
उसकी सर्वात्तिशायिता के कारण कतते हैं | वे इस प्रकार हैं -- १- उत्यो किक में विश्वजनीन 
प्राकृतिक उपावानों (पष्ठ पक्षी,वृज्ञ,युष्प,मूर्य,चन्द्र, सायर,पर्वत, उपत्य का एवं कान्तार 
आदि) को पप्रस्तुत क रुप में इसलिए निबद किया जाता है ताकि उसके हतिब्यूत के समान 


हतिवृत्त वाला ही कोई प्रस्तुत वृत्तान्त व्यग्य हा सके । हा० कृष्श्यूर्ति छिह्दे है -- 804५ 
दं॥भऔ3 १०५७) , 05 १0४८ (€'"्ण०७८ , गज $५क ,रटा० था! 4/५ धंडध्य तह (री नगर 


(शिग्कोई ९८० ८0४ #०५ 00४ [4८4 गर्ल, 5५47:4१ “। ८6६५5४४न ८2 १६७ शा, «गीपीरी ८०७५७ 


॥०००३हुकें- न सबटमकिंट वाट कीा३- 40४ अर 2 करन ऋक /॥/5 #॥०४४/६ 


किन्तु जैसा कि प्रथम अध्याय में ही अन्यौक्ति तथा झुषक का मेंद स्पष्ट | क्या जा इका हर 
क्यो क्ति. सामाजिक जीवन का प्रतीक नहीं बनती । हां प्रशीस्त ( ० ॥०2१ 
अथवा व्यंग्य (. 5०४ए७७%८) अवश्य प्रस्तुत कश्ती है | 
२-> अम्योक्ति -घ के: प्रतिषाय का बणन करते हुए ठा०्कृष्णखूर्ति का हूथन हे कि 
8५8 भू ४९-7४ 32८०८ कथ्शॉम के  क्‍्वकथ $6 ;छ्रेदाली 28 कल रा. डषियशा ८: -६ुस्‍ॉट कं 
१ फ छर्ी, नि>कत का के डक (ूव्काईुन्म ध्क# तभी 2०४! र्क। -कल्चु 'हा० 
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भांति के हजारों व्यक्तियों का विभिन्‍न परिस्थितियाँ में पहता हुआ छुख-हु:ख मय जीवन 
अन्योक्ति का प्रतिपाथ कता है | दसरी बात यह है कि डाक्टर साहब का यह कथन क्‍ 

भी हुयों युक्तियुक्त नहीं है कि अन्यौक्ति का प्रतिपाथ शौर्यप्ण. एतिहासिक महाकाल्यी | 
की भांति गम्भीर नहीं होता ।* वस्तुत: अन्योक्ति का प्रतिपाथ उनस भी अधिक गम्भीर 
होता है किन्तु अनन्‍्योक्ति की विशिष्ट प्रतिपादन परिषाटी में पड्कर वह अत्यन्त सर 
प्रतीत होने लगता ह॒ । 

३- कन्‍्यौक्ति के प्रयोगों में तत्प्रणता कवि के व्यक्तिगत मनौभावी का साम्स 

होता है | कमी-कती तो कवि अपने व्यक्तिगत वृत्तान्त कौ ही अम्रस्तुत विधान के सहारे 
प्रतिपादित करके वपने ही मनौमावों की व्यजना करवाता है | यथप्ति कथा जा ख्यायि- 
कादि में भी दण्ही प्रमुति आचारयों ने कविमावकृत चिहनों के प्रतिपाउन की स्वतत्रता दी 
है किन्तु वह तो व्यक्तिगत स्वारस्य का स्क सकेत मात्र है । परच्चु उन्यापद्श से तौ पूरा 
का प्रा व्यक्तिगत इतिवृत्त अप्र तुत रूप म वीणित हाकर ब्रस्तुत हये में व्यग्य हो उठता' 


है । श्री महाहिंगशा स्त्री के शव्दौ में - ४ गिकटुबफैब/धा कर ०(-कनब्रॉ208. +ब्णंश6 
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४- इसी प्रकार पाठक भी अपने मनौभावों का साम्य अन्यापदेशो मे प्राप्त करता 

है | क्योंकि जिस समाज की बहुविध प्रवृत्तियों का निबन्धन अत्योक्ति में होता है,विज्ञेपाठक 

का व्यक्तिगत जीवन उनसे पृथक थोड़े न होता है । हसी कारण हा० कृष्णघूर्ति का यह 

कथन उचित ही प्रतीत होता है कि कै» 5 (अन्यापदेश) 4०4८८(४-४८९. 64११ 

क्‍ि 60० "णड. फेंलपकुकीपऔ. ०/* -००००.7_ ओर औ शास्त्री जीनेते अन्यापदेश की 

उत्कृष्टता का यही प्रमाण ही स्वीकोरक्िया है कि वह अपनी मत्थता स्व सगतता से 

पाउक को जाकृष्ट कर ले बार छुछ सोचने के छिए बाध्य मी कर दे । ्््ि 
प्‌- अन्यापवैज्ञ में प्रतिपादित कृषि का व्यग्य बहुत नपानचुछश ही होता हृ । 

उसकी दींदता की अन्चिम परिणात्ि मी मगल॒मयी मावना ही होनी चाहिए | अन्चर्था 
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उसका प्रतियादन वैशिष्टय किसी काम का नहीं जिद्वि होता । वस्तुत: अन्‍यौक्ति मे 
'पविच्मान व्यग्य डा० कृष्णमूर्ति के शब्दों में इसी प्रकार का होता है -- #५७ ४००० 
५5 ८००००००)३ ॥०८४/०+ +य"ध्यी५५/ ००04८ १6१ 6 ८बजँ, 640त १४०७२ २०१६५ १2 है 
६- ओर बन्‍्त में वन्यापदेश का सर्वोत्तम स्वरूप वही है, जिसमे जीवन का' स्क-सक 
कोना मछक उठ । काव्यात्मक विवेचन मैं प्रस्तुत जीवतविविधाओं के दृष्टान्त से यह तथ्य 
सिद्ध हो जाता है । अन्यम्रैक्ति के इसी वेशिष्ट्य को देखते त्री महालिंग शास्त्री जी ते 


अन्योक्ति की उपमा' बढादीन की दीपक से दी है | उन्हीं कै शुब्दों भें -- “0 औकला 
! नर / १] र्भ्‌ 9. -9५५) 2] 528 ८००७ ही ५००१४८८१/४- श्ट्ब्जॉः “2०००-०१ , (७. 77.५. क्‍ 
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परिशिष्ट 


परिशिष्ट क 
ग्रन्थ म्ूची 


'छडलडडलडजल 





सौंक् की दृष्ष्टि से प्रस्तुत शोघ-सन्दर्म में अधीत समस्त ग्रन्थों रव 
पत्र-पतन्रचिकाओं को तीन मांगों में विमक्ता किया जा रहा ह +- 
.. संस्कृत ग्रन्थ 
हिन्ची ग्रन्थ 
अग्नेज़ी ग्रन्थ 
संस्कृत ग्रन्थ 


एफक़ाक! दाकदा+ जताते पंशासेक तमाम आधमाक अशोक अमाके, 


“के, छंपाण ग्रस्थ-- 


अदाकदी। अंग सलाकाल! भकॉसि #ाकदस अशाएर आपके अंदर भरतदत फशरिसे' अत 


१- नाटयशास्त्र (मस्त प्रणीत) गायकवाह़,ओ रियण्टल 'सिरीज-द६८, बड़ोदा ,माग दो , १६३४ ई० 

२- काव्याल्कार (मामहप्रणीत) श्रीबाह्मनौस्‍स्मा सिरीज-५४,महलापुर,मद्रास, १६५६ हैं० 

३- काव्यादर्श (दण्डी प्रणीत) गवनमण्ट औररियण्टठ सिरीज-४,पघ्रना (प्रमा टीका) १६३८ डै० 

४- काव्य छक्ष ण (दण्ही प्रणीत)मिथिला विद्यापीठ ग्रन्थमाला-४,वरस्मगा (रत्मश्रीटीका) १६५७हं० 

५- काव्यालकार सार संग्रह (उद्मट प्रणीत)१- राजानक तिछक कृत विवृत्ति टीका सहित, 
ओऔररियण्टल हन्स्टीच्यूट बढ़ौदा से प्रकाशित, १६३१ हई० तथा २-प्रती हा रेन्दुराजकृर्त ल्घुवृत्ति 
सहित, 

६- काव्यालका समृत्रवृत्ति(बामन प्रणीत) हिन्दी अनुसंधान परिषद्ग्रत्थ्ाढा-१,दिल्छी विश्व- 
विद्यालय, दिल्ली, १६४५४ ४० | 

७- काव्यालकार (रूद्रट कृत) ,का व्यमाठा सिरीज-२ बम्बई सन्‌ श६२८ ई० । 

 (आनन्दबर्धन प्रणीत) श्री कुप्पू स्वाभी शास्त्री रिसर्च इन्स्टीच्यूट,मद्रास, १६४४४ 

हा (राजशतर प्रणीत)हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला-१४,चौंखम्बा सस्करण ,बनारस 






१६३४ ह0 । 


१०-बढ़ों क्षि. जी जित (कुल्तक प्रणीव)हिन्दी अतुसन्‍्धान परिषद्‌,ग्रन्थमाढा-५,दिल्छी ,१६४४४० । 
११०से रस्वत्वी कण्ठामरण (मोज प्रणौत) बारौह संस्करण सन्‌ (9) कक्कत्ता,सनः ३८८७० 
ब्यप्रकाश (मम्मटप्रणीव) दम उल्छाख,कनाटक पणव्छिशिंग हाउस,बम्बई-२, १६४१ हैं० । 





(सर, 

(१३) काव्यातुशासन (हेमचन्द्र प्रणीत)न्री महाबीर जन विच्ाह्यय प्रकाशन,बम्बई,सत्‌ १६३८ ६० 

(१४) अलका र_ स्व स्व ( युयक प्रणीत)का व्ययाला सिरीज-३५,बम्ब्ड १६३६ ३० 

(१५) अलकार ज़त्र (कूयूयक प्रणीत)/च्रिवन्द्रम सस्कृत सिरीज-४०,त्रावनको २, १६४०३७ 

(१६) चन्द्रालोक (जयदेव प्रणतैत)राकागम युक्त ,चौखम्बा संस्कृत सिरीज-४५८-५६,काशी , १६३ ८० 

(१७) स्कावढी (विद्याघर प्रणीत) के०पी० ज़िवदी सस्करण ,बम्ब्ई १६०३ ई० । 

(१८) वाग्मटालंकार (वाग्मट प्रथ्म प्रणीत) का व्यमाढा सिरीज-४८,बम्बर्ड, श्प्८प५ ह० । 

(१६) अलंकार संग्रह (अमृतानन्द योगित्र्‌ प्रणीत) श्री वेंकटेश्वर प्राच्य ग्रत्थमाढा-१६,तिरू पत्ति, 
१६५० ई० | 

(२०) अलंकार महोंदघि (नरेन्‍्द्रप्रम्तारि प्रणीत) रढु०बी० गांधी द्वारा प्रकाशित, बढ़ोंदा , १६४२६०। 

४२१) काव्यानुशासन (वाग्मट द्वितीय प्रणीत)का व्यमाढा सिरीज,४३,बम्बई १६०३ ई0 । 

(२२) प्रतापरुद्रीय (विचानाथ प्रणीत) के०पी० ज़िवेदी संस्करण ,अहमदाबाद, १६०६ है० । 

(२३) काव्य परीक्षा। (बात्सलाइन प्रणीत) मिथिा विवापीठ-२,वरमगा , १६४६० *। 

(२४) साहित्य दर्पण (विश्वनाथ प्रणीत) सिद्धान्त वानीशकृत टीका ,क्ठकता , १६५०३० । 

(२५) कुबलयानन्द (अप्पयुय प्रणीत) रसिकरंजनी टीका सहित,क्ुम्ममोणमु,१६१७ ई० | 

(२६) रसगंगाघर (जगन्नाथ प्रणीर्त) काव्यमाढा सिरीज-१२,बम्बई श्य््पई० । 

(२७) अलकारकौ स्तुम (विश्वेश्वर प्रणीत) काव्यमाठा सिरीज-६&,बम्बर्ई श्य६८ई० 

(२८) नंजराजयशोम्ृषण (नृसिह कवि प्रणीत) ओरियिण्टक इन्स्टीच्यूट,बड़ोंदा ,१६३०६० । 

(२६) अर्ंकार मंज़ूषय (मट्‌ देवशंकर प्रणीत) 'सिन्चिया ओोरियण्टछ सिरीज-१,उज्जेन ,सत्‌ १६४०ई० । 

६8०) साहित्य कौझुदी (विधामृषण प्रणीत) काव्ययाला - बम्बईं सन ई0 । 

(३१) काव्य पविलास (चिरंजीव प्रणतीत) सरस्वती मवन-सस्करण, काशी, १६२५ हैं० । 

(३२) अलंकार मणिहार (श्रीकृष्ण कऋतंत्र प्रणीत)ओं र्यिण्टल छाइब्रेरी पव्छिकेशन,संस्कृत सिरीज- 
पू८, मेसुर विश्वविष्वे्यय,मम्ुर, १६२१ है० अ 


(३३) कवीन्द्र बचन संयुच्चय (विदाकरकृत) जिल्छियौथिकाइण्डिका (न्यू सिरीज) १३०६ ,कलकता 
१६१२३६० । 

(३४) मुमाजजित र॒त्नकोष (विद्याकर कृत) हार्वढ ओरियिण्टठ सिशीज-४२ /के मिन्रण मेसेच्यूसेट्स 
श्ध्पूछ ई०७ | 

(३४) सदुक्तिकर्णयमुत (श्रीधरदासकृत) फरशा क०सछ०उपा व्याय,कठकता , ६६ दंधू 30 । 

(३६) सक्तिमुक्ताबली (जल्हण कूत/ मायकवा हू ओऔ+रियण्टठ सिरीज-८२, बढ़ोंदा ,१६३८३ई० । 


(ग) 


(३७-) शारगधरपद्धति (शारगघरकृत) पीटर्स पीटर्सनकृत सस्करण, बम्बई श्८८्पई०। 


(३८) सुमाणितावल्ली (बल्छमंदेवकृत) ,५ मी श्प्पदंड० | 
(३६) प्रस्तावरत्माकर (हर्वदास कृत) हिन्दी साहित्य सम्मेलन,प्रयाग, में सुरक्षित हस्तलिखित 
प्रति स०६६४। 


(४०) सृक्तिमालिका (नारोजी पण्डितकृत)दि जर्नठ आफ दि तजौर सरस्वती महल लाइब्रेरी 
माग १३ से १५ तक । 

(४१) पविद्याकर सहय्र (विचाकर मिश्र कृत) 'इाचाबाद मुतिबर्सिटी 'बक्किकेशन्स सत १र्ण ४५० 

(४२) सुमाजिषित र॒त्ममाण्डागार (सम्पादित) निर्णय सागर प्रेस,बम्बई , सन १६३४ ४० । 

'ग' काव्य ग्रन्थ-- 


आकाक का अकाकप कक, आमाा5 इयकत लंमका शाजनी परवलपर सेल! 


(४३) काव्यमाला के चौवह गुच्छक (१३५ ग्रन्थ) निणयसागर प्रेस बम्बह सन्‌ श्प्प६ से १६३८ तक । 

(४४) आरयासप्तशती (गोवर्घनाचार्य कृत) काव्यमाला सिरीज-१,निर्णयसतागर ,बम्बर्ड , १८८६० 

(४५) आयासप्तशती (विश्वेश्वर प्रणीत) चौख़म्बा संस्कृत सिरीज-३१५, बनासस सन १६२४ई० 

(४६) कवि कौसुदी (लछच्मी नृसिहकृत) कणीाटक विश्व॑ंचियालय, प्रकाशन ,घा रबा हू, १६६५३० 

(४७) अन्योक्तिः स्तबक (वशीघर 'मिश्रकृत ) बुन्नीलाल गाघी विद्यामवन स्टहीज-४,म्ृस्‍्त, १६५५३० 

(४८) व्याजोंक्ति रत्मावढी (महालिगकृत) श्रीनिवास प्रेस,थिरुवेयुया रू, १६५४३४० । 

(४६) मानुचन्द्रगाण चरित (सिद्धिचन्द्रकृ) सिनन्‍्ची ब जन ग्रन्थाला-१५,अहमदाबाद-कछकता , 
१६४१ ई० । 

(४०) भासनाटक चक्र स्व अन्य नाटक(मासकृत) ज़िवेन्द्रम सस्कृत सिरीज१३ नाटक सन्‌१६१२-१६१५४ह० 

(५१)चतुमाणी रब अन्य म 7णकृतिया तिया हिन्दी ग्रन्थ रत्माकर कार्याल्य,बम्बई १६५६ ई० । 

(५२)मगवदज्छजुकीय रव अन्यप्रहसन "मंगुठादयप् प्रेस त्िच्वर, कौचीन स्टेट १६२५ है0 । 

(४३) किराताजुनीय स्व॑ं अन्यव्यायौग ,गायकवाड़ ओरियिण्टड सिरीज-८, बह़ोदा,सन १६१८४ं०। 

((४)उन्मत्तराघव रव॑ अन्य सक्ाकी अवयार लाइंब्ररी सिरीज-५७,अदयार ,१६४६ई० । 


6 आन 

१-का छिदास-शुद्रक-ह ण्‌-मबृप्तुति-विशा खदत्त-मट्ना रायण -मु रा ि-राजेख र- दिगनाग रब जयदेव 
बष की कृतिया (कुछ ३साटक)। 

२>वत्सराज-बामनमट्बाण -राममढ़ दीलचित-नल्छहाकबि-काशीनाथ रव युबराज कवि के माणग्रन्ध 

(कल १ ०माण ) 

३-महन्द् बिक़म बर्मा (दम्मक प्रहसन)बत्सूपाज-रामपाणिवाद-सुन्दरराज-अझरूण गिरिाथ,महेश 

मनी घी तथा महा०जगदीश्वर वकालकार मृत प्रहसनम्रन्थ (कुल ६ प्रहसन) । 

-प्रहक्ावमदेब- रामचन्द्र सुर वथा नीलकण्ठ कथि की रचनाए (कुल ४ व्यायोग) 


५-दुत्ागव (सुमटकूत) रब प्रमरकाहली (प्रधाकरानायकृत) (चुठ३ एकाकी ) 






(घ) 


(५५) वत्सराज प्रणीत रूपकषट्कप ,गायकवाडु ओरियिण्टल सिरीज-८, बड्ोंदा ,१६१८४६० 
(५६) राजतरगिणी (कल्हण प्रणीत) पण्डित पुस्तकालय, काशी, सत्‌ १६६०० । 


(५७) 'रघुबश प्रभृति महाकाव्य -- विमिन्‍न सस्करण । वि*विद्याल्य 
४६0 भाछितराण काव्य संग्र्ट सा पग्रिन्स शमसिम्पाविह | उस्मानिया कक 


आम अमामभ आिध' शक अधिमे! आााएड काल काया कमर 








# | (५६) हिन्दी काव्य मे अन्‍योक्तिः (हा० संसारचन्द्र कृत शोघ प्रबन्ध ) राजक्मछप्रकाशन,, दिल्ली , 

3 १६६०ई० । 

(६०) मनरतीय साहित्य शास्त्र (डा०गणश द्यम्बक देशपाण्डे) पायुढुर छुक िपी ,बम्बई-७, १६६०० 

(६९) अवाचीन सस्कृत साहित्य जीधर मास्कर वर्णकर द्वारा मराठी माषा में छिखित)मा हल 
बुक स्टोर्स, अकौला स्व नागपुर, सन १६६३ई० । 

(६२) संस्कृत साहित्य का इतिहास (रण्बी०कीथ कृत र हिस्द्री आफ सस्कृत लिटरेचर का डा० 
मगलदेव कृत हिन्दी अनुवाद) मौतीढाल बनास्सीदास, दिल्‍ली ,वाशाणसी,पटना, १६६०ई७ 


साहब अंक्ामः मात्रा शक: पशामम मानो: धाबाती अतीक 


(६३) रए हिस्द्री आफ इंगलिश छिद्वेचर (स्म० केजामिया) 

(६४) रन हण्द्रोडक्शन टु दि स्टही आफ डछिटोचर (हबल्यु०स्व० हहसन) हलन्दन से प्रकाशित, 
१६३६ ई० | 

(६४) शुगार-प्रकाश ( हा०्वी० राघवन का शोध प्रबन्ध ) 

(६६) सर प्राव्ठम्स आफ संस्कृत पोयटिक्स (डा० स्स०के०ड) फर्मा क०स्हथ्मुखोपा ध्याय,कठकता 
१६४६ई० । 

(६७) कान्सेप्ट्स आफ रीति रुण्ड गुण इन सस्कृत पोयटिक्स (टा०प्रकाशचन्द्र ठाहिरी का 
शौध प्रबन्ध), ढाका विश्वविधाठ॒य, ढाका से प्रकाशित, १६३७ई० | : 

(६८) सम्‌ कान्सेप्ट्स आफ दि अलका रशा सत्र (हा०वी०राघवन) अदयार लाइब्रेरी सिरीज-३३, 
अदया२, १६४२६० । 

(६६) हिस्द्री आफ स़स्कृत पोयटिक्स(हा०पी०वी० काणे ) “नि णुंयसागर प्रेस, 

(७०) स्टहीज इन वि डिस्ट्री आफ सस्कृत पोयटिक्स (हा०सस०केफ्के० कृत) 


आकाहः आइक त|ाकः काया, समर ऑडक कॉम, आधा पाक वादा आध+ आया! धाक सा पाला भरा सका 


घुबंश- हमार सम्मव-किरावाइंनीय--शिक्षपाल॒बध,नेषधी यका व्य आदि सकड़ों महाकाव्य, 
खण्ठ काव्य, गंध काव्य सब चम्मु ग्रस्थ । 


»१६५१४०। 
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(60) 


प्रकी णे ग्रत्थ (पत्र-पत्रिकारं , शोघ निबनन्‍्ध स्व म्लचीपत्र इत्यादि) 


अाक आधार भासाक आधा समा, वध: धमक प्रवाका, आकाक सॉसिकि आयात अधाता लाक्रक संकाा आकक आकाक+ बहाड आकान अकाक जड़ाद ज्ामत पक वदात, पारीर मिमिनि' अमिक आक्रोत सकता काका बरका॥ वाया. प्रतका प्रकोि! समा काया साया, साकार अाषाए भवाकव बहाल वरपोक पोल बिके ऑकिटिकी रा] 


अकाधी। वॉइस! खपत भपररी साएजक सीमा ध्राथरः मालाभ ऑफाक 


१- संस्कृत साहित्य परिषत्‌ (वर्षे-१७, माग-३) सन १६३४० 

२- संस्कृत प्रतिमा (उन्मेष-२,विढास-२) ,दिल्ली सन १६६०० । 

३- बुहैँटिन आफ दि गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्टस लाइब्रेरी ,मद्रास,वाछुम-५,सं०१, 
१६५२६० ,वाछम-७,स०१सन्‌ १६५४४०। 

४- औ मन्महाराज संस्कृत महापाठशाला पत्रिका मेस्तर (सम्पुट १३,संचिका-३,४ सन्‌ १६३८० 


ख- शौघध निबन्ध 


सामंद॥। समरगो शाहकारा (गदर! सलाती शंडाकनते देशी! भले शिशिकगा! 


९- मरताज़ ( 8#./४०१४. ) सथियरी आफ रस (प्रगा ओरियण्टकस्ट,माग१२,स० 
१ से ४ तक ,१६४७ई०--डा०के० कृष्णमूति ब्ारा लिखित | 

२- दि डाक्टिन आफ छक्षण रेण्ड ह पीप हण्ट्‌ इट्स चेकई हिस्ट्री (प्रना ओऑरियण्टलिस्ट 
माग १६, १६५१६०) प्रो०शिवप्रसाद मटाचार्य द्वारा लिखित । 

३- सस्कृत पौयटेश्ेज/र साविनर आफः दि सिल्वर जुबिठी सेलिब्रेशश आफ दि डिपार्टमेण्ट 
फायर दि पब्लिकेशन आफ ओरियेण्टल मन्य॒स्क्रिप्ट्स, अत्रिवन्द्रम, १६३३ ई०) रुम० 
कृष्णमाचा रियर छारशा | 

४- लाइट प्रोन आन कल्वरक् कोण्ट्स बाई दि ज़िवेन्द्रम सर-९६३२है० संस्कृत सिरीज(र 
साविनर आफ वि ,.,, वही) पी०के० नारायण पिल्छईं छारा छिखित | 

स- सूची पत्र 


ऋआ०. भ्ता+ यपला अंतिम आर 


१-कैटालागस केटालागर्प (तीन मानों में) थियौहौर आफ्रेक्ट कृत जर्मनी से प्रकाशित, १६६२ 
२-न्यु कैंटालागस कैटाढछानस् (अकार सात्र) ढा० एथ राघवन कृत। मद्रास विश्वविद्यालय, १६४६है० 
-जिनरहृूकोश (माग१) स्व०ही०वेलकर कृत । मण्डार्कर ओरियिण्टड रस इन्स्टीच्यूट, 
पुना, १६४४ ई० । 
४-सप्डीभेण्ट्री केटालाग आफ संस्कृत प्राकृत रुण्ड पाली बुक्स हन दि '्रिटिश म्युजियम 
(दो भाग) स्छ०ही० बार्नेट द्वारा सम्षादित स्बं छन्दन से ड्रमशः सन्‌ १६०८ स्वंर८ में 


प्रका शित | 


(च) 


५- कटाढाग आफ गवन॑भेण्ट औरिरण्टल मैन्यूस्क्रिपट्स छाइब्रेरी मद्रास, माग २५ तथा 
जत्िवर्षीय०४। श्ञअ ४।१ स | 
६- ६- केटलाग आफ सरस्वती महल लाइब्ररी आफ तजाोर ,पी०पी० स्सख शास्त्री कृत, माग७ , 
श्रीरगयु १६३०ई०। 
७- केटलाग आफ मेन्यस्क्िप्टस बिलागिंग टु गोविन्दशा स्त्री आफ नासिक,नासिक, सन्‌ (१) 
८- कटलाग आफ गवन॑मेण्ट औरियण्टछ लाइब्रेरी, मंसर, सन्‌ १६२२ ई० । 
६-केटलाग आफ संस्कृत मन्युस्क्रिप्ट्स रेट दि ही०स्व०९०एस०,गोंहाटी, सत्‌ १६६० ई० । 


ज्च्कारः श] भ्राइक 





हि ३... ६६ ७ क अप न्‍नके लक: 
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च क्क्‍थन 


(कक) 


परिशिष्ट -- (ख) 


तक 


विद्याक्रसहम्रक््‌ 





प्रस्तुत संग्रह ग्रन्थ का प्रकाशन इलाहाबाव यृनिवर्सिटी पब्लिकेशन (संस्कृत सिरीज) 
के अन्तर्गत दा० उमेश मित्र द्वारा सत्‌ १६४२ ई० में हुआ था । हम ग्रन्थ में कुछ १३० कवियों 
द्वारा प्रणीत छुगमग रक्ष सहग्र पद्यों का संग्रह शी विद्याकर मित्र ने किया ह | सम्पाठक 
द्ारा दी गई गचना के ही आधार पर कवि का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है -- 
*-मिथिला प्रान्त के दरभंगा जिले में मंगरौनी ग्राम है, जहां अत्गन्त विद्वाद्‌ स्व तन्त्रप्रवर 
ब्राह्मण रहते थे । उसी ग्राम में *" फणदह्ला (फन्नेवार) वशीय गीकुलनाथ उपाध्याय भी 
थे, जिनके पुत्र श्री खुनाथोपाध्याय ने अपना सर्वस्व दान करके वत्सगोत्रीय, हार अम्मे 
कुछो त्पन्न स्क् ब्राह्मण कौ अपना पुरोहित ब्ताया । इन्हीं पुरौहचितों के वंश में उत्पन्न 
पण्डित आनन्वकर मिश्र के पुत्र, प्रस्तुत संग्रहकार श्री विधाकर मिश्र हुए | वित्वेकर का 
नविताह कोइलस ग्राम निवासी श्री गिरिवारी मित्र की चचरी बहन से हुआ । सम्पादकीय 
सूचना के अत्तुमार गिरिघारी मिश्र कै पोब, ज्यौतिषाचार्य श्री बबुआ जी मिश्र सन्‌ १६४२६ैं० 
तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे । 

पविद्याकर मित्र विविधशास्त्रों में, विशेषत: घर्मशास्त्र में अत्यन्त निपुण थे । 
शसा सुना जाता हे कि १२५७ मेथिलाव्द (१६ वी शत्ती) में वह मुजप्फरपुर के न्यायालय 
में किसी न्याय पद को अलकृत कर रहे ये । प्रस्तुत सहम्नक के अतिरिक्त कवि की अन्य 
एरचनाओं में -- राज्ासकाव्यटीका, अमरुशतक व्याख्या, राघाविनोदका व्याख्या तथा 
-विदग्धपुसमण्ठन काशिका आदि प्रसिद्ध हें ।किन्तु सब ग्रन्थ सन्‌ १६४२ तक अप्रकाशित ही 
थे. सम्मवतः बब प्रकाशित हुए हो । कवि नै प्रस्तुत सहग्नक में एक सहझ्न पथ सकलित करने 
का प्रयत्म किया था किन्तु इसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई | बाद मे काइहसा ब्रात के 
पमिवासी ज्यौतिर्जिंत श्रीमदपुकू शा ने ग्रन्थ को प्रूण किया । 

*+बिचाकर सहझको सुमाजषितरत्मकौष के ही वतुकरण पर सकलित किया गया 

सक्ष सुन्दर संग्रह ऊन्य है । कवि ने पण्ितराज जगन्भाथ तथा श्य वी शती तक के कवियों 


(ज) 


वी रचनाये उद्धृत की है जिससे सिद्ध हो जाता ह कि वह सक उवाचीन सपम्रहकार हूं | 
वस्तुतः उसका समय उनन्‍नीसवीं श्ती है, जेसा कि मेथिल जनश्लति ख बबुआा मिल प्रमाण 
से मुस्मष्ट है । ग्रन्थ मंगलाचरण" से प्रारम्भ होकर विविध प्रकार के पचो में म्ाप्त 
होता मंगलाचरण के बाद ही वनन्‍्यौक्तियां का प्रसंग प्रारम्म हो जाता हैं जो कि 
7राभ्यौक्ति में गमाप्त हौता है । अन्य सम्रहग्रन्थों की माति “ति विद्याकरसहम्बक में भी सक््ेलत 

एकलित अन्यौक्ति-विषयाो स्व उनके प्रोगताओं का अपेज्षित विवरण इस प्रकार हैं “०- 

९- अनन्‍्योक्ति के विषय -- हम,सिंह ,गज,चातक,कौ किल, प्रमर,शुक, चक़वाक, 
चक्रवाकी , बक, केतक, कमल ,समुद्र,मैघ,चन्द्र, वृच्ता ,पर्वत सवे शफाए-- छुछ १८ विजय | 

२- वअन्यौ्ति प्रेणता -- छित्तप,सुरभि,पण्डितराज,मोजदेव ,डिम्बौक,उमापतिधर , 
मौहनौपाध्याय,पवाघरमिशत्र, मवनाथमित्र,शंकरमिश्र, पा म्पाक, उमरसिह,संग्रामचन्द्र /तगदत , 
ककण , मर्त्‌ूमैण्ठ,पीता म्बस्काल्लिक, मतृहरि,शुरण ,छच्मीघर, जलचन्द्र , चौरकवि , हा रह रोपा- 
घ्याय,भरीभाकार, रामवास,विंषति,छव्मीदेवी, घीरेन्द्रोपाध्याय, वसन्तमिश्र,उपा ध्याय- 
पदाकित पंजीकार प्रेम (प्राण) ,नारायण नृप,कृष्णपत्युपा ध्याय, रामदासौपाध्याय, छा बिक 
भातुकवि,का छिदास,लछसिमा ,ठक्कुराडी ,साहसा क,मध्ुु , ता श्वृमिश्र भारविं,उमानाथपण्डत , 
श्रीशुक,अमिनव कालिदास,मुरागरि, नारायण शा, मटादित्य ( छुढ ४७ कवि) 

इनमें से, रामवदास तथा रामदासौपाध्याय ब्राय: रुक ही प्रतीत होते ह । इस 
प्रकार विदाकर सहस्नक में कुल ४६ कवियाौ दारा ९८ विषयौ पर प्रणीत २६२ अन्यौक्तियाँ 
का सकठन किया सथा ह । 


अं () रस 


